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महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 
( सवेतन्त्रोत्तमोत्तमम्‌ ) 
श्रीमन्महेश्वरभगवत्मणीतम्‌ । 


खुराद्ाबाद्निवासिसुखानन्द्‌ मिश्नात्मजपण्डित- 
बलदेबप्रसाद्मिश्रविरचितया, 


भाषादीकया समलंकृतम्‌ । 


घेमराज श्रीकृष्णदास, 
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सुदक ओर प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
मालिक- “श्रीवेङ्कटेज्वर 9 ष्टीम्‌-ग्रस, यैवे. 


~~ 


श्ुनमुंदणादि खवाधिका९ (“श्रीवेङ्कटेश्वर ' सुद्रणयन्त्राक्याष्यक्षाषीन हे । 
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सनातनधसावलस्बी च्रार्यसन्ता्नोमें जो धर्मशाच्ल प्रचलित हो रहे दै, उन सवका परम- 
उरश केवल व्रह्मस्वकूपकी उपलब्धि हे नेक धर्मशाघ्लोक्त अनेक देवी देवताध्रोकी पूजा 
जिसप्रकार केवल ब्रह्मप्रापिका कारण है, एेसेदी सनातनधर्मशाच्न भी केवल वेदाके जान- 
न करा श्नुपम उपाय दे । भिन्न भिन्न धर्मशाघ्लोमें अथवा एक शाछ्के भिन्न अशोँमं अलग 
रलेग देवताके श्याराधना करनेकी विधि हे । करहीपर लिखा है कि, महादेवजी टी सर्व 
प्रकारसे आराध्य दै । दिवको छोडकर दूसरे देवताकी पजा करनेसे पाप होता हे । कटं 
लिखा दै किविना विष्णुजीक्ी उपासना किये गति नदीं होती । कटीं यह देखा जाता है कि, 
शक्ति्राराधनादी चारों फललोको प्राप्त करनेवाली होती हे । इन वातोके देखनसे धर्मशाघ्रकी ` 
एथक्ता तो परस्पर ज्ञात होती हे । परन्तु शव, वैष्णव, या शक्ति, सूं वा गणपतिक्छी 
वूजा करे तौ उसको पाप लगेगा । इस प्रकार सवको ही पने अपने कुलदेवताकी शआारा- 
घना करनी चाहिये, परन्तु किसी दूरे देवताकी निन्दा करना कभी उचित नहीदे। ` 
भग्वद्रीतामं श्रीनारायसजीने स्वयं अपने सुखारविन्दसे कहा हे कि, “श्रेयान्स्वधमों विगुणः 
परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । स्वधमे निधने श्रेयःपरधर्मोँ भयावहः” । ईइघका तात्पर्य यदी है कि 
` उत्तम श्रलुषठानयुक्त पराये धर्मकी व्यपेक्षा अपना धर्म हिसादिदोषसे दूषित होनेपर भ । 
श्रेयस्कर हे । । | 


मारे देशम अनेक लोग वशपरस्परासे तांत्रिक उपासनामें दीक्षित हो कर भी तन्वान- 
भिन्ञताके हेतु तन्म कदीहुई विधिको बुरा कहते है । धर्मशाच्रका ओर तन्त्रका मस जानते . 
देते तोये लोग कभी एेसा न कहते । विरेष करके ताक अनुष्ठान एलको शीघ्रही 
देताहै। जो लोग दीक्षागुरुं वे तत्रमे विदोष ज्ञान न रखनेके कारण शिष्यको विधिवि- 
घानस सव कायें नहीं वताते । इस कारण मंत्र खतवत्‌ ओर साधन निष्फल होतेदें। च्छिसी 
ज्ञानी गुख्से उपदेश ठे कि, जिससे अगकी विकलता न हो तव देखिय क्रि) कैसा प्रत्यक्ष 
फ़ल भिलेगा। \ 


तेत्रका ज्ञान हौ तो किसी प्रकारसे अरगकी विकलता नहीं हौ सकती इसी कारणसे हमने र, र 
तंत्र शाके प्रचार करनेका विचार क्ियादै। 0 


समस्त १९२ तत्र ह जो कि, प्रथ्वीकी कान्तिरेलाके अनुसार तीन सम्पदायोमे बडिः = 
गये हे । उनमंते ६४ तेच्र विष्णक्रान्त है जोकरि गोड़रानमें प्रचलित दै, पूज्यपाद स्वामी = 
। -छष्णानन्द्जीने विष्णुकान्तसम्परदायष संभह करके ही तन्त्रसार नामक यथ वना गथा है 
६४ तेत्र रथक्रान्त हँ । नेपाल . आदि देशो बहुतायतसे इन सन्थोका प्रचार है। यंह ` 
महा निवाणतचःः ऊष्वाम्राय तेत्र; राधातंत्न आदि ६४ तत्र इस सम्प्रदायके अन्तर्गत ` 40 
दै ।रेष ६४ तत्र ओर ओर स्थानोमें मचलित हे । दुरात्मा यवन लोगोके अत्याचारसे को$ ५.२4 
` कोई तंत्र तो सम्पूभेतः लोप होगये । कोई को$ तत्र पनी पनी सीमाको लाषकर चित्तः ` 
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भिन्न अधिकारमें स्थापित दहो गये यही कारणदेजो प्राणतोषिणी तत्रमं खमस्ततन्नोंके . 1 । 


मत उदृरत हुवा हे । 


तत्रषारमे महानिर्वाणतत्रका नाम नदीं लिखा है । इस कारणसे कोई कोई महात्मा इषं 
प्रथकी प्रामाणिकतामं सशय करते दँ । एेसी शका करनैवालतोंको उचित दै कि, पद्चपुराण, 
छ्मधिपुराण ओर शंकरविजयको पदकर अपने संदेदको दूर करं । 


सामवेद श्रौर अथववेदे तंत्रशाल्रकादी आभिर्भाव हुता दे । व्रहमज्ञानरूप मन्दिरमे प्रवेशः 
करनेके लि तत्रशाघ्लही प्रथम सोपान ह । कुलाणैव तंत्र ओर इस मदानिर्वाण तत्रमं ब्रह्मो- 


. पासनाकी विधि व प्रकरण वर्तमान दै । जिसने साकार उपासनादिपे अवने वित्तको कुकेकः 


ञुद्ध करलिया है वह ब्राह्मण, शुद्र, शव, शाक्त, वैष्णव, गरटस्थ वा उदासीन जो कोई भी 


हो किसी भी देवतके सत्रे दीक्षितदो या अदीक्षित हो वह त्रह्मज्ञानी गुरकरेद्रारा पुनर्वार ` | 


दीक्षा प्राप्त करसकता है । ययपि इस व्रह्मोपासनामें किंचित्‌ सगुणभाव दे तथापि जवतकः 


सोऽहं ज्ञानसे उत्तीणं होकर निर्विकल्प ज्ञानम न पर्हुवेगा तबतक पूरी तिस सगुणभावको ` 


दूर्‌ नहीं किया जासकेगा विशेष करके सगुणमावके विना ध्यान शरोर उपासना नहीं हो सकती 
है । यदि कोई जलमें गिरन्पाय तो वट्‌ जलका अवलम्ब श्रो परिहार कर तैरता हुश्रा पार 
लायगा इसीभाति गुणरादिमे पतितहुए दम लोग विना गुणका श्रव्रलस्बन कयि च्चौर 
गुणका परिहार कयि उससे ( गुणसे ) उत्तीभे नदीं टौ सकते । 


प° जीवानन्द्‌ विथासागरकी मूल मुद्रित पुस्तकके श्रत्तिरिक्त हमको दो प्राचीन लिखित 
ुस्तके भी मिली । जिनमे एक पुस्तक ७५० वष पूरवैकी लिखी हुई हे । इसी पुस्तके 
भलीभभौति श्ुद्ध करक वर्तमान पुस्तकर्मे पाठान्तरश्रादि सन्निवेरित कयि दे। 


श्मपन्नै पूज्यपाद ज्येष्ठ सहोदर विद्यावारिधि प° उवालाप्रसादजी मिधरको शतशः धन्य- 
वाद देता द्र कि, जिन्हे श्रायन्त पत इस ॒नेत्रकी लिखित कापीको देखकर मुखको 


उपद्त किया है । इनके श्रतिरिक्त ¢ श्रीलकष्मविदकटेश्वर ?› यत्रालय कल्याणके कर्मचारी, 


१० किशनलाल जी, धार उदितनारायण लाल वर्मा वकील गाजीपुर, प० ईश्वरीश्रसाद्‌ पाड 
बदरबाजार मेरठ, १० ह रिहयप्रपाद पाठक प्रोप्राइटर “मेडिकलः” प्रेस व सत्यसिन्धु मासिक्र 


धत्र कानपुर, बानर बलदेवखहाय माथुर सौदागर मुरादाबाद, लाला शालिग्रामजी वैय 
मुरादाबाद, तथा श्रीयुत ललिताप्रसःदजी शर्मा दरीवा पान मुरादाबाद निवासी भी धन्य~ 


वादके पात्र हैँ छि जिन्होंने सदेव काल उत्साह देते रहकर तंत्रशाल्लका अनुवादं प्रचलित 
कर्नेका विचार किया । 


( १ ) तत्रसार इस श्रनुपम ्रंथकी भाषाठीका विदयावारिधि प० ज्वालाप्रसादजी मिन 


की है इसमें सभी सिद्धि प्रदायक श्रौर अनुभूत प्रयोग हैँ ।. 
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परमोदार गुणग्राही, स्वभाषादितैषी “श्रीवेङुटेश्चर'' प्रेसाधिप खेमराज श्रीकुष्णा- 
दासखजीको भी वारंवार धन्यवाद्‌ दिया जाता हे कि) महान्‌ अलुग्रहपूवैक यदह अय सुम्बरईमें 
निज “श्री वेङ्टेश्चर' ( स्टीम्‌ ) सुद्रणालयमें मुद्रित कर श्राप महाशयोके सम्मुख लाये । 


इस अथक सम्पूण श्रधिकार भी उक्त यत्राधीशको समर्पित है 1 
नित्यतेत्र चौर गुरुतंत्रकी मी भाषाटीका मेने किया हे, जो कि मुद्रित दोचुकी 
जिनकी इच्छा हो १) ₹° मूल्य सेजकर मेरे पाससे गवि । 


(2106€त16€0 ] | 
{32106 {12580 11158 ङपाचात्र- 
{21168 पा8.. ~ वर्देव भसाद्‌ मिश्र, 
11018088. | 
0720. 1 दीनदारपुरा, सुरादाबाद्‌. 





महानिवांणतन्नरका-सुचीपन्न 


 ऋछरौर सदारिवका वणन; पावेतीजीके प्रश्च करनेकी प्रार्थना, मदटादेवजीका सम्मति देना, 


तत्र दी निस्तारका उपाय दै । कलियुगं शोचादिके न दोनेसे वेदमंच्रकी विफलता । अनेक 


` मानसपूजा: वाहिरीपूजा, पंच्चरत्ननामक स्तोत्र, जगन्मङ्गलनामक कवच, प्राणायामादिकथन, ` 


` ओर्‌ ब्रह्मगायत्री, प्रातःक्रिया, पुरश्चरण विधि, दी्ता चोर व्रह्मम॑त्रके सिद्ध करनेकी वद्य 





 शक्तिसे खष्टि, स्थिति श्रौर संहारका कथन.महाकाल च्रोर श्रादिकालिकाके नामका माहात्म्य, 
 करौलप्रशंसा, प्रबलकलिके लक्तण, सरापानमें कोलका श्रधिकार क्यों है, कोलकी पविच्रता, ` 





भूमिका, ता्रिकडपासना, मृटमंत्र ओर आध्यास्मिकतक्छादि । 
| ---=> © व््==- 
प्रथमोद्धाल् । 
केलासमें भवानीजीका शिवजीसे जीवके निस्तार होनेके उपायका प्रश्न करना, कलास 
मगवतीका परश्च करना, सत्ययुग, त्रेता) द्वापर श्रर्‌ कलितुगके श्राचार व्यवहारका वणन; 
कलियुगे दिव्यभाव ओर परञ्यभावका निषेध, पयु च्रौर दिव्यमावके लकच्तण, वीरसाधन 


रौर वीरखाधनक पतित होनेकी शका) मयप्रान दूषणीय क्यो दे ? कलिदुगके खेटे वृत्ति- 
वाले मचुष्योका उद्धार करनेके उपायका प्रश्च ॥ श्छोक ॥ ५७४ ॥ 


द्वितीयोद्धास । 


भगवती जीका कलियुगके जीवोके निम्तारका उपाय पूना; पावेतीजीके प्रश्चकी प्रशसा, ` 
कृल्ियुगमें दुर्मदमलष्योकी' वेदपुराणादिके द्वारा सुक्तिकी श्रसंमावना कटनी, कलियुगमें ` 








तंत्र ओर देवता व सम्प्रदायका कथन, म निर्वाणर्तंत्रकी प्रशंसाक्रा वणन, त्रह्मो पासनाक्ी 
रीति, परव्रदय्षी प्रशसा ॥ श्छोक ॥ ५४ ॥ 


पः  ततीयोष्टास ॥ 
वरब्रह्यकी उपासनाके उपदेश । ब्रह्मस्ाधनके प्रश्नोत्तर, व्रह्मके लक्षण, स॑त्रोद्धार, मन्रकी 
प्रशसा, मंच्रका श्रथ श्चौर चतन्य करना, श्रनेक मेच्रामन्रोका ग्यास, प्राणायाम, ध्यानं 


महा प्रसादग्रहण । इसके त्यागनेके महापापका वणन, साधकका श्राचार , व्यवहार, संघ्या ` 


कता; ब्रह्ममन्त्र ग्रहण करनेके नियम च्रोर रीतिपद्धति । शाक्तवैष्णवादिं सव ही दुबारा 4 
वह्ममन्त्र ग्रहण करनेमें श्रधिकारी हँ या नही, बह्यमन्त्रमे गुरुके विचारकी श्रावर्यकता हेया 
नटीं, ब्रह्मके उपासनाका माहात्म्य श्रौर उसके निन्दककै महापापक्रा वणन ॥शछोक॥ १५४॥ 


चतुर्थोह्टास । | त 


शक्िडपासनाके विषयमें पार्वतीजीका प्रश्न 1 पराप्रकृतिका स्वरूप । कलियुगमे पञ्युभाव 
ञ्रौर दिन्यभावकां निषेध, वीरसाधनकी सफलता । ब्रह्मज्ञानके लिये शुद्धाछ्द्धका समज्ञान, 


। # 























पहानिबोणतंत्रका-सुचीपच । (७). 


संकत्प सिद्धिकथन, कलिर्कविकरवणन, सत्यनिष्राकी प्रशसा; कुलाचारकी ्रावद्यकता, कलमे 
जातकमादिकी संज्ञा श्चौर निव्यनेमित्तिक क्रियाक्माीदिका तन्च्रके अनुसार करनेक। विधान ! 
तन्त्रके विरुद्रकमे करनेका दोष । तंत्रसम्मत समस्त नित्य ओर नैमित्तिक का्योका अनुष्ठान 
टी शआ्रायाप्ताधन हे ॥ श्छोक ॥ १०९ ॥ 


पचमोटास । 

द्रायाकरे मत्रका उद्धार । म॑त्रसाधनप्रशंसा । मंत्रके मेद्‌ । शक्िपूजाके पंचतत्व ओर 
पेचतत्त्वके विना पूजाकी निष्फलताकथन 1 प्रातःक्रिया, ल्ानसन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म, 
गुरुका ध्यान, गुरुको प्रणाम, इष्ट देवताको प्रणाम, ल्लानविधि, दिखाबन्धन, तिलक ओर 
त्रिपुण्डूवारण, तांत्रिकसन्ध्या, गायत्रीष्यान, तपण, देवताको अर्घ्यं देना, मूलपूनाकरा पूर्व- 
कृत्य, यज्ञमडपम जाना, दाथ पाव धोना, साधारण अ्यैका स्थापित करना, द्वारदेवताकी 
पूजा । वित्ननिवारण श्रासनेस्थापन, विजयाशोधन, विजयासे तपण, विजयाग्रदटणपूला- 
द्रन्यको उचित स्थानम रखना, श्र्चिप्राकारका ध्यान, करशोधन, दिग्बन्धन, भूतशुद्धि, 
जीवन्यास, मातृकान्यासः, सरस्वतीका ध्यान, अन्तर्मातकान्यास, बाह्य मातेकान्यास, प्राणा- 
याम; ऋष्यादिन्यास, करन्यास, अंगन्यासं, पीठन्यास, आठ मेर श्र श्राठ नायकाश्नोके 
नासः, आययाका मूलघ्यानः मानसपूजाका कथन. विक्ेषश्चव्यैके सेस्कारकी विधि, आदिकाल्ति- 
काके यन्त्र वनानेकी रीति, पीठदेवतापूलापद्धत्ति, सुधाघरस्थापन श्रौर तत्त्वसंस्कारका कथन, 


घटनिर्मांण करनेकी विधि ओर व्यवस्था । वरविशेषमें फल, सुराशोधन, ब्रह्मशाप व ङृष्ण- 


शापके द्ुटनेकी विधि आनन्द ओर भेरवचक्र, भेरवीका मन्त्र, सांसशोधन । मत्स्यशोधनः 
त्रीर सुद्रारोधन ॥ शटोक ॥ २१५ ॥ 


षषटठो्टास । 


+ 


पेचतत्वादिकथन । पूजाके भेद्‌, मांसके प्रकारमेद, बलिपञ्चनिरूपण, मत्स्य ओर सुद्रा 


मेदकथन । डद्धितात्पयं, खरापाननिषेध, शक्तिग्रहणविधि शक्तिशोधनविपि? श्रीपात्रस्था- 


| पनविधि, नवपाच्र योर अन्यान्यपात्रस्थापन विधि, तप्रण ओर बलिप्रकरण । वटक, योगि~ 
नी, कषेतरपाल, गणेश शरोर सवेभूतोकी ओर शिवाबलिकी रीति । मलपूजा,आवरणपूजा रौर 


पञ्ुबलि । श्रादिकालिकाका दूसरा ध्यान, याका आवाहन, प्राणप्रतिष्ठा ओर जीवन्यासं 
विधि, देवताशौधन, प्रोडशोपचार,उपचार देनैके मंन्नादि । गरुशक्किकी पूजा चौर तपण 
विधि) आवरण देवताकी पूजापद्धति, बल्ि.होम, मडलसंस्कारविधि, श्रिजलानेका मन्त्र, 
पूरणाहुतिकी क्रिया, जप, स्तोत्र, क्वच, पाठादि, जपपद्धति, मालाकी पूजा ओर तपण 
जपसमपंण स्तोच्रःकवच, पाठःप्रदक्षिणा आत्म समपंण, विसजंन विधि, निमांस्यवासिनीकी 


पूजा, ब्रह्मा विष्ण ओर महेश्वरादिकी पूजा, चक्रानुष्ठान, पानपात्रनिर्माणविधि, पानपात्रं 
ः द्रौर डद्धिपात्रश्थापनके नियम, परिवेष णके नियम,खधापानक्षी व्यवस्था, कुलघ्ली ओर गह- 
 स्थसाधकके सुरापानके नियम, चक्रका प्रपाद्‌ भोजन करनेमे जुठका विचार दूषणीय 


टे ॥ श्लोक ॥ १९५९ ॥ ` | क 
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<<) महानि ंणतंजका-सूचीपच् । 





सप्रमोखामस । 


रयाशक्किक्रा शतनामस्तोत्र । मगवतीक्रा प्रदन श्रौर तिसक्रा उत्तर 1 स्तवमादात्म्य, 
स्तवके ऋष्यादि मन्त्र।पुनर्वार कक्रारकूटर्तवरमादास्म्यकीर्तना्ादिकालिक्राका कवच, त्रलोक्य 
विजयके ऋष्यादि मन्त्र, तरैलोक्यविनय वच, चरैलोक्य विजयकवचमादा त्म्य, श्रायामन्त्रकी 
पुरश्चरणविधि । सेक्तपपूजा श्रौर सेक्षपपुरश्रणपद्वति, कालीमन्त्रकी प्रंशसाका कटना+कुल, 
कुलाचार ओर पंचतत्व निरूपरणकथन । प्रथमतच्व, द्ितीयतच्व, तृतीयतत्त्व, चलुर्ेतन्त्व) 
चेचमतच् ओर पंचततत्वके लक्षणक्रथन ॥ इलोक ॥ १११ ॥ 





` अष्टमा्टास । 


¶ 
{नीः ४। 
वर्णात्रमवियि । वर्णश्रममें भगवतीक्रा प्रदन शरोर त्िखका उत्तर, कलिमें पेचवणं घ्र 
दो प्रकारके च्रश्रमोक। निर्देश, गृटस्थाश्रम, भिष्चुतंकल्प, गुरुवरण, यज्ञमंडपका, संस्कार, ` 
काश्रम) कलियुगे सन्यासक्री व्यवक्था, दोनोरमे सवके ्धिकारिन्यवस्था, ृदस्थाध्रमच्रौर्‌ 
संन्यासका कालनिरूपण, गृहस्थका कर्वन्यकर्म च्रौर शआ्माचार व्यवहारकथन, गरृदीका नित्य- । 
कम, पितामाताके म्रतति व्यवहार, पटनीके प्रति व्यवहार, पुत्र रोर कन्याके प्रति व्यवहार) 
श्राताश्रादि वघुञ्ोके प्रति व्यवहार, सामाजिक व्यवहार) आन्तरिकि ओर वाद्य शौचाशौ- 
चनिहपणविधि, सभ्याकालविधि, वैदिकसैध्याके श्रनु्टानमें भगवतीका सशय, वैदिकसंष्या | 
करने च्रावद्यक्रतावरणैन, स्वाध्याय ओर यृटकरमेके अनुष्ठानमें नियतक्रालादिप।तकर्तव्य । 
कल्िमं उपत्रा श्रौर दानविधि, पुण्यक्राल, पुग्यतीर्थेकथन, पितामाताकी, सेवा चछोडकर 
तीथे जानेसे नरकका निर्णय । नारीधर्मं श्नौर उसका कर्तज्य । यौवने ल्ली स्वामीके वश 
रहे । अरभक्ष्यमांसनिर्गय चौर निरामिषरभोजनविधि । ब्राह्मणादि पांचवर्णोकी वृत्ति । व्राह्म- 
शोक कमं । क्षत्रिय चओओर राजके कर्मं । वैदय च्रौर शद्रके कर्म । भरवीचक्र शरीर उसकी ` | 
विधि । वटस्थापन ओर संक्ेपपूजाकथन, शआ्नंदभैरी चनौर श्रानंदभैरक्का ध्यान । गृहष्य ` 
को खुराप्रानका निषेध । ग्रहस्थको परशक्ति संगमनितेध । रौविवाह । चक्र स्थाप्रूनका 
मात्स्य । चक्रमे साधकका कर्तव्य । छलियुगमें कुलधर्म छिपरानिका दोष । तत्वचक्रवणीन, 
 तत्तचक्रम अविकारिता । तत््वचक्रमे तत्वशोधनमनत्रं । तत््वचक्रकी श्नु्टान विधि । 
सन्याघवमक्थन । सन्यास प्रदण॒ कनेका काल । ब्रदध्‌ पिता माता पतिव्रता घी मौर 
चछौट २ बालवचचोको चछोडकर सन्यास ्रहणकरनेका ननिषेध । सवजातिके पुकषोको 
सेन्यामें  अधिष्ठार है । संन्थासग्रहण करनेकरे समग्र कर्षव्यक्मै । सैन्यास | 
ग्रहणकरनेमं गुरुका आश्रय लेता । तीन ऋण ( कवक्रण, ऋषि्ण) पितरकण ) का 
टना । अपना श्राद्ध । अ्निष्यापन, शाकल्यहेम, व्याहृतिष्ठोम, प्राणहोम, तत््वहोम, 
यजञोपवीतद्ोम । सिला काटना, श्राहुतति देना । महा गक्यका उपदेश, िष्यको अपना 
ङ्प समशूकर गुरुको प्रणाम, - व्रह्ममत्रोपासकक्ा संन्याप् संन्यासीके श्राचार व्यव्रहार्‌।॥ 
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महा निवोणतंत्रका-षचीपच । (९) 


नक , भनु र भजु जि वु "दि दु सण चुं दुक सिं 4 किये सुत जु क 


-सन्यासीके तक होनेपर उसकी देदको भस्मकरना निषेध ड, चित्तञ्चद्धिके लिये उपासना- 


द्दिकथन, कुलावधूत ओर यतीका माहात्म्य कटना ॥ इतोक ॥ २८९ ॥ 


नवमोद्धाक । 


दशविधिसस्कारकी आ्आवदयकता श्रौर कुशडिका । कलिय गमं मन्त्रप्रयोगकी प्रथक्‌ता \ 
कुशडिकाके लिय वेदी वनाना, रिका स्थापन, शरभिका ध्यान, श्रचरकरि सात जीभोका 
वणैन, अचिष्थापनक्रिया, यज्ञकी सामग्रीका सस्कार 1 धाराहोम । यथार्भकर्मका होम \ 


स्विटज्रद्धोम 1 व्याहतिड़ोम 1 पूणहुति, शान्तिकर्म, िके निकट प्रार्थना चोर अननिवि- 


सजन । दक्षिणादान, होमान्तत्िलक्र, पुष्पधारणं । मस्तकमें पुष्पधारंण, चस्कर्म, जानो, 
दशविधिसस्कार, ऋतुसस्कार, गभाधान, पुंसवन, पंचाखतदान, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, 


नामकरण, बाहिरी, सुन्डन, कणवेध,+उपनयन, ब्रह्मचरयप्रदान, गायत्रीका शर्ध, गृहस्थाश्रम- 


-श्रहण, विवाह, कन्यादान, विवाहांग कुशंडिका, विना ह्लीकी अनुमतिके दुबारा ब्राह्यवि 


वाहका निषेध, शेव विगाह कथन, ब्राह्यधिवाहक्ी सन्तानके रहित शेव विवाहके सन्तानका 
धनाधिकारनिषेध, रोरी कपडकी व्यवस्था, शवविवाहके सद ओर शेवविवाहकी रीति 
अनुलोमज ओर विलोमल शेवसन्तानके जातिका निरय, शवविवाहका हेतुवादकथन 
॥ रलोक ॥ २८३ ॥ 


द शमोद्धाख । 


दमभ्युदयिक, पावेण, एकोिष्ट, अन्त्येष्टि ओर प्रेतशराद्वादि । ब्द्धिघ्राद्रमे परश्च, बद्धि- 
श्राद्वादिन्यवस्था ओर उसके प्रतिनिधिका निरूपण, वद्धिध्राद्धप्र योग, पार्बणश्राद्धन्यवस्था, 


` श्राद्धम विधान एकोदिष्टश्रा द्व्यवस्था, प्रतश्नाद्ूव्यत्रष्याः ्राशोचन्यवस्था, रावदाहव्यवस्था] 


सहमरणन्यवस्था, अन्त्येष्टिक्छियाकी व्यवस्था । शआदयघ्राद्धके यधिकारीक्ा निरूपण, तिल- 
, काचनउत्सगेन्यवस्था,) सस्यादिदानवग्यवस्था, ब्रृषोत्सग । कोलप्‌ नाप्ररेसाकथन, शुभकर्मकां 
दिनिनिरूपण, गरप्रवेशनियम शरोर संक्तेपसे यात्राका वणन, दुगोँतसवादिमे कोलका कतव्य । 


कोलमाहाटम्यवणन । पूणमिषेक शरोर उसकी व्यवस्था । पूर्णाभिषेकका योग्य अधिकारी । 
गुसुका श्चाश्रय ्रहणकरना । गणे गूला । ध्यान, पीठशक्ति ओर अआ्आवरणपूला, श्धिवास, 
तिलकांचन, कौलमोज्यदान, षोडशमातृकापूजा । वसुधारा ओर वृद्धिश्राद्ध, अभिषेकके 
गरक पास जायकःर प्राथैना । पूणामिषेकका . संकल्प, गुरुवरण, यज्ञमेडपका सैस्कार, ` 
चटस्थापन । पात्रस्थापन शरोर तपणविषयकन्यवस्था । पूजा रोर शक्तिसाधककी पूजा, 
शक्तिसाधकसे गुरुकी प्राना । शक्किसाधककी पूणभिषेकमे सम्मति,पूर्णासिषेकमत्रकथन, ` 
छेको दिया हुखा सन्न फिर ग्रहण करना, शिष्यका नामकरणन्यस्था, गुरुदक्षिणा, शक्ति 
 साधककी पूजा च्रोर मृतक प्रार्थना करना । अ्रगरतदानमें गुरी प्राथेना करना, शक्तिसा- = 
-धककी सम्मति । कौललोगोकी श्लुमति लेकर रिष्यको अतका दान करना, भरसाद्का 


"परसना, चक्रका रुष्टा करना, पूर्णाभिषेक नवरात्रादि कस्पमेद शरोर न्यवस्थाकथन, 


[ष १ कि +) क कै ~+. + , , ना ४ १ ऋआ अ क = 





( १० ) महा निवांणर्तत्रका-सू चीप । 
न्च न "च वयन नगक जक म य वक न नदा न न स === 


शा्का्भिषक्तकी चक्रेश्वरताका निषेध करना, कुलद्रव्य शरोर कुलसाघककी निन्दाका दोष ` 
कटना, ब्रह्मनिष्टकोलके लिये क्मत्याग करना, अथवा कर्माचुष्टान करनेमे तुव्यताकां कथन, ` 
सर्वत्र ब्रह्मकी पूजाकी व्यवस्था, सत्कौलका लक्षणकथन ॥ दलोक ॥ २१२ ॥ । 


एकादङ््टास । 


शान्तिरक्ता, प्रायदिचत्तव्यवस्था, द्िविधपापका लक्षण, राजा प्रजके पापका दड.धर्मा- 
धम, प्रदनोत्तर, व्यभिचार, बलात्कार्मे पाप चरर उसका दंड, पराई च्रीको पापकी टश्सि ` 
देखनेकां पाप, नरहत्या; कतन्यपालनमं अस्वीकार, धर्मपत्नी अन्यान्यका व्यवहार, वंचक, 
| विश्वासघातक, चोर, छठी गवाही देनेवाला, जालकरनेवाटेको दण्ड, धर्मशाला श्चौर विचा- 

 रपद्धतिः हिन्दुञ्ाईनका ( कानून ) सार तात्पर्य, महारोगादिका प्रायरिचत्त, व्रतभगका 
 पहापापः; गोवधका महापाप, इत्यादि विविध प्रसंम ॥ रोक ॥ १७० ॥ 






4, 


४ 


द्ादशोह्टास । ५ 


`  सदाशिवके द्रात सनातन व्यवहारविषयककथन । सम्ब॑धकथन, राजा प्रजा व्यवहार- 
` कथन, विवाह धनाधिकार्यवस्था, पिंडदानन्यवश्या, शौचाशौचकथन, प्रकारभेदसे विवाद 
कोतद्रन्यादिका मोल, ऋण, इत्यादि ॥ इलोक ॥ १२९ ॥ | "क 


.  अयोदशोषाप्त। 4 

महाकालीरूप, साधन, मजन, ध्यान, धारणा, देव देवीकी प्रतिष्ठाका कारण, नियम~ 

` न्यवस्था, दानके नियम, दाताका भाव, निष्काम च्रौर कामनाका भाव, पञ्युयज्ञादिविधि, 

धूजाव्यानादिका प्रकरण, गृहपूना ओर नियम, नवग्रहका रूप, ध्यानपूजापद्धति, विविध- 

नीजमेत्र, जलाशयग्रतिष्टा, सत्कर्मक्रियाकथन, वासवुप्रतिष्ठाका क्रम चौर पूजा । संसारके 
` विविध कार्य, दशसस्कारव्यवस्था ॥ दलोक ॥ ३१० ॥ 


"` ` चतुर्दशोह्टास। 


^ शिवपूजाका प्रश्च । समस्तशिवपूजाश्रोके पीछे फिर श्रचलदिधपूजाका कथन, दिवलिग ` 
। कया हे? उसकी परजा, व्यान, विश्वरूप क्यो ३ पूजनीय क्यों ह १ आसन. उपचार, पूजा, 
1 वन" वारणा, फलविधि, श्चनादिविधि इत्यादि । मुक्ति क्या ह ? मुक्तिक श्रावदयकता, ` 
४ सक्तु कौन है १ सुक्तिका उपाय, ज्ञान शौर कर्मकथन, ज्ञान श्रौर सुक्तिका संव॑ध, साधके 
ल्तणः चार प्रकार अवधूतोके लक्षणा सर्वधर्मनिर्भयसार इत्यादि ॥ श्छोक ॥ २११ ॥ ` 


महानबाणतन्तका सूचीपत्र समप्त। | | 
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॥ श्राः ॥ 


महा निवांणतन्वकी अचक्रमणिका । 
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इति महानिर्वाणतन्त्रकी अनुक्रमणिका समाप्त ! 








श्रीः । 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीमहाषीराय नमः । 
मद्ानिकव) गतन्कर्‌ | 
भाषाटीकासहितम्‌ । 


भ्यमोलासः १. न र 
गिरीन्द्रशिखरे रम्ये नानारत्नोपृशोभिते । 
नानावृक्षरताकीणे नानाप्षिरषेयुते ॥ १ ॥ 

 . ज्योति जागती जगतमें, जननि जयाजयकार । ५ {8 

| काली कर धर कर उधर, भक्त परयो मेद्धार ॥ १॥ 
कैटास पर्वतका एके रमणीय शिखर है, जो अनेक 
य रत्नोँसे विभूषित, अनेकं प्रकारके बृक्षरताओंते 
क्त ओर बहते पक्षियोकि शब्दस शब्दायमान हं ॥ १॥ 
सर्व्तेकुस॒मामोदमोदिते खमनोहरे। ` 

` शेत्यसौगन्ध्यमान्यादच-मरुद्धिरपवीजिते ॥२॥ ` 
उस सन्दर मनोहर स्थानम सव ऋतु सव समयमे उदिव = ` 
होकर ५७ अनेक भकारका कुसुम सोरम फैठाती है, जरह सदव 
4 छ मद, सुरगष पवन चछा कराह ॥२॥ ` 
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। र कि हका + क शत ` रक "क र श क्ध- चन्र? २ क्छ - १ 
ॐ 


(२) प्रहानिवणतन्त्रम्‌ । | [ प्रथप- 
॥ 


निन्य कु कुत -भुनकवोःुिन्युिनणि किनि कि कु पि भिनत नुकि निषि कुणि वुकि यकि नियुद्ध > 1 1 । 


अमप्सरोगणसङ्खीतकरुष्वनिनिनादिते | 
 .  स्थिरच्छयहुमच्छयाच्छादिते स्निग्धमज्ले ॥३॥ , 
| अप्राओंके मधुर गानेका मधुर शब्द्‌ ( सदा ) गृजारता 
रहता हं । वहाके छयैदार वक्षगण स्थिरभावसे छाया देते 
है, यह स्थान अत्यन्त स्षिग्ध ओर मनोहर हे ॥ ३ ॥ 


मत्तकोकिलस॒न्दोस इघुष्टविपिनान्तरे । 
सवदा स्वगणेः साधम्रतुराजनिषेविते ॥ ४ ॥ 
दरे वनो मधुर रसे मत्त कोयटं शब्द कर रहीं हँ । ¦ 
वहां ऋतुराज ( वसंत ) अपने सहकारियकि साथ सदा. 
विराजमान रहता है ॥ ४ ॥ ॥ 


सिद्वचारणगन्धवंगाणपत्यगणेत्रते । 

तत्र मोनधरं देवं चराचरजगद॒रूम्‌.॥ < ॥ 

सिद, चारण, धर्मं ओर विनायकोंसे यह स्थान सदा 
पिर रहता ह । इस शिखरपर चराचर जगतके गुरुह्प 
महादेवजी मोन होकर रिराजमान ह ॥ ९ ॥ ,४ 

सदाशिवं सदानन्दं करुणा्रतसागरम्‌ । 

कपूरद्धन्दववलं जुद्धसत्वमय विभुम्‌ ॥ & ॥ 
जौ सदा कल्याणके देनव) सदानद्‌, . करुणासवह्प 
अमृतके सयुद्र है! उनका आकार कपूर ओर कुन्दके एूठके 
समान शेत हे, शुदसखमय ओर (८ अहपम ) विभ है ॥६॥ 








उषासः १. ] भाषारीकासरहितम्‌ । ` (३) 
दिगम्बरं दीननाथ योगीन्द्र योगिवछभम्‌ । 
गद्धाशीकरससिक्तजटामण्डलमण्डितप॒ ॥ ७ ॥ 

वै दिगंबर (नर ) अथोत्र-मायारहित ई, दीनोके नाथ, 

योगिर्थोमि इद ओर योगिोंढे प्पारे है, उनके जटाज॒ट 
गंगाशीकरसे सयक्त हो रहैहैं\ ७ ॥ 
विभूतिभूषित शान्त व्यार्मालं कपालिन्‌ । 
चिलोचन अिलोकेशं जिश्चूख्वरधारिणम्‌ ॥ < ॥ 
उनके सव शरीरम विभूति गी हहं हं, मति (अत्यन्त) 
शान्त हे) वे नरकपारू ओर सर्पोकी मरसे शोभायमान ॐ 
न विोकीके नाथ ओर जिनेनके हाथमे तरिशूक ह ॥<८॥ 


आशुतोष ज्ञानमय केवस्यफल्दायकम्‌ । 
निविकस्प निरातङ्कं निर्विशेषे निरञनम्‌ ॥ ९ ॥ 


वे आशुतोष अथात्‌ शोध हो प्रत्नं होनेवरे, ज्ञानमय ` 


ओर केषल्य ( मोक्ष ) फ देने वे, सुख दुमखरहित, 


तीनों तापो हीन, मेदहीन ओर निरंजन (निर्हेष) है ॥९॥ 


वेषां हितकत्तारं देवदेवं निरामयम्‌ । 
म्रषत्रवदनं वीक्ष्य लोकानां हितकाम्यया । 


विनयावनता देवी ` पावती शिवमव्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 

वै निरामय, देवदेव ओर सवके. हितकारी है, उन शिव 
जीका ` भरस्षन-वदन . देखकर .देवी  पवेतीने ( एकं दिन 2. 
 छोककै हिताथ अवनत हौ विनीत वचन दासा पृछाः॥१०॥ 


4. ४, ,2॥ १1॥ 




















(४) भहानि्बण तन्तस्‌ । [ प्रथम 
जु ककुभम नक नक कक भ क क ज क क 4 
| | श्रीपावस्युवाच ) 4 | 


देवदेव ! जगन्नाथ ! मन्नाथ ! करुणानिघे | | 
त्वदधीनास्मि देवेश ! तवाज्ञाकारिणी सदा ॥११॥ 
पावतीजी बोटी है देवदेवं ! हे जगन्नाथ ! आप्‌ मेरे 
नाथ ओर दयाके समुद्र हैँ । हे देवताओंके दंश्वर ! मँ 
आपके अधीन हू, सदा आपकी आज्ञाके भनुक्चार वतने- 
वाटीहू ॥ ११॥ । 


विनाज्ञया मया किञचिद्धाषितुं नैव शक्यते। ` 

कृपावदलेशो मयि चेत्स्नेदोऽस्ति यदि मां प्रति॥१२॥ 

विना आपकी अलुमतिके प्राप्त हुए मं आपसे कछ भी, 

नहीं कह सकती यदि मेरे भ्रति आपके रुपाकण भकाशित 

हों ओर जो आपका स्नेह मेरे उप्रहो॥ १२॥ ` 

तदा निवेद्यते किञिन्मनसा यद्विचारितम्‌। 

त्वदन्यः संशयस्यास्य कथिलोकषयां महेश्वर । 

छेत्ता भवितुमर्हो वा सर्वज्ञः सव॑शाश्चवित्‌ ॥१२॥ 

तो मं अपने मनकी वासना आपके निकर कुछ प्रकाश्‌ | 

कर सकंती हूं । हे महेश्वर ! आपके सिवाय ओर कोन मेरे 

सन्देहे भंजन करनेको समथ हे ओर कौन सर्वशाच्रका 

्ञानेदाटा सयज्ञं है ॥ १३॥ र 











उटासः १. 1 भाषादीकासदहितिम्‌ । (९ > ¦ 


| ध), न अ , ` 


श्रीलदाशिष उवाच । 
` किमुच्यते महाप्राज्ञे कथ्यतां प्राणवद्छमे । 
यदकथ्यं गणेशेऽपि स्कन्दे सेनापतावपि ॥ १४ ॥ 


सदाशिवने कहा हे प्राणवह्भे ! तुम अत्यन्त बदधिमती 


ही, त॒म क्या जाननेकी इच्छा करतीहोसो कहो जो बात 


मणेश या स्वामिकातिकेयसे प्रकाशित नहीं कौ उक्ष बातकौ 


तुम्हारे निकट कते हूये मुञ्चको कुड बाधा नहीं हे ॥१४॥ 


तवाग्रे कथयिष्यामि श्वगोप्यमपि यद्धवेत्‌ । 
किमस्ति भिषु ोकेषु गोपनीयं तवाग्रतः ॥ १५ ॥ 


जो विशेष गुप्त करने योग्यभीहोतौमी पै उको | ‰ 
तुमसे करहरा, ( अधिक क्था कटू ) त्रिढोकीमे रेस्ाकोहै 


विषय नहीं ईं जो तुमसे छिपाहुजा रह स्के ॥ १५॥ 
मम पासि देवि त्व न भेदोऽस्ति त्वया मम। 


सर्वज्ञा किं न जानासि त्वनभिज्ञेव पृच्छसि ॥१६॥ 


हे देवि ! तुम हषाराही स्वह हो, तुमं ओर हममे कुछ 


भेद नहीं हं, तुम सवेज्ञ होकर मी अनभिज्ञके समान हमसे `. 


क्या पूछती हो 1 ॥ ९६ ॥ 
इति देववचः शरुत्वा पविती इष्मानसा । 


4 | ॑ ४ । 
0 ॥  # 1. 941 (द क, (=, , "१, 4 च 1 ~+ # # ` १ ५ 1) कि 1, , ॐ । ४ # 


विनयावनता साध्वी परिपप्रच्छ शंकरम्‌ ॥ ३७ ॥ _ 
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` चित्तम अत्यन्त हर्षित हृद ओर विनय॒परवंक नम्र < 
मृहादेवजीसे पृछने ठगी ॥ १७ ॥ 

















( ६ ) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ प्रथम 


(न पि (षि 


पावतीजी परमेन्वरके मुखारविंदसे यह बचन सुनकर 





्राययोवाच। 

भगवन्‌ ! सर्वभूतेश ! सवेधमं विदांवर । 
. करुपावता भगवता ब्रह्मान्तयांमिणा पुरा ॥ १८ ॥ 
प्रकारिताश्चतुवेदाः सर्वधर्मोपिव्रहिताः । ॑ 
व्णाश्रमादिनियमा यत्र चैव प्रतिष्ठिताः ॥ १९॥ | 


 आदिशकितिने कहा-हे भगवन्‌ ! सवं भराणियोंकं इश्वर 


ओर सवे धमे जाननेवाठोमे अष्ट, अन्तयगमी दयालु आपने 
 बरह्माका रूप धारण कर भ्रथम सवं धमेयुक्त चार वेद्‌ भरकंट ` 


किये हं जिनमे सव व्ण ओर आश्रमोके नियमोंकी व्यवस्था 
की गयीह॥ ३८॥१९॥ 
त्वदुक्तयोगयज्ञाचेः कममि्थवि मानवाः । 
 देवान्पितृन्प्रीणयन्तः पुण्यशीटाः कृते युगे ॥ २० ॥ | 
आपके वचनादुस्चार योग व यज्ञादि सिद्ध करके सत्य- 
युगके पुण्यवान्‌ मनुष्यगण देवता ओर ॒पितुगणोंको तृप्त | 
करते है ॥ २०॥ । 
स्वाध्यायध्यानतपसा दयादानेजितिन्द्रियाः। ` 
महाबला महावीय्यां महासत्वपराक्रमाः ॥२१ " 4 








# ५ 
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उदास; १.1 भाषादीकासहितम्‌ । ( ७ ) 


उस कारके रोकं इन्द्िर्योको जीतकर वेदका पटना, 
परमाथकी चिन्ता, तप, दया ओर दानशीङताके द्वारा महा- 
बर्वान्‌, महावीयंयुक्त ओर अत्यन्त पराक्रमी होते ये ॥२१॥ 


देवायतनगा मत्या देवकल्पा ददवताः । 
सत्यघर्मपराः सवे साघवः सत्यवादिनः ॥ २२॥ 
वै रोग दइृद्वत, देवताओंके समान, मत्य-अर्थात्‌ मरण- 
शीर होकर भी देवलोकमं जा सकते थे, उस समयमं सब ही 
सत्य बोरनेवाठे, साधु ओर भरेष्ठ मार्गमे चरनेवारे थे ॥२२॥ ` 
राजानः सत्यसंकल्पाः प्रजापारनतत्पराः । 
मात॒वत्परयोपित्खु पुतरवत्परसुवुषु ॥२द३॥ 
उस्र काठ राजाटोग सत्यसंकल्प ओर प्रजापाठन परा- ` 
थण ये, वै परायी स्रीको भाताके समान ओर पराये प्रको 
पुत्रके समान देखते थे ॥ २३ ॥ 
लोष्टवत्परवित्तेषठ पश्यन्तो मानवास्तदा । | 
आसन्स्वधमनिरताः सदा सन्मागवत्तिनः ॥ २४ ॥ 
उस समयके लोग प्राये धनको मट्टीके देके समानं 
देखते थे! ( अधिक क्या कहा जाय ) सव ही अपने ममे 
निरत ओर सदेव अष्टमागेके अवठम्बीथे ॥ २४॥ ` 
न मिथ्याभाषिणः केचिन प्रमादरताः कचित्‌। 
-- न चौरा न परदरोहकारका न दुराशयाः ॥ २९॥ 
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५१ १4 ~ € | 
| 1 ८८) पहानेवाणतन्त्रम्‌ । [ प्रथम- 
। | ^ मि षि मय व्क वकि कुणि णमि सुण गु जु भजक क्वि = । 
| । | ४ कोड भी मिथ्यावादी प्रमादी, चोर; परायो वराइ कर~ 
 नेवाठे ओर बुरे आशयवाटे न थे ॥ २५॥  # 
| 1 # 8 ` 


न मत्सरा नातिरुष्ठा नातिटन्धा न काकाः । 
॥| १.  सदन्तःकरणाः सवं सवेदानन्दमानसाः ॥ २६३ ॥ ` 
वह मत्सरता-अर्थात्‌ शुभ मयुष्योके साथ देष करना, ` 
कोध, छोभ वा कामुकताके हाथमे नहीं गिरे, सव हीका. 
अन्तःकरण सत्‌ ओर आनंदमय था ॥ २६ ॥ 


भूमयः स्व॑सस्याद्याः पज्जन्याः काट्वर्षिणः। 
गावोऽपि इग्धसम्पन्नाः पादपाः फटशाटिनः॥२७॥ 
।  पृ्वी उस्काठमे अनेक भकारकै धान्योसे पूणं थी, अव- ¦ 
को प्रपर मेध जर बषोते थे) गायं दधके भारसे श्चकी रहतीं 

) थीं ओर वृक्ष फोकि भारसे पूणं थे ॥ २७ ॥ | 


`  नाकालमूत्युस्त्ासीत्र दुर्भिक्षं न वा रुजः । 
ट्टः श्ट सदारोग्यास्तेजोक्पुणान्विताः ॥२८॥ 
| । उस समयमे जकार, दुभक्ष वा रोगभय नहीं था, ` 
| प्व ही हृष्ट, पष्ट, रोगरहित, तेजस्वी ओर, शूप गणसे युक्त 
` आ 6.8.10 

लियोन व्यभिचारिण्यः पतिभक्तिपरायणाः। ` 
ब्रह्मणाः क्षिया वैश्या च भना चश्ाः शूद्राः स्वाचारतिनः२९॥ 


१ तेजोहूपसनन्विता इति वा पाठः] 
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उह्टासः १. ] भाषारटीकासाहितम्‌ । (९9) 


भ्ण वुकि दिन पिनि न्द ज गित भ षिः ननदो दु ङ भुरि वु नु भु कु-° योदय "वक गिनी । 


धियां यभिचारेणी नहीं थीं सव ही पतिम भक्ति करती 


थीं । बाह्लण, क्षिय, वेश्य, शूद्र सव ही अपने नियन्वित 


आचार व्यवहारके अनुभार चख्ते थे ॥ २९॥ 
स्वैः स्वेधमेयजन्तस्ते निस्तारपदवीं गताः । 
क्रते व्यतीते तायां दशा वमभ्यतिक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह अपने अपने जातीय धमका अनुष्ठान करके निस्ता- 


रके मागेको भाप्त इए है, सतयुगके अन्त-अथीत्‌ जताके 


आगमनम अपने धमकी कुछ एक अंगहीनता देखी ॥ ३० ॥ 


वेदोक्तक्मयि्म्यां न शक्ताः स्वेष्ठसाघने । 
बहृङ्धेशकरं कम्म वेदिकं भूरिसाधनम्‌॥ ३१॥ 


क्यों कि उस्च समय मदुष्यगण वेदोक्तं कमेके द्वारा अपना 
इष्ट सिद करनेमे अस्षमथ हृए. उन्होने जाना कि) वैदिक ` 
कार्थोकि सिद्ध करनेको वहुतसे साधन चाये ओंरवह 


कार्यं बहुतसे कशोसि सिद्ध होते है ॥ ३१ ॥ 
कतु न योग्या मनुजाथिन्ताव्याकुलमानसाः । 


` त्यक्तं कर न वान्ति सदा कातरवेतसः ॥ ३२॥ ` 
जब मनुष्य वेदिकं कायकि सिद करनेको असमथ इए 
तव उनके अन्तःकरण चिन्तासे व्यकक हो उ्डेवे न तो 
वेदोक्त कार्योको ही सिद्ध कर सके ओरन उनको त्यागही ` 


 कंरनेमे समथ हुए इस कारण खेद करने छये ॥ ३२ ॥ 


॥ 4 4 प्र ॥ 1/4 # | 
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| कर सकता है ॥ ३३॥ ३४ ॥ 





अधम जीवके पाठन करनेवाठे है. भरण पोषण करनेवाङे 


आप भसवके स्वामी ओर कल्याणविधाता है । इसके उपरांत | 


ति ` ऋ "~ क पका क १ व न चं भनि व चि क § 1 
१ ४ 






(१०) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ पथम । | 
वेदाथयुक्तशाल्नाणि स्मृतिहूपाणि भ्रूतले । / 
तदा स्वं प्रकटीकृत्य तपःस्वाध्यायदुबलाच्‌ ॥२३॥ 
लोकानतारयः पापाइःखशोकामयप्रदात्‌ । | 
त्वां विना कोऽस्ति जीवानां घोरससारसागरे॥ २४॥ 


३ 

| 

उस कारमं आपने वेदाथेमय स्मृतिशाच् प्रथ्वीपर भग । 

करके तप॒ करने ओर वेद पटनेमे अप्तमथ ठोगोको दुःख, 
शोक ओर पीडादायक पापे उद्धार किया था, आपके 

सिवाय इस संसारशूपी घोर समुद्रसे ओर कोन जीवोँकी रक्षा ` 


| 
भत्ता पाता समुद्धत्तां पित्रवस्पियङ्खत्प्थुः । 1 
ततोऽपि द्वापरे परापे स्मृत्युक्तसृतोज्ज्िते ॥ २५॥ ` 
जि प्रकार पिता अपने पुत्रको पाठताहैवेसेही अप 

| 

उसका शि करमेवाठे ओर उद्धार करनेवछे अपि हीर । 


ब द्वापरयुग आया तव स्मृतिसम्मत शुभ क्ियादिका हास 
होने गा ॥ ३५ ॥ 


 धर्माद्धंरोपे मवने आयिष्याधिसमाङुरे । 
 संहितायुपदेशेन त्वयेवोद्धारिवरा नराः ॥ २६ ॥ 


¢ 
4 
0). 11 01 क "क." क्व 0 , 4. च । 
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उलासः १. 1 . भाषारोकासरस्तिस्‌ । ( १९१९) 
उस काठ्मं आधा धम्मरोप ही गया इस कारण मतु- 
व्यगण अनेक भ्रकारकी आभिव्याधियोसे पणं हुए, इस 
समयमं आपने संहिताशाञश्चक्ा उपदेश दृकर भमव॒ष्योंका 
उद्धार किया ॥३६ ॥ | 


आयाते पापिनि करो सवघभविखोपिनि । 
दुराचारे दुष्प्रपञ्चे दुष कमं प्रवतेके ॥ २७ ॥ 


दस समयम सवे धमक ठोप करनैवारे, दृष्टकमको करा 
नेवाठे, दुराचारी, खोटे भपंचको करानेवाटे करिथुगका- 
अधिकार हआ ॥ ३७ ॥ 


न वेदाः प्रभवस्तञ स्मतीनां स्मरण इतः । | 

नानेतिहासयुक्तानां नानामागेप्रदाशनाम्‌ ॥ २८ ॥ 

इस कामे बैदका प्रभाव खवे हो जया, स्मृतियंभी 
विस्थृतिके समद्रमे दब गयीं । इस समयमे अनेकं पकारके 
दतिहासौसे पण अनेकं भकारके मार्गोको दिखानेवारे ॥ ३<॥ 


बृहुलानां पुराणानां विनाशो भविता विभो । 
तदा लेका भविष्यन्ति घमंकमेवहिभुखाः ॥ ३९ ॥ 


बहूतसे पृयर्णोका नामतकं प्रकाशित नहीं रहेगा | है 
विभो ! दक्ष कारण उस समय सब ही जन धमकमंसे विमुख 
हो जायेगे ॥ ३९॥ व 


। ^ व्यि गन्नापन्वरर्षयरीीायययपययपपययापिकषयकषयययणणरं 


१ ्रभवन्त्यत्न इति वा पाठः) 
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(भम. ) ४ महा{नवाणत्तन्त्रम्‌ । प्रथम~ त | 
उच्छङ्खखा मदोन्मत्ताः पापकमरताः सदा । 
काका लोटुपाःक्रा निष्डुय दुरुखाःशयाः ॥९०॥ 
: कटिके जीवगण श्रंखलारहित अर्थात्‌ ( वेदादिरूप 

बेटियां जिनकी कट गयी है ) मन्दोन्मत्त, सवेदा पापम छि 
कामी, धनके ठाढची, कूर, निष्टुर, अभ्रियभाषी ओर शद 
हो जार्येगे॥४०॥ पू 


४. 
# 1 


स्वत्पाघुमेन्दमतयो रोगशोकसमाङलाः । १ 
निःश्रीका निषट। नीचा नीचाचारपरायणाः ॥४ १॥ 
इस काठके रोग अल्पायु, मन्दभति, रोगशोकमे युक्त, ¦ 
 ओहीनः बर्टीन) नीच होकर नीचकायकी करणे ॥ ४१॥ 
नीचससगनिरताः परवित्तापहारकाः । र 
परनिन्दापरदरोहपरिवादपयः खलाः ॥४२॥ 
इस काठम्‌ सव ही नीचोका सग करगे. पराये वित्तको 
इरण करनेवषःपरनिदा) परद्रोहु, परायी हानिमे तत्पर आर 
 खछ हौ जायगे॥ ४२॥ । 
परश्चाहरणे पापशङ्गाभयविवजितांः । 
निधना मिना दीना दरिङद्राचिररोगिणः ॥ ४३ ॥ | 
॥ : परायी स्रीके हरण करनैमं ये कोग पापकी शका याभय | 
नहीं केरे, ये छोग निधन) मिन, दीन ओर सदा रोगी 
रहकर समय विता्ेगे ॥ ४३ ॥ | ए 
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उल्टाप्तः १. | भाषाटाीकःसदेत्म । (१३ ) 


विप्राः ्युद्समाचाराः सन्ध्यावन्दनवाजताः ¦ 
अयाज्ययाजका छुन्धां दुवृत्ताः पापकारिणः ॥४९॥ 


व्राह्मण सन्ध्यार्वद्नादि-हीन हो शूद्रके समान आचार 
करेगे, वे ठोभके वश होकर अयाज्ययाजन अथोौत्‌-जिस 
पुरुषकी पुरोहिदाई करनेस्े अधमं होता हं उस्षके पुरोहित 

बनकर यज्ञ करवेगे, ओर दुश्चरित होकर पापकाय 

कृरंगे ॥ ५४॥ 


असत्यभाषिणो मखो दाम्भिका दुष्प्रपञ्चकाः ! 
कन्याविकयिणो व्रात्यास्तपोत्रतपराङ्खुखाः ॥४५॥ ` 


यह ड बोरनेवे, मखं, दम्भी ओर घोर भपंचक 
८ धोखेवाज ) होगे, कन्याको वेगे, पतित ओर वपोवत- 
कष्ट होक्रर समय वितावेगे ॥ ४५॥ 


लोकप्रतारणा्थांय जपपूजापरायणाः । 
पाखण्डाः पण्डितम्मन्याः अद्धाभक्तिविवनिताः४& ` 


कटियुगके बाह्मण ठोग ठोगोको छलनेके अभिगपरायसे ` 
ज ओर पूजा करगे; परन्तु मनक अन्तरम द्धा भक्तिकुढ ` 
भी नहीं रहेगी । ये घोर पाखंडी ओर पतितके समान कायं 
शन भी अपनी पंडितादंका परिचेय देगे ॥ ४६ ॥ 1 ॥ *५.॥ ध. 











१ अयाञ्ययाजक्ा मूका इत्यपि कचित्पाठः। 
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८१४)  महानि्बौणतन्बम्‌ । [ भयम | 
कदाहाराः कदाचारा धृतकाः ्युद्रसेवकाः । 
शद्रात्रभोजिनः क्रूरा वृषरीरतिकायुकाः ॥४७॥ ` 
इनका आहार निदि दगा, आचार अधम होगा) ये 

शूद्रके सेवक होकर शद्रका अन्न अरहण करगे ओर करूर होकर 

४ शूढकी श्रीका संग करनेमे रोट्प होंगे ॥ ४७ ॥, 

 . दास्यन्ति धनलोभेन स्वदाराप्नीचजातिषु । 

ब्राह्मण्यचिह्मेतावत्केवलं सूचरधारणम्‌ ॥ ४८ ॥ __ 

` अधिक्‌ कहांतक कहा जाय) ये षनके छोमसे नीचजाति 
कै पुरुषको अपनी खी देदेगे । इनके बाह्मणताके चिद्यो मे केव 
गमे डोर डारना माच रहेगा ॥ ४८ ॥ | 


नैव पानादिनियमो भक््यामक्ष्यविवेचनम्‌ । 4 
धमशा सदा निन्दा साधुद्रोदो निरन्तरम्‌ ॥४९॥ 
इनके मक्ष्यामक्ष्यका विचार या पानादिका नियम नही. 
रहेगा, यह सदा धपरशाचकी निंदा ओर साधुं का द्रोह. 
` करेगे ॥ ४९ ॥ 
सत्कथालापमाजञ्चं न तेषां मनसि कचित्‌। 

त्वया कृतानि तन्ाणि जीवोद्धरणहेतवे ॥ ५० ॥ 

॥ इनके मनम पत्कथाकां अठाप कभी स्थानक घ्रात नहीं , 
होगा. ( जो हो ) जीवोका उद्धारं .करनेकैस्थि अपने तज्- ` 
 शाघ्ः बनायाहं ॥ ५०॥ ` § 
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| “ १ कदाचारादवका इतिवा पाठः! ` 
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उलासः ९. 1 भाषादीकासहितम्‌ । , {षदो 


॥ 





निगमागमजातानि भुक्तिसुक्तिकराणि च । 
देवीनां य देवानां मन्बथन्बादिसाघनम्‌ ॥ «१ ॥ 





ष्कः 


ओर भोग अपवगविधायक बंहृतसे आगम व निगम ` 


प्रकाशित किये है, उनम देव दे वियोँके मन्त्र ओर यन्त्रादिक 
सिद्ध करनेके उपाय है ॥ ५१ ॥ 
कथिता बहवो न्यासाः सृष्िस्थित्यादिखक्षणाः । 
बद्धपद्यासनादीनि गदितान्यपि भूरिशः ॥५२॥ 
आपने सृष्टि स्थिति आदिक भकारसे न्याक्ष कहे है 


आपने बद्ध पञ्नासन ओर मक्तप्नास्रनादि बहतसे आसनोंका ` 


भी विषय कहा है ॥ ५२ ॥ 
पड्ुवीरदिव्यभावा देवतामन्बसिद्धिदाः 
शवासनं चितागेरो यरण्डसाघनमेव च ॥ «३ ॥ 
आपने जिनसे देवताओंका मन्त सिद हो ज वेसे पशु, 


वीर ओर दिव्यभाव पकाशित किये है । इनके सिवाय शवा- ` 
सन, चितारोहण ओर युंडसाधन भी क्हाहै ॥ ५३॥ 


लतासाधनकमांणि त्वयोक्तानि सदसखशः । 


 पञ्ुभावदिम्यभावौ स्वयमेव निवारितौ ॥५७॥  . 


आपने छतासाधनादि अगणित अलष्टानोंका वणन किया ` 


है किन्तु आपने पशु व ॒दिव्यभावके सम्बन्धमें स्वयं ही 


-~-न--क-~---~कम - -- ----== 


१ देवता यन्त्रसिद्धिदाः-इति वा.पठनीयम्‌। .. - ` , ." 


4 4 १, वि 1) 
१ ॥) | । ध ९४ "8 8 ॥ + 9; १६, 











) ५१ 
॥॥ 
॥ ॥ 


] 


` जाता हं किं) यह कंठिकार अव्यन्त भयानक हे,इस काठके 
 जीवगण सदा पापमं आसक्त ओर चचक चित्तवाठे ` 
 रहतेह॥५७॥ ३. 


पत्रं पुष्पं फक तोयं स्वयमेवादरेत्पञ्चुः ॥ ९०५ ॥ 


| 3 
॥ 
2 + क क 


। ५ 

#१ 7 । + + 
| तै ` | । 
॥। 


` कव्य नहीं हे, दिव्यभाव अवटेवन करनेके ल्यि सदा देव- 
 ताओंकै समान निमे अन्तःकरण होना उचित हं ॥ ५६ ॥ 





द्विषसे रहित होकर चठना, सव पराणियोंको एकक्ा देखना 


~ 





(१६) पहानिवणतन्नरम । [ प्रथम ` 


भियकुिभा्यीुिनयु9 मु गु गुणिनि "ककु "ददु विनि दः भव+ शिक वु “ण भुम विण दु सुभ ु + गु" रक -नङु+ # ` 


कृटो न पञ्युभावोऽस्ति दिन्यभावः कुतो भवेत्‌ । | 


तात्य यहं हं कि-जबं कलियुगम्‌ पशभाव होनेकी सभा ` 
वना नहीं तव दिग्यभावकी संभावना केसे हो सकती हं.पत्ते 
फ, फूल ओर जर इनका छना .पशुभावके अवर्ब 
कृरनेका कामदहं ॥ ५५॥ 


न शूद्रदशनं कुय्यान्मनसा न च्िवं स्मरेत्‌ । _ 
दिव्यश्च देवताप्रायः श्ुदधान्तःकरणः सदा ॥ «६ ॥ 
 शद्वका देखना ओर मन ही मनम च्रीकी पतिका देखना ` 


" # 









दरनद्रातीतो वीतरागः सर्वभ्रतसमः क्षमी । 
कलिकटमषयुक्तानां सर्वदास्थिरचेतसाम्‌ ॥८५७॥ 


इसके सिवाय सुख दुःखको समान भोग करना) रग 


ओर क्षमाशीर होना पडेगा । विशेष बिचार करनेसे जाना 


"` 


निदरालस्यपरसक्तानां भावशुद्धिः कथं भवेत्‌। ` 
कम त्वोदितानि च ॥ ५८ ॥ 


॥ ¶ 
# { = 





क ततौ | ५.१. । क । 
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उद्छासः ९. ] भाषाटीकासाहितम्‌ । ( १७ ) 


कषे (शिक प्वयदि-+ के षिण मि हं मिं + नन रि 








जो खोग निद्रा ओर आरस्यसे युक्त है उनके भावकी 
शुद्धिका होना किस भ्रकारसे संभव हे { हे शकर ! आपने 
वीरक्षाधन विषयमे पचता विषय कहा है ॥ ५८ ॥ 

मय मांसं तथा मलस्य सुद्र मैथुनमेव च । 

एतानि पञ्च तत्वानि त्वया प्रोक्तानि शंकर ॥५९॥ 

आपने मयः मासिःमत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन पाच तलको 
सविशेष कहा हे॥ ५९ ॥ 1 

कलिजा मानवा हनब्धाः शिश्नोदरपरायणां 

लोभात्तच पतिष्यन्ति न करिष्यन्ति साधनम्‌ &० 

ॐ ( दुःखकौ वात ह किं )कष्युगके जीवगण लोभी ` 
ओर शिश्रोद्रपरायण ( केवर आहार विहारे ही मनक्ो 
रुताथ सेमक्नेवाठे ) होगे वे साधनोंको छोड ठोभसे बाध्य 1 
हो इन पांच तत्वोभं भिरेगे ॥ ६० ॥ 


इन्द्रियाणां सुखार्थाय पीत्वा च बहुलं मधु! = 
भविष्यन्ति मदोन्मत्ता हिताहितविाजताः ॥&६१॥ 
वै मृदमातेहौ हिताहितकै विचारो पानी देगे ओर 
इन्दियोके सुखके व्यि बहुतक्षा मधु पीवेगे ॥ ६१ ॥ 4 


परजलीष काः कथिदत्यनो बहवो घुति। । “^ 
~ न करिष्यन्ति ते मत्ताः पापा योनिविचारण॑मू ६ ` 








५ ५ 


। १ षापयोनिविच्रारणम्‌। इति वा षाठ्म्‌। (141 









( १८) महा निवौणतन्त्रम्‌ 1 [ प्रथम । | 


व नि 




















उनसे कोई परनारियोके सतीतका नाश करगे आर्‌ 
बहुतर चोरक वृत्ति एथवीपर दिन विंतावगे । वे पापा | 
| परुष मत्त होकर पोनिविचार नहीं करगे ॥ ६२ ॥ 
अतिपानादिदोषेण रोगिणो बहवः क्षितौ! 
शक्तिदीना अद्धिदीना भूखा च विकटेन्द्रिपाः॥६२॥ 
बहृतंसे अत्यन्त परानदोषतते इस पृथ्वीपर सदा रोगीशक्ति 
दीनः बुद्धिहीन ओर विक्डेन्दिय हो जार्येगे ॥ ६३॥ 
ध । ददे गतत प्रान्तरे च ्रासादत्प्वतादति। ` 
पतिष्यन्ति मरिष्यन्ति मवुजा मदवि ह्वा: ॥९४॥ 
व मलुम्य मतवा हे हद्‌ (अगाध जलाशय), गतं (कर 
। श्रिढ ), परान्तर ( दमीममाग ), पास्ाद ( बड़ी अारी )ओर 
 प्वेतके शिखरे गिरकर मरगे ॥ ६४ ॥ ॥ 
केचिद्विवादयिष्यन्ति युरुभिः स्वजनैरपि । ` 
केचिन्भीना सृतप्राया अपरे बहुनर्पकाः ॥ &५ ॥ 
ू कोई कोई पुरुष मतवले हो बडे बद ओर स्वजनोकं सा 
( 4 ` ठाई श्गडा करेगे, कोई पृतकतुल्प ओर मौनी होकर रह 
॥ कों कोद बडी भारी जल्पना ( प्राये पतको सण्डन कर 
अपना मत जनान ) म ठे रहगे ॥ ६५ ॥ 
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उदातः १. 1 भाषादीकासदितिम । ( १९ ) ४ \ 
मन्ये तानि महादेव विपरीतानि मानवे! ` ` 


कै वा योगं करिष्यन्ति न्यासजातानि केऽपि वाज 
ये बुरी क्रिया्ओंके करनेवे, करर ओर धममार्गकां ` 

रोप करनेवाे होगे । हे पभो ! आपने प्राणियोके हिवा्थं 
जिन का्याका उपदेश दिया हं मे जानती हू कि कषियुगभे 
वै कायं मदष्योके स्यि विपरीत हो जर्येगे, कौन योगाभ्या- 
समं रत होगा ! कौन न्यात्तादि काये करेगा अर्थाव्‌ केह 
करेमा ॥ && ॥ &७ ॥ 1 
स्तोवपाठं यन्वलिपिं पुर्धर्म्यो जगत्पते । 1.1 
युगधमप्रभावेण स्वभावेन कलो नराः ॥ &< ॥ 
भविष्यन्त्यतिदुवृत्ताः सवैधापापकरिणः। = ` 

तेषाुपाय दीनेश पेया कथय प्रमो ॥ &९ ॥ 
हे जगन्नाथ ! कौन पुरुष स्तोत्र पृदकर यंत्रख्पि ओर 
पर्रम करेगा १ अथीत्‌ युगधृमेके भरभावसे स्वभावे ही 
कडिगुगी मद्ष्य अत्यन्त इुषेत्त ओर प्रप करनेवषे होगे । 

` हे प्रभो ! हे दीनेश ¡ उनका क्था उपाय होगा स 

कपा करके गुचसे कहं ॥ &< † ६९ ॥ (1 ५ 
` आयुरारोग्यवर्चस्यं बलवीर्यविवधेनम्‌ ८ १ ८ । 


८411१ 
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(२०)  महदानिवाणतन्त्रम्‌ । [ प्रथम 


=ज्= भकु भव न्य # ¬) > नग्डदहुष्ि भन्वकुकुि ॥ 3 ¬ | 





किंस उपायके करनेसे मदष्योंकी आयु आरोग्यः वेज 
बर ओर वीय चदे, किस उपायस्ते मचुष्यकी देया; ङच्छ 
 : विनद्य ओर विनाही यत्न किये मंगट प्राप्त हो जाय।।७०। 


येन लोका भविष्यन्ति महाबरूपराक्रमाः । 
सुद्ध चित्ताः परिता मातापित्रोः भरियंकराः ॥७१। 


जिससे मदष्य महाबख्वान्‌+पराकमी, विशुद्ध चित्त) पराः 
हिव कंरनेमं रत्‌ ओर २.१६ कृ]येके जो माता पिताक तारा 
हो करनैवाटे होंगे ॥ ७१ ॥ । 


स्वदारनिष्ठाः पुरुषाः परश्रीषु पराङ्युखाः । 
देवतागुरुभक्ता्च पुत्रस्वजनपोषकाः ॥ ७२॥ 
जिस प्रकारसे रुष्य, अपनी दीम रत, परद्लीवि- 


मुख, देवता व गुरुके भक्तं ओर पुत्र व स्वजनोँके भरतिषा- 
` हक हों ॥ ७२ ॥ 


४; | क: ` 
कहजञा न्या ब्ह्चिन्तनमानसाः । ‡ 
4 सिद्यथं लोकयात्रायाः कथयस्व हिताय यत्‌ ७. 
| पुरुष जिस प्रकारसे बहज्ञानसंपन्न ओर मह्मपरायण हो, 
उस उषायको आप टोकयात्ाकी सिद्धि ओर सबका हित 
कृरनेके लि वणन करं ॥५७३॥ 
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उहछोसः १. ] भाषाीकाषािच्म्‌ । (२१) 
` कृत्त्थं यद्कत्तेव्यं वणाश्रमविभेदतः । _ 
विना त्वां सवलोकानां कंष्चाता भुवनञ्रये ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते सवं तन्बोत्तमोत्तमे सवधम्मनिणेय- 
खरे श्रीमदाघ्यसदाशिवसबादे जीवनिस्तासेषायष्रश्नो 
नाम प्रथमोट्धासः ॥ ९ ॥ 


वणीश्मके विभागालुक्षार जो कुछ कतंव्य ओर जो अंक- 
चव्य हे वह सब आप प्रगट करे, आपके अतिरिक्त सधक 
द्धा करनेवारे इस जिलोकमंढल्मे ओर कोन हे ! ॥७४॥ 


इति श्रीमहानिर्वाणतन्तर सवतन्वोत्तमोत्तमे सवधर्मनिणयसारे ~ ` 
श्रीषदायावद्‌ाश्ञिवसंबादे सखुखदावाद्नि वासि पं० बलदेवभरसाद- ` 
भिश्रकतभाषारीकायां जीषवनिस्तारोषाय- - 
प्रश्नो नाम पथमोट्धासंः ॥ १॥ 


हितीयोहासः 


4 # ह+ 


इति देव्या वचः त्वा शंकरो छोकर्शंकरः । 
कृथयामाप् तत्वेन महाकारूण्यवारिषिः ॥ ३॥ ` 


इसके उपरत कषणासरागर) ठोकपङ्गरकारी महदिवजी 
इस प्रकार देवी पाव॑तीजीकी उक्ति सुनकर यथाथे तके ` 
कृहनेका आरभ करते हुए ॥ १॥ 1 
श्रीसदाशिव उवाच । ` 1 

साधु पृं महाभागे जगतां हितकारिणी । = ` 
एतारशः ज्मः प्रभो न केनापि कतः पुस ॥ २॥ ^ #॥ 












। जिन्दकु भनि र क कि = + नि अणि > (अदु व्यो (म र > त > ~ वि ~ =-= < त 


1 | |. ` जीवोंका हित करनेवाटी हो. हे भद्रे ! तुमने जो कख मेरे भति 


॥ ( र  दीनमावको प्राप्त इए द्विजादिकोको ॥ “ई ॥ 





१ न -संदिताधैः स्छतिमिरिषटसिद्धिर्णां भवेत॥ & ॥ 









(३) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ दितीय- 


र 


भरीसदाशिव बोछे-हे महाभागे ! तुम जगतका हित कर । 
 नेवाढी हो, तुमने अत्यन्त सुन्दर वात पृ्ी है, पहटे किसीने 
 कमीर्ताप्रश्र नहींक्िया॥२॥ ॥ 


धन्यासि सुङ्तज्ञासि दितासि कलिजन्मनाम्‌ ¦ 
यद्युक्तं त्वया भद्रे सत्यं सत्यं यथार्थतः ॥ ३ ॥ 
तुम धन्य ओर सुरतज्ञ ह, वास्तवमे तुम हौ कलियुगके 


(५ ` कहा सो सव यथाथमे सत्य हं ॥ २॥ 

„ सर्वज्ञा स्वं त्रिकालज्ञा धर्मज्ञा परमेश्वरि । 

भरते भवद्भविष्यच्च घम्म॑घुक्तं स्वया परिये ॥ ९ ॥ 
हे परमे्शवार ! तुम सवज ओर निकाठके जाननेवारीहो. ` 
हमने भूव) भविभ्यत्‌ ओर वत्तमान विषयमे ज्प्रे धमीदगत्‌ 
बिं कहीं।॥ ४॥ | 
यथात्वं यथान्यायं यथायोग्यं न संशयः। 
कृलिकहमषदीनानां दविजादीनां दुरेश्रि ॥ ५ ॥ 


इसमे कोऽ संदेह नखं कि, वह वास्तवमं -यायादस्ार 
वोग्य ओर सत्यै. हे सुरेश्वरि ! कलिकत्मषसे अ्रसितः 





मेध्यामेध्यत्िचराणां न शुद्धिः ओरोतकंमणा 
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उद्टाक्षः २. 1 भाषर्दीकासदहितस्‌ । (२३) 


| म = कि कि षि यु" दु दु 





पवि अपविच्रका विचार नहीं रहेगा, इसकारण वे रोग 
भरति, स्मृति ओर सहितामें कहे कमं सपादन करके किंस ट 
प्रकारसे शुध होगे ॥ & ॥ | 


सत्य सत्य पुनः सत्यं सत्यं सत्यं मयोच्यते । 
विना ह्यामममागैण कलो नास्ति गतिः भिये ॥७॥ 
हे भिये ! मेँ सत्य सत्य ओर फिर सत्य करके सत्य ही 
कहता हं किं, कटिकाटमे आगमपंथके सिवाय जीवके घुट- 
 करेकी ओर इरी गति नहीं है ॥ ७ ॥ 
` शतिस्म्रतिषुराणादौ मयेवोक्तं पुरा शिषे । 
आगमोक्तविधानेन कल देवान्यजेत्युधीः ॥ ८ ॥ 
हे शिषै ! मेने पटे शति, स्थृति ओर एराणादिमे कहा 
हे कि) कटियुगंमे तान्वरिकविधानते पंडित ोग देवतार्ओंकी ` 
पजा करं ॥ € ॥ 
कलावागमयुदटङ्व्य योऽन्यमाग प्रवत्तते। ` 
न तस्य गतिरस्तीति सत्यं सत्य न संशयः ॥९॥ 
इस कटिकाटम्‌ जो पुरुष आगमके मागको ठंवकर ` 
ओर मागें दौढता हं उसको सरति नहीं भिकती यह सम्पुणं 
 स्त्यहै, दसम कोैसेदेहनहीं५९॥ र 
सनेवेदः पुराणे स्मृतिभिः सहितादिभिः। ५ 
ˆ  भ्रतिषा्योऽस्मि नान्योऽस्ति प्रथुनभेति मा नः 
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(२४) | दानिषाणवन्त्रम्‌ 1 [ दितीय- | 
~> ज व व ~ = ण ज ८५ 
समस्त वेदशा्खचोते, समस्त पुराणो, समस्त स्पृतियोसि ` 
ओर समस्त सहिताओंस केवरमे ही प्रतिपाय ह हू. 
 ( वास्तविक ) इस संप्तारमं मेरे सिवाय ओर कोटं भ्रमु ` 
नहीं ह॥ १० ॥ 


आमनन्ति च ते सवं मत्पदं रखोकपावनम्‌ । 
मन्मागेविशुखा रोका: पाषण्डा व्रह्मवातिनः ॥१३१॥ 
` वेदादि समस्त धेय मेरे पदको टोकपावन कहकर कीतेन 
किया करतेहैःजो छोग मुक्षसे विथुख है वे बद्यहत्याके 
 प्रपमें छिपत ओर घोर पाखंडी है ॥ 39 ॥ 4 
अतो मन्मतशुत्घछ॒ज्य यो यत्कम्ये समाचरेत्‌ । । 
निष्फलं तद्भवेदेवि कत्तांपि नारके मवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हे.देवि ! मेरे मतका ठंवन करके जो पुरुष क्का | 
 अनुत्तरण करता है, उसका वह कमं निष्फठ हो जाता | 
स कर्मकर्ता भी नरकमे पददा हे ॥ १२॥ ` ` | 
मूढो मन्मतयु्स्ृज्य योऽन्यन्मतघुपाश्रयेत्‌ । 
ब्रह्महा पित्रहा च्चीघः स भवेच्च सशयः ॥ १३ ॥ 
जो मूढ मलुष्य मेरे मतको छोडकर ओर तका. आश्रय 
हण करता ह दसम को संदह. नहीं कि, वह पुरुष बह्म- ` 
घाती? पितृवाती ओर स्रीहत्यकारी होता हे ॥१३॥ 


 १.सन्नागविद्धखा इति पाठान्वरम्‌ । 
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उलासः २, } भावाटीकासहितम्‌ । ( २५ 9 
कलो तन्बोदिता मन्वाः सिद्धास्तूर्ण॑फल्मदाः । 
शस्ताः कम्म सवेषु जपयज्ञकरियादिषठु ॥१४॥ 
कलिकाटके मध्य तत्रमं कहे इए समस्त मंच सिद्ध ओर 
शीघ्र सिद्धिके देनेवाठे हीते है, ये समस्त भेज समस्त करम 
ओर जपयज्ञादिपे ब्रेष्ठ है ॥ १४ ॥ 
नि्व्वीय्याः श्रौतजातीया विषदहीनोरगा इव । # 
सत्यादौ सफला आसन्कलो ते भृतकाइव ॥ १५॥ ` 
जिस्षपभकार विषहीन सपकी अवस्था हो जाती है वैरेही ` 
 इप्त समय वेदिकर्मेजादि वीयरहिव ओर भृतकतुल्य हो रह 
ह, वे मंत्र सत्ययुग, अेता ओर द्वापरयुगके . अधिकारमं 
 थे॥ १५॥ | 
ज्चालिक्ि यथा भित्तौ सब्वेन्दियसमन्विताः। ` 
अमूरशक्ताः कार््थषु तथान्ये मन््रराशयः॥ १8 ॥ 
 जिसभकार गृहकी भीतमं चिची इह चिज्र-पतीं इन्दि 
यस युक्त हेनेषर भी कायके सिद्ध करनेका समथ्यं नहीं 
 श्खतः वैते ही अवस्था अन्य मन्वोकोहै॥१६॥ 
` अन्यमन्तैः कृतं कर्म्म वन्ध्याघ्लीसङ्गमो यथा। ` 
नं त फएटसिदिः स्याच्छम एष हि केवल्प्‌॥१७॥ ` 
जिस प्रकार ब्चका संग करने पुत्रकौ पापि नहीं हवी 
वेते हौ ओर मन्वोंकी सहायताके दारा कमं करने क्रिया | 
` सिद नहीं होती, वरन्‌ शम निरर्थक होवा है ॥ १७ ॥ | 


# (¢ 
#। ॥ €+ । # ॥ 
(५ 115१ ननी 4. 













। 9 ~ल { अन्य धमेको ग्रहण करता ह्‌ वृह पुरुव्‌ अपने घरमे रखे इश | 


















(२६) पमहानेवाणत्न््रस्‌ । [ दवितीय ` 


कलावन्योदितेम्मीगेः सिद्धिमिच्छति यो नरः। | 
त॒षितो जाहवीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः ॥१८॥ 
जो पुरुष करिकाठ्के षिषे ओर शाक्रं कहे इए उपा- . 
। यसे सिद्ध होना चाहता हे, वहं प्रढ प्याक्षा होकर भेगाजीकै 
किनारे कुभा खोदता हं ॥ १८ ॥ 
॥॥ मद्रकरादुदितं धम्मं दित्वान्यद्धम्ममीहते । 
अमृतं स्वग्रहे त्यक्ता क्षीरमाकं स वाञ्छति॥ १९॥ 
जो मनुष्य मेरे मुखसे निके हए धमकी अवहेकना करके ` 


अमृतका छोदकर आकके दूधको चाहता ह ॥ १९ ॥ 


नान्यः पन्था सुक्तिरेतुरिदामुच सुखाप्तये । 
यथा तन््रोदितो मागो मोक्षाष च सुखाय च ॥२०॥ 
जिसप्रकार तन्तम कहा हुआ मागे मोक्ष ओर मुखके 
स्यि उपयोगी हे, वेसा म॒क्तिंदायक ओर इस छोक तथा प्र 
कमे सुख विधायक दृश्षरा पन्थ इषि नहीं आता ॥ २०॥ 
तन्त्राणि बहयोक्तानि नानाख्यानानिविततानि च । 


सिद्धानां साघकानं च विघानानि च भूरिशा२१॥ 
हमने अनेक प्रकारके आष्यानो त युक्त अनेक प्रकारके. 


| तन्त्र भरकाशित किये हःउनमं सषधङ व सिर्धोके अथ तानाः. 
विषव्यवस्याख्विीर्है॥२१॥ ˆ 
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0 उलासः २.1] भाषाटकिसाहितमः । (२७ ) 
६ ।ओ । रि ० सच ~~ ~~" ~< प्प 


अधिकारिविभेदेन पञ्चुबाइुल्यतः पिये । 

ङुलाचारोदितं धम्म गुत्ताथ कथित कचित्‌ ॥२२॥ 

हे भ्रिये ! अधिकारी मेदसे पशभावकी अधिकता होनेकै 
कारण रक्षके स्यि कहीं गप्त अथवा कराचारगत धमं 
प्रकट किया है।॥ २२॥ 


जीवपभवृत्तिकारीणि कानिचित्कथितान्यपि । 

देवा नानाविधाः प्रोक्ता देव्योऽपि बहुधा प्रिये २३ 

किसी किसी स्थल्मं जीवोंकी परबत्तिकै ल्ि अचुहूप 
व्यवस्था की हे. हे भिये ! हमने अनेकं प्रकारक दैव ओर 
अनेक प्रकारकी देविका त प्रकर किया है ॥ २३ ॥ 

भेरवाथेव वेताला बटुका नायिकागणाः । 9, 

शाक्ताः शेवा वेष्णवाश्च सौरंगाणपतादयः॥ २४ ॥ 
भेर, वेतार, बंटक, नायिका, शाक्त, शेव, वेष्णव,सोर ` 
ओर गाणपत्यगणोको विषय भी वणेन क्वा है ॥ २४ ॥ 1 ¢ 
 नानामन्ाश्च यन्धाणि सिद्धोपाया ह्यनेकशः ध: 

भूरिप्रियाक्तसाध्यानि यथोक्तफलदानि च ॥ ॥२९॥ 
 ( इसके अतिरक्त ) अनेकं प्रकारके मन्त्र ओर यनव 4 | 
 यथोक्तफष्दायक;बहुतसे भ्रमसे सिद हौनैवारे अनेकं भक्यरकै ५. 
सिद्ध उपाय भी कहै है ॥ २५ ॥ . 


सौख गाणपतादय इति बा पठ द 
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(२८ ) सदहानिषांणवन्त्रस्‌ । [ दितीय-. ` 


॥ 





॥ ॥ 


यथायथा कृताः प्रश्ना येन येन यदा यदा । 
तदा तस्योपकाराय तथेवोक्त मयां भिये ॥ २६ ॥ ` 
हे भिये ! जिस जिस्षने जिस जिस समय जप्ता मरश्र 


कियाद, मने उक्ती समय उनरोर्गोके मगछाथ वेसादी 
उच्तर मी दिया हे ॥ २६ ॥ 


सवेरोकोपकाराय सव्वप्राणिहि ताय च । ध 
युमधर्मानुसारेण याथातथ्येन पार्व॑बि ॥ २७ ॥ 


# है पावेति ! मेने युगधमके अवसार सवंरोक ओर भाणि- ` 
0 याकि मेगराथ यथाथ स्वपे यह. धम कीन किया है॥२७॥ | 


त्वया यादक्छृताः प्र्रा न केनापि पुरा कृताः। 

तव शदेन वक्ष्यामि सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ २८ ॥ 

इस समय जसे प्रश्च तुमने किये परे रसे पश्च कमी 
किसने नहीं कयि । इस क्षणम तुम्हारे हके वश हौ, उक्त ` 
तका जो कि प्रेसे मी प्रे ओर सारका भी रार है वहु 
णेन करता दह ॥ २८ ॥ 


वेदानामागमानां च तन्त्राणां च विशेषतः । 
स्रघुदत्य देवेशि तवागे कथ्यते मया ॥ २९ ॥ 
9 
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# हेदेषि ! समघ्त वेद, आगम्‌ ओर विशेष करके तंत्रोके 
वारको उद्धुत करके भ तुम्हार आगे कहता हू ॥ २९ ॥ ॥ 
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4 ५ उासः २.) भाषाटीकासहितम्‌ । (२९ ) 
| 9 न नि +~ ~ ~ ---- 
2 यथा नरेषु त॒न्वज्ञाः सरितां जाह्ववी यथा। 
यथाहं भिदिविशान्छमागमानामिदं तथा ॥३०॥ 
जिस प्रकार म॒वुष्योँम तांतिकं पुरुष शरेष्ठ ह, जसे नदि 
योम गंगाजी बदी है, निक्ष पकार देवताओंके मध्य म देव- 
ताधिपतिद्र वेसेही वन्तोँंम यह महानिबीणतन्त शष्ठ 
हं ॥ २० ॥ 
किं वेदेः कि पुराणे किं शाश्चेषेहुमिः शिवे । 
विज्ञातेऽस्मिन्महातन्त्रे सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥३१॥ 
वेद, पुराण ओर बहूतस्ते शास्ोंका अवुशीरन करनेसे क्या 
फट ३, हे देवि ! जो यहं पहातन्त्र जाना हज ह तो सम- 
स्त सिद्धियोंके प्राप्त करनेमं वाधा नहीं रहती \ ३१ ॥ 


यतो जगन्मद्गलाय त्वयाहं विनियोजितहः। 
अतस्ते कथयिष्यामि यद्वि्रितछृद्रवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
# ( देवि ! ) जब कि तुमने जगतके हिताथेगु्को नियो- ` 
। जित किया है'तबं जिससे जगतका हित ह, उप्त वियको 
म तुमसे कहता हू ॥ ३२ ॥ 6; 
- कृते विश्वहिते देवि व्शविशःप्रमेश्वरि। = __ ` 
श्रीतो भवति विश्वात्मा यतो विश्वं तदाधितम्‌॥३२॥ 


१ यथा नरेषु यन््रज्नाविवाषाठः।. 
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# ५.20 महानिकौणतन्त्रस्‌ । [ दितीय- . । 
ह देवि! ह परमेश्वारि ! जगता हित होनेपर परमेश्वर 
| # 


असन्न होति है कारण किं, वहं विश्वके आत्मास्वरूप है ओर 
वि (ससार) उनके आश्रयमं स्थिरहौोश्हा हं) ३३ ॥ 


स एक एव सद्रपः सत्योऽद्रेतः परात्परः 

स्वप्रकाशः सदाप्णंः सच्चिदानन्दलक्षणः ॥ ३९ ॥ 
^ वह एक अद्वितीय, स॒त्य; नित्य, परात्पर) बक्लादि देव | 
 तओंतेभी परे है ओर स्वयेप्रकाश-अ्थीत्‌ उनको चद 
 स्योहिकोकै भकाशकी अपेक्षा नहीं हं पे सतत पण ओर . 
~ सचिदानन्दहे॥ ३९॥. | 


विकारे निराधारो निविशेषो निराड्धखः । ५ 
गुणातीतः सर्वसाक्षी सात्मा दर्वहग्विथुः ॥ ३५ ॥ ` 
बह निर्विकार, निराधार ( आश्चयशून्य ) निर्विशेष 
। { खगतादि मेदरहित ), निरकुढ ( आक्रुकताशुन्य ).गणा- 
तीत ( शीव; उष्णं) सुखदुःखदि मादि वा इने भी परे ), 
।  सवसाक्षी ( सके शुभाशुग कमाको रक्षाव देखनेवाखा ), ¦ 
सवासा ( सपरके खषप ) सर्वद्रश ( सव पदार्भोके देखने- 
 चषेजोकिटोकमहें) ओर व्यापक ॥३५॥ 
गूढः सवेषु तेषु सर्वव्यापी सनातनः! = ` 4 4 
सवैन्द्ियशुणाभासः सवेन्द्ियवि्षाजितः ॥ ३६॥ 


+ कि 
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उषासः.) भषाटीकाप्तदितम्‌ । (३२१) 

1 वह गढभावसे सवप्राणियोमे { राजमान रहते है, वह सवं 
व्यापी ओर सनाठन ( आदि अन्वशुन्य हे ), उन्होने समस्त 

 इन्द्ियोको ओर उनकी शक्तिको भकाशित किया तीहै, 
परन्तु उनके इन्द्रियां नहीं है ॥ ३६ ॥ 


लोकातीतो रोकहेतुरवाद्मनसगोचरः 1 + 

स॒ वेत्ति विश्वं सर्वज्ञस्तं न जानाति कश्चन ॥ २७॥ 

वह लखोकोसे प्रे है ओर सब ठोकोके कारण ह,दहं मन 
ओर वाणीक्षे नहीं जाने जाते, वे सर्वज्ञ पुरुष सब जानते है, ` 
| परन्तु उनको कोह नहीं जान सकता ॥ २७ ॥ 


तदधीनं जगत्सर्वं थेरोक्य सचराचरम्‌ ॥; 
तदालम्बनतस्तिषठेदवितक्यमिदं जगत ॥ ३८ ॥ 


, चराचरसहित यह निरोकमेडङ उनके अवरंबनसे स्थिव ` | ५ 
ही रहा है । यह अपरतक्यं जगत्‌ उस्तकी अधीनताको नही ` 
 छोढं सकता ॥ ३८ ॥ ध; 
तत्सत्यतामुपाश्नित्य सद्वद्धाति पृथक्पृथक्‌ | 
तेने देतुभूतेन वयं जाता महेश्वरि ॥ ३९ ॥ ` 
यहं अनित्य जगत्‌ उनकी सत्यतोके आशयं ए ५ 
समान पृथग्भावस भकाशित हो रहा रै उनहंके हतुभूत हेने्े 
हम श । उनस॒ उतपन्न हुए है ॥ ३९ ॥ 0 9.9 
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(३२) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ दितीय- 
कारणं सर्वभरतानां स एकः परमेश्वरः । 
लोकेषु सृषिकरणास्खष्ठा ब्रह्मेति. गीयते ॥ ९० ॥ 

` वही एकं परमेश्वर सवमूर्तोका कारण है, उस्ने चष्ट की 

है, इस कारण उसका नाम सृष्टिकर्ता ओर बृहद्‌ होनेसे 

उसका नाम बह्मा ह॥ ४०॥ 


विष्णुः पालयिता देवि संदत्तौहे तदिच्छया ६ 
इन्द्रादयो रोकपालः स्वे तद्रशवतिंनः ॥ £ ॥ 
देवि ! विष्णुजी उनकी इच्छसि पाठन करते है, 
# # भी संहार कामं नियुक्त हो रहा हूं । इंद्रादि ठोकपाढगण 
„9 भी उनकी आज्ञाके अनुसार चरते ह ॥ ४१॥ 
स्वेऽपिकारे निरतास्ते शासन्ति तदाज्ञया । 

त्वं परा प्रकृतिस्तस्य पूज्यासि भुवननये ॥ ४२ ॥ 
, उनकी आज्ञास्न वै अपने अपन अंधिकारमं नियुक्तं । 
कर इस जगतका शासनं करते है तुम प्रधान प्रति हो इस 
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कारण तुम त्रिटोकीमे पूजित हदं हौ ॥ ४२॥ 

`  तैनान्तर्यामिहूपेण तत्तद्विषययोजिताः। 

 । । स्वस्वकम्म प्रङक्वन्ति न स्पतन्वाः कंदाचन ॥४३॥ 

| सवान्तयीमी उस दृश्वरके नियोगसे जीवगण अपना अपना 
कर्मं किया करते है, कोद कमी स्वाधीन भावे नही चठ 
पकता ॥ ४३॥ | 


१वसन्तिइविषाढः। 
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 उह्टा्तः २. ] भाषाटोकःसहितस्‌ (३३ ) 


भिन्दि 7 ति र ¬ 
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यद्धयाद्वाति वातोऽपि सू््य॑स्तपति यद्धयात्‌ । 

वषंन्ति तोयदाः काटे पुष्यन्ति तरवो वने ॥ ॐ ॥ 

जिसके भयसे वायु प्रवाहित हो रहीहे, सथं भगवान्‌ ` 
किरणोंको फटा रहे है, मेष समयपर ज वषत है ओर 
वनम वनवृक्ष एूरते ह ॥ ४४ ॥ 

काटं काटयते काले मृत्योमृ्युभियो मयम्‌ ! 

वेदान्तवेद्यो मगवान्थत्तच्छब्दोपलक्षितः ॥४५॥ 

जो प्रवरमे निमेषादि काठ्को मी प्रास्त करते, जो 
मृत्युके मृत्य ओर भयके भयस्वरूप है, जो वेदान्तवे यत्‌ तत्‌ 
शब्दस उपलक्षित हँ, जो भगवान्‌ है ॥ ४५ ॥ ` 

सवे देवा देव्यश्च तन्मयाः सुरवन्दिते । 

आव्रह्मस्तम्बपस्यन्ते तन्मय सकट जगत्‌ ॥ ॐ& ॥ 

हे देववन्दिते ! समस्तं देव देवीगण ओर बह्लासे आरम्भ 
करके स्तम्ब ( तृणादिक, तुणका अभाग पयत समस्त ) 
जगत्‌ तन्मय हं ॥ ४६ ॥ (16 


तस्मिस्तुष्टे जगनघ्रं प्रीणिते प्रीणितं जगत्‌ । 








तदाराधनतो देवि सर्वषां प्रीणन भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 8 


 आराधनासे सबको प्रीति प्राप्त हो जाती हं॥ ४७॥ 







. उन सर्वशरके प्ररत करनेसे जगत्‌ परितुष्ट रहवाहे 
ओर प्रसन्न होनेसे जगत्‌ भसन होता हे, हे देवि ! उनकी 
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त््तिको प्राप्तो जाते ह ॥ ४ 


। नते तुम्हारी पजा करनेसे ओर तुम्हाय जप करनेसे व 


प्रवेश करती है, वैसे ही पूजा ध्यानादि समस्त कमं 4 


संहित जिस जिस देवताकौ अर्चना करते है, परमेश्वर अध्य 


हि एष्दान करता ह ॥ ५१ ॥ 


1 
१, दृ ६ ^ , 


(३४) महानिवाणतन्त्रम्‌ | | 
तरोमूलासिषेकेण यथा तद्ध जपद्वाः । 
तृप्यन्ति तद्बुष्टानात्तथा सब्वंऽमयदयः ॥८८॥ 
जिस प्रकार वृक्षकी जड सेचनेसे उपकी शाखा वपत्र 
बद्ते है वेसे ही उन परमेश्वरकी आयाधनाप्ते समस्त देवता 











यथा तवाचनाद्यानाल्पजनाजपनाः स्ये । 4 
भवन्ति त गः स॒न्द्धस्यथा जानीहि सव्रते ॥०९॥ ` 
हेसुवते } श्रिषे ! तुम्हारी अचंना कनेसे, तुम्हा ध्यानं 


गण सन्तु हो जाते ह ॥ ४९ ॥ 
यथा गच्छन्ति सरितोऽवशेनापि सरित्पतिम्‌। _ 
तथाचादीनि कम्मांणि तदुदे९ नि पार्व्वति॥ ५०॥ 
३ पावति ! जिस प्रकार नदिय, अवश हाकर समुद्रम ` 


उस एकं दश्वरमं पटच जाते है ॥ “५० ॥ 


यो यो यान्यान्धजेदेवान्छद्धया यददात्तये। 
तत्तददा।त रोऽध्यक्षस्तेस्तेदेवणणेःशिवे ॥ ५१ ॥ 
जो जो पुरुष जिन २ वस्तुङो पानेके अभिप्राये भरदा 


स्वरूपे उन देवताओं द्वारा उन उन आ{दमियोंको वेसा 








10111... । ५५ 


` उषास; २. ] भाषादीकापरहितम्‌ । (३९५) 
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बहुना किमुक्तेन तवागे कथ्यते पिये । 


ध्येयः पृञ्यः सुखाराध्यस्त विना नास्ति सुक्तयं५२॥ 


है प्रि ! ओर अधिक तुमसे क्या कटू; संक्षेपे केवठ 
| कहता इ कि, उभ परमेश्वरका ही ध्यान चाहिये, 


वही पृञ्प है, वहो सुखाराध्य हँ, उनकै अतिरक्त जीवकौ 


मुक्तिका दूसरा उपाय नहीं है ॥ ५२॥ 


नायासो नोपवासश्च कायकटेशो न विद्यते 

नेवाचारादिनियमो नोपचाराश्च भूरिशः ॥ ५३ ॥ 

शरीरको कष्ट व ईश्वरकी आराधना करनेम परिभ्रम्‌, 
उपवास, आचार विचारादिका प्रयोजन नहीं है ओर रे 
{ बहुत ) उपचारक मी अवश्यकता नहीं ॥ ५२ ॥ 


न दिक्काटविचायोऽस्ति न स॒दरान्याषसरहतिः । 
यत्साघने इुखेशानि त विना कोऽन्यमाश्चयेत्‌५०॥ 


इति श्रीमहनिवांशणतन्तरे सर्दतन्बोत्तमोन्तमे सर्वधर्म निर्ण यसारे | 
श्रीमदाचयासद्‌ाशिवस्तवादे जीवनिस्तासेपायप्रश्नोनरे 
व्र्मोपास्चनकछ्रपो नाम द्वितियोद्धासः॥२॥ 


है कृरेशानि ! इतकी साधनम्‌ दिष्‌ वा कालके विचा- 


श्का प्रपोजन नहींहं, युद्रवा न्याप भी आवश्यकता 
नहीं हं अतएव उन प्रमेश्वरके सिवाय किसी `दृसरेका 
आश्रय ओर कौन अहण करेगा ॥ ५४॥  . 


इति श्रीमहानिरबणतन्त्रे सव तन्बोत्तमोत्तमे सर्वं घर्मनि्णयसारे श्रीम दायास- 
दाशिवसवादे प° बलदैवप्रसादसिश्रङृतभाषाीकायां -जीवनिष्तारो- 


पायपरश्नोत्तरे ब्रह्मोपासनकमो नाम द्वितीयोह्टासः ॥ २॥ 
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(३६) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ ॥ 1, 
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अथ ततीयोह्छासः । 


०० 
श्रीदेव्युवाच । 
देवदेव महादेव देवतानां गुरोगंरुः 
वक्ता त्व सवेशाक्चाणा मन्याणा स्ावनस्व च | ३॥ 
॥. श्रीदेवीजी बोटी-है देव ! महादेव ! देवताओंके जौ 
शुरु है, आषु उनके भी गुरु है आप समस्त शा) मंत्र ओर 
 स्राधनके वक्ताहं ॥ 3॥ | 


कथितं यत्परं ब्रह्म परमेशं परात्परम्‌ । 
यस्योपासनतो मर्यो भुक्ति सक्ति च विन्दति ॥२॥ 








आपने जिन परात्पर परमेश्वर परबह्मका वणेन किया ` 


ओर जिनकी उपास्तना करनेसे मद॒ष्य मोग ओर मोक्षको ` 


श्राप्त करते ह ॥ २॥ 
केनोपायेन भगवन्‌ परमात्मा प्रसीदति ' 





किं तस्य साधनं देव मन्ः को वा प्रकीतितः ॥३॥ 


हे भगवन्‌ ! किस उपायस्‌ वे परमात्मा प्रसन्न होतें है! 


हे देवं ! उनका साधन वा मे किक प्रकारसे है !॥२॥ 
किं ध्यानं किं विधान च परेशस्य महात्मनः । ` 


तत्वेन श्रोतुमिच्छामि कृपया कथय प्रभो ॥ ४ ॥ 


परेतस्य परात्मनः" इति काचविकः षाठः । 
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उछास्तः ३. 1 भाषाटीकासहितम्‌ । (8७) 
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` हि प्रभो ! उन परमात्मा परमेश्वरका ध्यान क्था हे ओरं 
विधि केसी हं, मे उसका यथाथं त श्रवण करनेके लिये 
उत्सुक हु हू) अतएव कृषा करकं मूङ्चमे कलिय १ ॥ ४ ॥ 
श्रीसदाशिव उवाच । 
अतिगुद्यं परं तत्वं श्रृणु मल्प्राणवहमे । | 
रहस्यमेतत्कस्याणि न कुवापि प्रकाशितम्‌ ॥ « ॥ 
श्रीमहदेवजी बोरे-हे प्राणवहमे ! तुम मुञ्जस यह अति- 
गतप्त बह्लतच भवण करो जो मेने (आजतक) इस रहस्यको 
कहीं नहीं प्रकाशित किया हं॥ ५॥ 
तव स्नेहेन वक्ष्यामि मम प्राणाधिकं परम्‌ । 
जेयं मवति तद्रह्म सञिद्विश्रमयं परम्‌ ॥ & ॥ ` 
वह सचित्‌ विश्वात्मा प्रबह्च किंच प्रकारमे जाना जां 
सकता हं यह गृत्त विषय मुञ्षको प्राणो भी अधिक प्यारा 
पदाथ हं, तुम्हारे भरति स्नेह होनेसे मे तुमसे कहता हं ॥&॥ 
यथातत्वस्वूपेण लक्षणेवां महेश्वरि । ` 
सत्तामाभर निच्विशेषमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ ७॥ 
हे महेश्वरि ! जो सत्यासत्य निर्विशेष ओर वचन ब 
मनके अगोचर हं उनको याथातथ्य स्वहपम वा लक्षणके 
दारा किञ्च प्रकारसे जाना जा सकता हं ॥ ७ ॥ 2 + 
असलिलोकीसद्धानं स्वहूपं ब्रह्मणः स्पृतम्‌ । 
समाधियोगेस्तद्रे्यं सव्वं समहष्टिभिः। 
दन्द्रातीतेनिंविकस्पेदंदात्माध्यासवनितेः ॥ ८ ॥ 
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(३८)  महानि्बवाणतन्त्रम्‌ , [ ततीय, 


`` ज्ञो अनित्य बिटोकीम स्वरवूपसे भरतिभात हौं रहे ई, 


 ज्ाप्तकता है, जो दनदरसे परे निविकत्प आर शरीरम अहन्ता | 
ज्ञानं रहित हं ॥ < ॥ ~ 
 \' यतो विश्वं सञरुदभरतं येन जातं च तिष्ठति 
` यस्मिन्सब्वाणि टीयन्ते ज्ञेयं तद्रह्म लक्षणः ॥९॥ 
जिनसे विश्व ( सं्नार ) उत्पन्न इजा हं ओर जिन 
॥ उत्पन्न होकर सारा संसार अवस्थिति करता हं तथा जिनमं | 
# स्व संसार ख्यको प्राप्त हो जाता हे एसे ठक्षणोँसे बह्मको 
ज्ञाना जा सकता हे ॥ ९ ॥ 


स्वरूपबुद्धया यद्रेयं तदेव लक्षणेः शिवे । | 
लक्षणेराप्तुमिच्छरनां विहितं तच साधनम्‌ ॥ १०॥ 
तत्साधनं परवक्ष्यामि शृणुष्वावहिता पिये ॥ ११ ॥ ` 


: है शिवे ! स्वरूपवुद्धि दारा रक्षणोसे जो बहमपदाथं ` 
उपटभ्ध होता हे, तरस्थ ठक्षणोकी सहायतासे मी वह बह्ञ 
जाना जा सकता ह । प्रिये ! तरस्थटक्षणोंकी सहायता 

जो बह्लको पनेके अभिढाषी ई उनको आगे स्खिा हुजा' 
 प्षाधन करना चाहिये) मे उस स्ाधनततवको कहता हू तुम 
भ्रावधानं हकर अवण करो ॥ १० ॥ ११॥ 
"(न 
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# उदल्छासः ३. ! भाषारेकासदतम्‌। (३९ ) 

तथादौ कथयाभ्याये मन्योद्धारं महेशितुः 

प्रणव पूव्वंपुद्धत्य सच्चित्पद्मरदाहरेत्‌ । + 

एॐ पदान्ते ब्रह्मेति मन्वोद्धारः प्ररीत्तितः ॥ १२॥ ` 

हे आये ! पह तुमे मन्त्रोद्धार वणेन करता हूं-प्रथम्‌ 
¢“ प्रणव? कौतन करके फिर “ सचित्‌” पद्‌ उचारण 
करना चादिये, फिर “एकम्‌” पदक पीछे “4्रह्"पद्‌ कीतेन 


 करनेसे “ओं सचिदेकं बह्म" मन्तका उद? होगा ॥१२॥ 

न्धिक्रमेण मिलितः सत्तार्णोऽय मनुमतः । 

तारदीनेन देवेशि षडबर्णोऽयं मनुभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 

हे दे !यह्‌ मन्त्र सन्िक्रमके अनुप्तार मिखकर सप्तवणहोगा 

ओर ओंकार अरग करके उचारण करनेमे यहं षडक्षरहौगा ३ 
सव्वमन्योत्तमः साक्षाद्म्मीथकाममोक्षद्‌ः । 

नाच सिद्धाद्यपेक्षास्ति ना मिजादिदूषणम्‌ ॥ १४९ ॥ 

समस्त मन्त्रे यह मन्त्र श्रेष्ठ हे ओर यह साक्षात्‌ धमे, 

अथं, काम ओर मोक्षका देनेवारा है, ईस“ पिद वं अश्रिं 

वं आरेमित्र दोषकी सम्भावना नहीं ह ॥ ३४ 


न हिथिनं च नक्षत न राशिगणनं तथा | 
कुलद्कलादिनियमो न संस्कायेऽन विते । १. 
` सब्ब॑या सिद्धमन्मोऽय नाच काथ्या विचारणा१५॥ 


क ~ --- ~ --- ------ "~~~ - -- 


> प ~ 








१ कचित्‌ " षड्ूवर्णोयो मतुर्मत' इति पाठः । > ५“ ङलाङ्लानां 
नियमः? इत्यन्धे पटस्ति । 
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^ ४०) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ = ४ 

इसमे तिथि, नक्षत्र, राशिगण, कुठ करुखादि कै नियम्‌ वा | 

 संस्कारकी आवश्यकता नहीं दे । यह मन्व सवथा सिद हं । | 

इसमे विचःर नहीं करना चाः यै ॥ ३५॥ छ 

बहुजन्माचतः पुण्यः सदगुरयदि लभ्यते । 

तदा तद्रक्रतो ज्ञात्रा जन्मसाफर्यमाप्ठुयात्‌॥१६॥ 

यदि अनेक जन्भसं चित सुरतिके फएर्मेसद्गर भात हो 

जाय तो उक्तके युखसे मं धवण करके शिष्यगण जन्म 
 - सफ कर सकते ह ॥ ३६ ॥ 


चतुव्वग करे कृत्वा परह च मोदते ॥ १७ ॥ 
ओर ( तभी ) मद्य चतुर्वं ( अथ, धर्म काम.मोक्षोको 
भाप करके यहां ओर परटोकमे आनद भोगकर सकताे॥ ३७॥ 
स न्यः स कृता्थश्स कृती सच धार्भिकः। 
स स्नातः सव्वतीयघु सर्व्वयन्नेषु दीक्षितः ॥ १८॥ ` 
वह्‌। धन्य हं, वही कृताथ हे, वह कती हभवही धाक ` 
ह) उततन हा सव तीथपि स्तन क्रिया है ओर सव यज्ञो 
दीक्षित हभ है ॥ ३८ ॥ | 
सव्वशाश्चेष्ु निष्णातः सर्व्वलोकप्रतिष्ठितः । 
यस्य कणपथोपान्तर्राप्तो मन्बमदहामणिः॥ १९॥ 
(11 11. 


१--लभ्ध्वा ` इति केचित्पठन्ति । २ कैश्चिव--““ कर्णपथोषान्ते प्राप्तः 2 
इत्यपि पठचते । 
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| उदास; ३. | भाषादीकासदितम्‌ ॥ (४१ ) 

वही सवशाचचोका वेत्ता है ( अधिकं क्या कहं ) उसकी 
सवलोकोंमं भरतिष्ठा हं किं) जिसके कणेकुहरम ब्रह्म मत्ररूप ` 4 
महामणिने स्थान पाया हं॥ ३९॥ 


धन्या माता पिता तस्य पवित्र तत्रं शिषे। 
पितरस्तस्य सन्तुष्ठा मोदन्ते िदशेः सह ॥ 
गायन्ति गायनीं गाथां पकाितविग्रहाः ॥२०॥ 


हे शिवे ! उसके माता पिता ध्न्य हो जति है, कड पवित 
हौ जाता हं ओर पितृोग संतुष्ट होकर देषताओकि पठः 
आनेद्‌ भोगते हुए इस गाथाको गाया करते ह कि ॥२०॥ 


अस्मह््कले ङुलशरष्ठो जातो ्रूहयोपदेशिकः । 
किमस्माकं गयापिण्डः किं तीर्थः श्राद्धतपणेः २१॥ 
हमारे वंशम उत्पन्न हृए पूजने बह्ममत्रसे दीक्षित हयो कुर्को 
पवित्र किया हं ! हमारे निमित्त गया वा तीथेकषेतरमं पिंड देने. 
या श्राद्यादि करनेसे क्या प्रयोजन हं १॥२१॥ 
6 क, 


कि दानैः किं जपेहेमिः किमन्येबहसाधनैः। = 


४ 
वयमक्षयतप्ताः स्मः सत्पुचस्यास्य साधनात्‌॥२२॥ 
जन किं, हमारे कृटमं सतत्र उत्पन्न होकर बलसाधनासे 

सिद इआ हं तब हमारे च्वि दान) जप, होम वा अन्य 
स्ाधनाओंरे क्था भ्रयोजन हं १ ( अधिकं क्याकृहं ) हमं 
॥ अक्षयतृपिको प्राप्त हृएहे॥२२॥ 








४ 


( ४२) पहानि्वांणतन्तम्‌ । [ । | 
णु देवि जगद्रन्ये सत्य्‌ सत्य मयोच्यते । 
परव्रह्मोपासकानां किमन्यैः साधनान्तरेः ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! हे जगघुज्ये ! म तुमसर सत्य ही सत्य कहता हू 
किःजो ठोग प्रत्रहके उपासक ह उनको ओर कों साध- ¦ 
 नोँका प्रयोजन नहीं हं॥ २२॥ ¢ 
 मन्प्रहणमातरेण देदी ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 
ब्रह्मभूतस्य देवेशि फिमवाप्य जगल््ये ॥२४॥ 
हे देवेशि ! बह्ममन्तरको रहण करते ही देही बञ्लमप हौ 
जाता हे, जौ बह्मषय्‌ हौ जाता हं उसके छवि तीनों जगवमं 
कोनसी वस्तु दुम हे अथात्‌ कुछ भी नहीं ॥ २४ ॥ 
किं वन्ति महा रष्रा वेतालथटकादयः । | 
पिशाचा गुह्यका भता डाकिन्यो मात्रकादय | 
तस्य दशनमत्रेण पलायन्ते पराङ्घ्रुखाः ॥ २५ ॥ 
यह, वेता, चेटकादि पिशाचगण, ग्यक; भूत, डाकिनी 
ओर मात्रकादिगण हटकर उक्तका क्था कर सकृती हैक्योकि 
ये उत्क दशनमाजपे ही मुख मोडकर भाग जाती है ॥२५॥ | 





| 

रक्षितो ब्रह्ममन्पेण प्रावृतो ब्रहमतेज 
। किं बिभेति अदादिभ्यो मार्तण्ड इव चाप्रः॥२६॥ 
जौ बह्ममन्व्रस्ते ( भटीभांति ) रचित हे ओर बह्तेजत 
॥.. भटीमाति ) ठको हमा है वह दृसरे स्धके समान है,भदः ` 
बह ्रहादिकोमे क्या भय पास्तकता हे अर्थात्‌ नहीं ॥२६ ५ 





„` 


। ( 
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उल्टासः ३. 1 भाषाटीकापाहतम्‌ । ( ४३) 
तं दा ते यगापत्राः सिहं दश्वा यथा गजाः। 
विद्रवन्ति च नश्यन्ति पतद्धा इव पावके ॥ २७ ॥ 
सिंहको देखकर जेसी अवस्था हाथियोकी ही जाती है ` 

| टौ उसके देखकर बरहमदि भाग जति हैमीर अशमे पर 

गोँकी जसी दशा हयो जाती हं वसे हौ श्रहगण उर्के तेजक्षे 
नष्टहो जाते है ॥ २७ ॥ 

न तस्थ दुरितं किचिद्र्मनिष्ठस्य देहिनः । 
 सत्यप्ूतस्य शुद्धस्य सवप्राणिहितस्य च । ` 

को वोपद्रवमन्विच्छेदात्मावघातकं विचा ॥२८॥ 

सत्यपृत सवका उपकार करनेवाढा ओर परिशुड ( निमंङ 
अन्तःकरणवाटे ) बह्निष्ठ पुरषो पर कोई भी पाप आक्रमण 
नह कर सकता, आत्मवातीके वाय ओर कोन पुरुष रसे 

महात्माके भति उपद्रव करनेकी इच्छा कर सकता हे ॥२८॥ 


ये दृश्यन्ति खलाः पापाः पखह्मोपेशिने। ` 
स्वदोहं ते पष्ुव॑निति हरिरिक्रायतः सतः ॥२९॥ 





जो ख भति युक्तं पापाचारी पुरुष परत्रहलोपाप्कके पाथ ` 
विरुद व्यवहार कुरते ह, वे अपने अप ही अपना बुरा करते 


है, क्योंकि प्रवद्यका उपासक ओर बह एक ही है, अख्ण । । 
या दूसरा नहींहे॥२९॥ ६ “भ 





१ “परब्रह्योपदे शिनः" इति काचित्कःः पाठः। 


1 
4... , 














(2 ) ` मदहानिव।णतन्त्रम्‌ । [ 4 
सतु सर्वहितः साधुः सर्वेषां प्रियकारक । | 
तस्शनिष्टे कृते देवि को वा स्याधिरुपद्रवः ॥३०॥ 
है देवि ? बह्लोपासक परुष सवका हितकारी आर सषे- 

त्रिपकरक स्रु होता हे, वक्ष, रेमे महातमाका अनिष्ट कर 
नेसे कोन पृषटष निशूपद्रव रह सकता ह { ॥ ३० ॥ 
मन्थ मन्चेतन्यं यो न जानाति साधकः । 
शतलक्षप्रज्तोऽपि तस्य मन्ो न सिद्धयति ॥३१॥ 
जो साधक मन्वक। अथं ओर उसकी चैतन्यशक्तिको ` 
नहीं जानता वह शतलक्ष जप करनेमे भमी सिद नह हो. 
. सकता ॥ २१ ॥ 
अतोऽस्याथ्‌ च चैतन्यं कथयामि वृणु प्रिये । 
अकारेण जगत्पाता महत्ता स्यादुकारतः ॥ 
मकारणं जगत्छ्रण प्रणवाय उद्‌दतः।॥२२॥ | 
हे भ्रिये ! इस कारणतते नै इश्च मन्बके अर्थको ओर उत्को 
चतन्यशक्तिको कहता ह) तुम चवण करोः-.भ'?--कारका 
अथं हं जगत्पाता) उ '-कारका अथं ह संहार कर्त 
: ओर “म ?-कारका अथं जगत्को सृष्टि करनेवाछा है) 
शरणे (ओं) का यही अथंहं॥३२॥ 
सच्छञ्देन सदास्थायि चिच्चैतन्यं प्रकीतितम्‌३३॥ ` 
“त्‌ 7 शब्द अथं सद्ास्थापि ओर “चित्‌ शुष्का 
अथं चंतन्य ई ॥ २३ ॥ | ५. 
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 उष्टासः ३. ] भाषादीकास्तहितम्‌ ! (४९ ) 


(क जवि -मकुि+ -कदु-+ किय हिय "दुक = जु -> वुकि > 


एकमद्रेतमी शानि बहत्वाद्रह्म गीयते \ 

मन्यार्थः कथितो देवि साधकाभीष्टसिद्धिदः ॥ २४ 

हे ईंशानि ! हे देवि !“एक' शृब्दका अथं द्वैतभाववनित 
हे, बुहुच्छब्दमे ““ बह्म"? अथंप्रयुक्त होता हे, मने साधकोँके 
मीष्टका देनेवाखा इस मन्बका अथं तुमसे कहा ॥ ३४ ॥ 


 मन्बचेतन्यमेतन्त तदपिष्ठातदेवता । 
तज्ज्ञाने परमेशानि भक्तानां सिद्धिदायकम्‌ ॥ २३५ 


इसके अ धिष्ठात्‌ देवताके ज्ञान हौनेका नाम ही मत्रचेतन्ध्‌ | 
हे. हे परमेश्वर मके अधिष्ठाता देवताके ज्ञानके द्वारा भक्तों 
को सिद्धि प्राप्त हो जाती हं ॥ ३५॥ 


अस्याधिष्टात्र देवेशि सवव्यापि सनातनम्‌ । 
अवितक्यं निराकारं वाचातीत निरखनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे देवेशि ! जो अवितक्षयं, सवेव्यापी, सनातन.,निराकार 
वाचातीत ओरनिरंजन हे वही दस मेक परतिपाय देवता है३६ 


 वाङ्मायाकमलायेन तारदीनेन पर्वति। ` ` त 
दीयते विविधा विचा माया श्रीः सवेतोभुखी ॥३७॥ ` 


हे पावंति ! यह मत्र प्रणव ( ओं ) रहित हके “र” “हीं? 
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|  -'तस्याधिष्ठात्‌ इति पाठान्तरम्‌।र-श्रवितक्यं निरातङ्म्‌) इतिपाठस्तः 


नास्ममभ्यं रोचते, . ` क ' | 
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४.६.) . महानेषांणतन्त्रम्‌ । | ततीय 
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“श्री को प्रणवस्थानमे भ्रात्त कर विविध वियागमाया ओर्‌ 
स्वतोभुखी लक्ष्मी देतां है ॥ ३७ ॥ 


तारेण तारहीनेन प्रत्येकं सकलं पदम्‌ । 
युग्मघुग्मकरमेणापि मन्योऽयं विविधो भवेत्‌॥३८॥ 


इस मन्त्रके प्रत्येकं पद्मं अथवा स्षपस्त परदोंमं पणवयुक्तं 
अथवा रहित करने किंवा इ्केदोदौो पदोँमं प्रणवयुक्त 
अथवा अग करने अनेकं प्रकारके मन्व उतपन्न होतेह॥३८ 


| ऋषिः सदारिवो द्यस्य छन्दोऽवष्टुबुदादतम्‌ । ` 
देवता परमे ब्रह सवान्तयीमि निगुणम्‌ ॥ ३९ । 


इस मन्वफे ऋषि सदाशिव हैछद अदुष्ट देददेवता सवौ 
 न्तर्यामि निगुण परह हे ॥ ३९ ॥ | 


१ जिसप्रकार ' ए सचिदेक बरद) इस मंव्रके द्वारा विया) द्री 
सचिवं बह्म; इल मंत्रे माया, “श्रीं सचि बद्ध, इस मंञस लक्ष्मी 
य्राराधना की जाती दै । ८८ 
। , "क 
 ,  ---पस्येक पद्पे प्रणव मिलाकर यथाः--“स्ोंसलतः योचित, ओम्‌ 
दकम्‌.्ओनरद्य) । पणवरदित करके यथाः-घखत्‌ चित्‌ एक व्र, समस्तष्दमें 
प्रणव मिलाकर यथाः--्रोसचिद्ैक बद्धः! परणवर्हित यथाः--सच्ि 
जह्य, । दो दो पद्मे प्रणव मिलाकर यथा--“रो सद्भल्, सों चित्‌ ऋह्य, ॥ 
खक बह्मःओं तच्चि वो चिदेम प्रणवर्दित करकेयथा--खद्धद्य, चिद्ह् ` 

कं बह्म; सच्चित्‌, चिदैकम्‌, ॥ ५. {र 


#।१ पे 
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उछछासः ३. ] भाषाटीकासारहितम्‌ । ` (४७) 
चतुवंग॑फरावाप्त्ये विनियोगः प्रकीत्तितः । 
अद्कन्यासकरन्यासौ कथयामि शृणु प्रिये ॥४६०॥ 


हे प्रिये ! चतुवंगं फटप्रा्तिके चयि विनियोग करना 
चाहिये ओर अव अङ्गन्यास, करन्याक्षका वणेन कराता हू, 
भवण करो ॥ ० ॥ 


तारं सचिदेकमिति ब्रह्मेति सकलं ततः । 
अंगुषएठतर्जनीमध्यानामिकासु महैश्वरि ॥ ४१॥ 
कनिषएठयोः करतलप्ष्ठयोः सुरवन्दित । 
नमःस्वाहावपट्‌हुवोपटू फडन्तेयंथाक्रमम्‌ ॥७२॥ 


प्रथम करन्यास्मं “ओंसत्‌, चित, तह्न, एकम्‌ ( ओंम 
चिदेकं बह्म )” यथा करमसे इन कड शब्दको उचारण 
करके अंगुष्ठ, तजनी, मध्यमा, अनामिका ओर कनि इन 
उगछि्योमें ओर दोनों करतल्पृष्ठमे अन्ते “नमः” “स्वाहा 
““वषट्‌" “हुः “वोप” ओर “फट्‌” यथाक्रमसे उचारण ` 
करे ॥ ४१॥४२॥ क “4 


(र  ------~------~--- ~~ ~ तै 
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१ प्रयोगो यथाः-सद्‌ाशिवाय अदृषये नमः सिर्सि अलष्डुप्कन्दसे 
नमः संखे । ('सर्वन्तर्यासिनिशेणपरमव्रद्यणे दैवताय नमः हदि । ध्मर्थि 
काममोन्तावाप्तये विन्योगः।› इस मंसे उषिन्याक्ठ करके फिर अड | 

` न्यास करन्यास करे । | 

२-८ नमः-स्वाहादषटू-वोषट्‌-फडन्तैश्च यथाक्रमम्‌ ' इति पाठस्ठु 
प्रमाणाद्‌ विजूम्भितः। 11९; | 4 
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पूरयेत्पवनं मन्ी मूखमष्ठमितं जपन्‌ ॥ ४५ ॥ 










(४८) महानिवौणतन््रम | [ ततीय | ५ 
न्यसेन्न्यासोक्तविधिना साधकः सुसमाहितः ¦ 
इदादिकरप्यन्तमेवमेव विधीयंते ॥ ५३ ॥ 
साधक दस भकार प्तावधानमनसे न्यासतोक्त विधिके अवु- ` 

सलार करन्याक् करे, कमे हदयादिे ठेकर करतक अंगं 
न्यास करे ॥ ४३ ॥ 
प्राणायामं ततः कुय्यान्मूटेन प्रणवेन वा । 
मध्यमानामिकाभ्यां च दक्षदस्तस्य पावंति ॥४४॥ 
हे पाति ! इसके उपरा “ ओं सचिदेकं बह्म ” इस्‌ 


ने 


र ` मूढमन्त अथवा भणवक द्रारा दाहिने हाथकौ मध्यमा ओर 
अनामिका अगुीसे प्राणायाम करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


वामनासाषुट धृत्वा दक्षनासापुटेनं च । 









१-' ददादेिकरपयन्तमेवमेव विं धीयते । ` इति पाठस्तुन समीचीनः) हः 
किन्त “ हदादिषाद्‌- › इति समीचीनतरः । ` छ. ` 
` ` 3-करन्याल-प्रयोगो यथा-८ यरो अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। सत ठर्जनीभ्यां 
स्वाहा । चिन्मध्वमाभ्यां वषट्‌ । एकमनामिकाभ्यां इम । ब्रह्म कनिष्ठाभ्यां 
वौषट्‌ । श्रोसच्िदेकं बह्म करतरुकर्प्रछ्ाभ्यां कड्‌ 1? ` ४. 
-अद्गन्यासप्रयोगो यथा-^“ ओओ हद्याय नमः सच्छिस्से स्वाहा। 
चिच्कछिखाये वषट्‌ । एकं कवचाय हुम्‌ । बह्म नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ओं सच्ि- ` 
देकं बह्य करतलकरणष्ठाभ्यां फट्‌ । '? | 
४-“ दत्तनास्तापुटेन सः › इति पुस्तकान्तरस्थः पाठः| 


ॐ. =; 9 








“ उलछासः ३. | भःषारीकासाहैतम ।  ( ८९) 
वाम नाक्चापुर धारण करके दक्षिण नासापुटे द्रारा 
 वायुको खचकर आट वार मृरमन् जपे । (या प्रणवका 
उच्चारण करे )॥ ४॥ 
दक्षनासां धृत्वा कुम्भकयोगतः । 
जपे अिशतावृच्या ततो देक्षिणनासया ॥ ४६ ॥ 
इसके उपरान्त अगृ्ठसे दक्षिण नासा धारण करके 
श्वासको रोके ओर बत्ती बार मृरमन्बका जप्‌ करे, फिर 
दाहिनी नासिका दवारया-॥ ४६ ॥ 
शनेः शनेस्त्यजेद्रायु जपन्षोडशधा मनुम्‌ । 
वामनासापुरेऽप्येवं पूरङ्कम्भकरेचकम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
धरे धीरे श्वास छोढतेमं सोखह बार मृमन्बको जपे। 
फिर इसी प्रकार वाम्‌ नासा पुरसे रेचक, पूरक ओर कुम्भक ` 
करे ॥ ४७ ॥ 
पुनदक्षिणतः कुरय्यात्पूर्ववत्सुरपूजिते । 
प्राणायामविधिः प्रोक्तो ब्रह्ममन्स्य साधने ॥४८॥ 
है सुरबन्दिते ! फिर दक्षिण नासासे आरम्भ करके 
वोम स साप्र कमानुसार पहठेके समान रेचक, पूरक ओर 
कभक करे । मने बक्षसाधनसम्बन्धमं यह प्राणायामकी विषि 
तुमसे कही ॥ ४८ ॥ 


ततो ध्यानं प्र््बीत साधकाभीष्टसाधनम ॥४९॥ 
र ~ `नि, 4 । 
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( ५० ) प्ररामवाणतन्ञम्‌ । [ तायि 
0 7 7 ग » च 


` सके उपरान्त साधक अपने अभीष्टके सिदध करनेवठे 
 ध्यानको करे ॥ ४९॥ मव 


इदेयकमरपध्ये निविशेषं निरीहं 
हरिदरविधिवेयं योगिमिध्यानगम्यस्‌ । 
जननमरणभींतिभ्रशि सचित्स्वशूपं 
सकलथुवनवीजं ब्रह्म चेतन्यमीडे ॥ «० ॥ 
जो निर्विशेष ( अनेक प्रकारके मेदे रहित ) ओर 
चेष्टारहित है, जो हरिहर ओर बह्लाके जानने योग्य है, जो 
योगीन्द्रोके ध्यानम भी आते है, ( जिनके भाप्त होनैसे ) 
जन्म मृत्युका मय दूरहौ नाताहै, जो समस्त मुवनके 
बीजस्वरूप है, म उन्दी चेतन्थ बह्मका ददयकमख्मं ध्यान 
करता हू ॥ ५० ॥ | 


ध्यात्वेवं परम ब्रह्म मानसेरूपचारकैः । = 

पूजयेत्परया भक्त्या ब्रह्मसायुज्यहेतवे ॥ «9 ॥ 

बक्षत्ायुज्यकी भराणिके अथं साधक दस प्रकार ध्यान ` 
करके अत्यन्त भक्तिभावे मानसोपचारके द्वारा परवक्षक्नी 
अचंना करे ॥ ५१॥ ४ 
गन्धं दद्यान्मरीतच्वं पुष्पमाकाशमेव च । 
धूपं दद्याद्रायुतच्व दीपं तेजः समपेयेत्‌ । _ ध } 
नैवेयं तोयतत्ेन प्रदयात्परमात्मने ॥ «२ ॥ ` ` 


१ (दीपं तंजसमपष्त्‌ त्यपि साधीयान्‌ काठिः। 
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उदातः २. } भाषादकासाहेतम। ` (५१) 


[प भीभीम 9 ए" पशा 7४) ॥ म ति मि 


इश्च पृजामं भूतत्वको गेधरूपमं कल्पना करके बह्मको सम- 
पृण करे, ( इसी भांति ) आकाशको पुष्प, वायुतत्वको धूप, 
वेजस्तचफो दीप ओर जछतचको नेवेय कल्पना करके प्र- 
भात्माको समपण करे ॥ ५२॥ 


ततो जप्त्वा महामन्ं मनसा साधकोत्तमः | 
` समर्प्य ब्रह्मणे पश्चादहः पूजां समारभेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


इसके उपरान्त मन हौ मनमें ओं स॒चिदेकं ह्म" इस्‌ ` 
महामन्ञको जप कर ओर बह्मको सव समपण करके किर बाहिरी 
पुजामं मनको ठगाना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


उपस्थितानि दभ्याणि गन्धपुष्पादिकानि च 


वक्लाटंकरणादीनि भक्ष्यपेयानि यानि च ॥ ५8 ॥ ॥ 


उपस्थित गध एर, वच्च, अकूकार, परान, भोजन आदि 
नितने पदाथे हें ॥ ५४ ॥ 


मन्येणानेन संशोध्य ध्यात्वा ब्रह्म सनानतपस्‌ | 


निमील्य नेमे मतिमानपंयेत्परमात्मने ॥ ५५ ॥ ` 


. ५९ 11 १1 
उन पदाथको आगे छिखे हुए म्रसे उद्धिमान्‌ (साधक) 


संशोधनं करके दोनों नै मंद सनातन बरह्मका ध्यान करके 


उन (जह्य ) को अपण करे ॥ ५६ ॥ ` 


 बह्मापेणं बह्वहविबद्याय बऋह्मणः इतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं व्रह्मकम्म॑समाधिना ॥ ५६ ॥ 


¢, 


। # 
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भवति” इति श्रुतिरप्यत्र प्रमाणम ॥`+६ ॥ 





(५५२ ) ` महनिकीणतन्त्रम्‌ 1 | ‡ । 
 संशोधनका मेज-यज्ञपा् भी बह्म हं; हव्य भी बल =. 
अचि भी बह्म है, यज्ञ करनेवारा भी बह्म है) ( अधिक क्या 
कं ) जो एकाग्र होकर ब्रह्मम चित ठगाते हँ, वह बह्मक- 
भेको समाधि करके बह्लमार्गमे चे जाते ह । ` बह्यविद्रह्मवं ` 


ततो ने सञन्मीट्य जप्त्वा मूलं स्वशक्तितः । ` 
तनपं ब्रह्मसात्कृत्वा स्तो च कवचं पत्‌ «७ ॥ ` 
इसके उपरान्त दोनों नेत्र खोककर यथाशक्ति “ ओं 


 सचिदेकं बह्म" इस गृखुमन्तरका जप करना उचित है, यह ` 


जप ब्ह्मको समपेण करके स्तो ओर कवचका पाठ करना 
चाहिये ॥ ५७ ॥ 
स्तोषं शृणु महेशानि ब्रह्मणः परमात्मनः । 
यच्छत्वा साधको देवि ब्रह्मसायुज्यमश्ुते ॥ ५८ ॥ 
है देवि ! अब प्रमात्माका स्तोत्र वणेन करता ह, श्रवण 
कंरो, जिसके भ्रवण करनेतते साधक बह्मसायुज्यमुक्तिको प्राप्त 
होता हं ॥ ५८ ॥ 
ॐ नमस्ते सते सवखोकाश्रयाय 
नमस्ते चिते विश्वहूपात्मकाय ¦ - ति 
नमोऽद्रेततच्वाय युक्तिप्रदाय | 
नमो व्रह्मणे व्यापिने निर्थ॑णाय ॥ ५९ ॥ 


| 
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 उलासः ३. ! भाषाधकासहितम्‌ । ( ९३ ) 
तुम सवलोकके आश्रयस्वषूष हो, तुम सत्‌ हो, तुमको 
नमस्कार हं, तुम चंतन्यमय विश्वके आत्मा स्वरूप हो, तुम्हं 
नमस्कार हे, तुम अद्रेततख ओर मुक्तिके देनैवाठे हो,तुम्ह 
नमस्कार है, तम सवेव्यापी, निगुण ब्रह्म हो, तुमको नम्‌ 
स्कार हं ॥ ५९ ॥ 
त्वमेकं शरण्य त्वमेकं वरेण्यं 
त्वमेकं जगत्कारणं विश्वहपम्‌ 
त्वमेकं जगत्कतृपात॒म्रहत्‌ 
त्वमेकं परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ ६० ॥ 
केवर एकं तुम्हीं शरण दैनैवाछे हो, तुम ही एक वरेण्य 
हो, केव एक तुम ही जगतकै कारण हो, पाता ओर संहारं 
कतो तुम हो, तुम निश्चय हो,निविकल्प ( अनेक भकारकी 
कल्पनाओंसे शून्थ ) परुष हो ॥ ६० ॥ 
भयानां भयं भीषण भीषणानां 
गतिः प्राणिनां पावभं पावनानाम्‌ । 
मरोञ्चेःपदानां नियन्तृत्वमेकं 
परषां परं रक्षकं रक्षकाणाम्‌ ॥ &१ ॥ 
तुम भयके भी भय होभीषणके भी भीषण हो, तुम्हीं 
भाणि्योकी गति होपिंत्रको मौ पवित्र कृरनेवाछे हो,उक्तम 
स्थानोके भ्रधान नियन्ता पही हो ओर रक्चकेकि भी 





गृक्षक हो ॥ ६१ ॥ 
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0 (4९) महानिवांणतन्त्रम्‌ । | । (१ 
 : परेश प्रभो सर्वहपाप्रकाशिः 
| | अनिद्य स्वेन्द्रियागम्य सत्य । 
 . अचिन्त्याक्षर व्यापकाग्यक्ततत््व 
जगद्धासकाधीशं पायादपायात्‌ ॥६२॥ 
हे परेश ! हि भरभो !} तुम सवर्प हो, परन्तु कदे वै 
तुमको नहीं देख स्कंता । अनिर्देश्य हो इनिद्रिथोँसे अगम्य 
हये, अचिन्त्य होः -अक्षयःव्यापक अव्यक्तं तव ओर सत्यरूपं 
ह, तुम जगत्के भासकोके. स्वामी हो) तुम हमारी ( भक्ति- 
 दश्टेषणादि अपार ) विपत्तिसे रक्षा करो ॥ &२॥ 
: ` तदेकं स्मयमस्तदेकं जपाम- 
स्तदेकं जगत्साक्षिहपं नमामः ¦ 
सदेकं निधान निराटम्बमीशं 
+ भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः ॥ ६२॥ 
| मे उस अद्वितीय बह्मका स्मरण करता ह ओर उसी एक 
का (नाम) जपदा हं तथा जगदयं एकमान साक्षीस्वूपको ` 
, नमस्कार करता हू.प्त्यस्वहप,निराटम्ब ओर रसारसागरका 





| 
# 

। कवर एकं ही पोत हैनैसे म उसतीकी शरणं जाता ह ॥६३॥ 
` प्चरलनमिद स्तो ब्रह्मणः परमात्मनः । 

` यः पठेत्मयतो भूत्वा ब्रह्सायुभ्यमाप्तुयात्‌ ॥६४॥ 
। प 4... ८८ सव्वंरूपाविनाशिन्‌) इति क्चित्कः पाठः। ४) 
| २८“ स्वंदात्मनः"” इति केचित्पटन्ति। ` 














 उ्ासः ३. ] भाषार्टःकासरितम्‌ । ( 4९५ ) 


"भी व्टननज् ग्व्डन "गन्द 





, ` परमात्मा बह्मका पंचरत्ननामकं यह स्तो जो भक्ति 
` रसात पाठ करेगे उनको ब्रह्प्ायुज्य प्राप्त हौ जायगा ॥६४॥ 


प्रदोषेऽदः पटेत्रित्य सोमवारे विशेषतः। 

्रावयेद्रोधयेत्पराज्ञो ब्रह्मनिष्टान्स्वबान्धवान्‌ ॥ .&4॥ 

प्रदोषके समय यह स्तोत्र प्रतिदिन पाठ करना चाहिय 
विशेष करके ज्ञानी पुरुषको उचित हं -किं+ अपने बह्निठ 
वाधवोंको सोमवारके दिन यह भवण करा दे ओर भरीमांति- 
से समञ्ञा दं ॥ &५॥ 


इति ते कथित देवि पञ्चरल महेशितुः । 

कवचं शृणु चाबवद्धि जगन्मद्गलनामकम्‌ । 

पठनाद्वारणायस्य ब्रह्मज्ञो जायते धुवम्‌ ॥ && ॥ 

है देवि ! मेन तुमसे महैश्वरका प्श्चरत्ननामक स्तोत्र कहा, 
अब्र जगन्मगक नामकं कवच को कहता हूं । तुम भवण्‌ 
करो. दस्के श्रवण फरने ओर धारण करने निश्वय ही 


बहयज्ञ हो सकता हे ॥ ६६ ॥ 


परमात्मा शिरः पातु इदय परमेश्वरः । 
कण्डे पातु जगत्पाता वदनं स्ब॑हगिविथ्ुः ॥ ६७ ॥. 
[8 करौ मे पातु विश्वात्मा पादौ रक्षतु चिन्मयः।. 
 सब्वाद्ं सर्वदा पातु परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥&८॥ 
कवच यह हे-परमास्रा मेरे शिरकी रक्षा करे पमेश्वर ` 
॥ हदयकी रक्षा करे, सद्र भु ( व्यापक परमेश्वर ) मुखकी 


ने | ४ ९ ४ १ 11५" ११; 4.५१. ^, क १, ` 















(६) महानिबांगतन्तरम्‌ । [ ततीय 
रक्षा करं, विश्वात्मा मेरे हा्थोकी रक्षा करं, जगत्पाता 
की रक्षा करं, चिन्मय मेरे दोनों चरणोँंकी रक्षा कर, सना- 
तन परब्रह्म मेरे सव शगीरकी रक्षा करं ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


श्रीजगन्मङ्गलस्यास्य कवचस्य सदाशिषः । 
( ऋषि"छन्दोऽलष्ुविति परमब्रह्मदेवता । 
8 ^ 4 चतु्वंगंफलावाध्ये विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ | । 


हं, परब्रह्म देवता; चतुवंग-प्राप्तिके छ्ियि वि नियोग कीतन. 
करना होता हं ॥ &९ ॥ 


यः पटेद्रह्यकवचमृषिन्यासपुरःसरम्‌ । । 
स ब्रह्मज्ञानमासाय साक्षाद्रह्ममयो भवेत ॥ ७० ॥ । 


जो ऋषि न्यास्को करके इस वह्मकवचका पाठ करता हे, 
वह बह्मज्ञान पाकर बह्ममय हौ जाताहं ॥ ७० ॥ 


जै विलि्य युिकां स्वर्गस्था घायेदि। ` 
कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥७१॥ 


१ चषिन्यासो यथा-यस्य श्रीजगन्मङद्कलनामककव चस्य सदाशिवच्- 
षिरवष्टुष छन्द्‌ःपरमव्रह्य देवता, धर्माथकाममोक्षावाप्तयै श्रीजगन्मद्कला- ` 
ख्यकवचपाठे विमियोगः । शिरसि शखदाशिबाय ऋषये नमः । सुखे यनु 
 ष्टुपूछन्दसे नमः। हदि परमब्रह्मणे देवतायि नमः । धर्मा्थकाममोक्षावाप्तये 
 श्रीजगन्मङ्लाख्यकवचपारे विनियोगः । | ; 
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` उष्टाप्तः ३. ] भाषारकिासारितम्‌ः । («७ ) 
यदि कोई भोजपत्र टिखकर इस कवचको सुवणके 
 ताबीजमं रखके कंठ वा दाहिने हाथमे धारण कररता है, तो 
उस्षके समस्त काये सिद हो जाते है अथवा सब आगो िद्धियां 
श्राप्त होती है ॥ ७३॥ 
इत्येतत्परमनब्रह्मकवच ते प्रकाशितम्‌ । 
द्दयास्परियाय शिष्याय गुरुभक्ताय धीमते ॥ ७२ ॥ 
मेने तुमे यह प्रतरह्मकवच भरकाशित किया, इसको गुरु- 
भक्त; भ्रिय शिष्यको देना चाहिये ॥ ७२ ॥ ्‌ 
पठित्वा स्तोजरकवचं प्रणमेत्साधकाय्रणीः ॥ ७२ ॥ 
साधकोंमं अगण्य इस स्तोत्रकवचको पटकर प्रणामकरं ७३ 
ॐ नमस्ते परमे ब्रह्म नमस्ते परमात्मने । 
नि्णाय नमस्तुभ्यं सदरूपाय नमोनमः ॥ ७४ ॥ 
तुम परमात्मा परत्र हो, तुमको नमंस्कार ह) तुम गुणा- 
तीव ओर सत्स्वरूप हो, रेमे तुमको नमस्कार हे ॥ ७४ ॥ 


वाचिकं कायिकं वापि मानसं वा यथामति । 

आराधने परेशस्य भावञ्चुददिविंधीयते ॥ ७५॥ ` 

परमबह्की. भआराधनामे कायिक, वाचिक ओर मानसिक. 
इन तीनों पकारमे जसी इच्छाहौ वेसा नमस्कारक्िियाजा 
सकता हे, परन्तु चित्तकी शुद्धिका विशेष प्रयोजन है ॥७५॥ 
एवं सम्पूज्य मतिमान्स्वजनेबान्धवैः सह । ` 
महाप्रसाद स्वीडुय्याद्रद्मणः परमात्मनः ॥७६ ॥ 











( «८ )  महानिरवांणतन््रम्‌ । | ं 








 अन्तरंगोके साथ महाप्रसरादको य्रहण करे ॥ ७६ ॥ 


` पूजने परमेशस्य नावाहनविसनंने । 
सर्व्वे सव्वकाेषु साधयेद्रह्यस्ताधनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
परमेश्वरकी प्रूजाका काठ, देशं, आवाहन आर विजन 
|  .नहीहैःबहयस्ञाधनके टये सव देश ओर स्रव समय टीक्‌ हे ७७॥ 
#ः अश्चतोःवा कृतंञ्चानो युक्तो वापि बुभुक्षितः 


स्नान क्वि हए या विना स्नान किये हुए भुक्तं या अमुक्त 
9 जिस अवस्थाम ओर जिर्त काठ्म हो विशुद्ध चित्त होकर 
परमेश्वरकी उपासना करनी योग्य हं ॥ ७८ ॥ 

८ अनेन ब्रह्ममन्त्रेण भक्ष्यपेयादिकञ्च यत्‌ । 

दीयते परमेशाय तदेव पावने महत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इ ब्रहमन्त्रके द्वारा जो कोषं भी खाने पीनेकी वस्त 
ब्रहमके लि समर्पण की जाती है वही पवित्र है ॥ ७९ ॥ 


गङ्गातोये शिलादौ च स्पृष्दोपोऽपि वक्ते । 





परत्रह्मापिते द्रव्ये स्पृष्टास्पृट न वियते ॥ ८० ॥ ` 
गगाजर ओर शाढ्ग्रामशिादित दोष ठग सकता इ, 
 यृरन्तु परव्षम जो वस्तु अपण कीजाती है, उसमं किरी 


ए भ 


र भ 
9 ^ ~ 


` दोषके. ठगनेकी सेभावना नहीं है ॥ ८० ॥ 


| 1 | . ९ सुक्त्वा वापि बुशु्ित हति; टस्तङिखितपुरः कुतःान। स्ण्ठ 
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पजयत्परमात्पान षदा निम्मरमानसः ॥ ७८ । हि 
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 खउटासः £. ] भाषादीकासहितम्‌ । ` ( ५९ ) 


कणि गणि वु दणि बु शु "वु गकुं चुनि 





पं वापि न पृक्तं वा मन््ेणानेन मन्वितम्‌ । 


साधको ब्ह्मसात्करत्वा भुञ्जीयात्स्वजनेः सह॥८१॥ 


द्रव्य पका हआ हौ यावे पका हौ;बह्ममन्के बरसे जवं 

वृह द्रव्य वह्मको अपण किया जाप) त्ब साधको उचित 

है कि) अपने. स्वजनोके साथ -उसका भोजन करे ॥८१॥ 

. नात्र वणविचारोऽस्ति नोच्छिष्ठादिविवेचनम्‌ । 

- न काटनियमोऽप्यत्रं शोचाशोचं तथेव च ॥८२॥ 
बह्म निवेदित सामभ्रीफे भोजन करनेमं जातिका विचार 


वा ज॒ठका विचार नहीं है । इसम काटलाकाड् या शोचा- ` 


शोचके विचारकी भी आवश्यकता नहीं हं ॥ ८२ ॥ 


यथाकारे यथादेशे यथायोगे न भ्यते । 
ब्रह्मसात्करृतनेकेयमश्रीयादविचारयन्‌ ॥ ८३ ॥ 


जिस समय, जिस देशमे जेसा बह्मनिवेदित नेवेय प्राप्त 
हो जाय उस्षको विना विचारे भोजन कर ठेना चाहिषे॥८४॥ 


आनीतं श्पचेनापि श्रषुखादपि निशम्‌ । 
तदन्न पावनं देवि देवानामपि इटंभम्‌ ॥ ८४ ॥ 


चाहे चण्डाख्का हीराया हौ अथवा कुत्ते मुखे 
निकखा इञ ही. क्यों नदहीतोमभी हे देवि ! बह अतिशय. 


ह 1 है ओर देवताओंको भी दख्महे ॥ <४ ॥ 


किं पुनम्म॑नुजादीनां वक्तम्यं देववन्दिते । 
परमेशस्य नेवेसवनादयत्फटं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
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{ ६० ) मदानिषोणतन्त्रम्‌ । | ततीय 
हे देववन्दिते ! जव ॒रेप्ता परमेश्वरको निवेदित | 4 
देवताओंको भी दुभ हं फिर मलुष्योँको उसके सेवनसे क्या 
भ 
फृर होगा इकीतोबातहीक्याहं॥ < ॥ 





। महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्यन्यपातकैः । 
4 सकृत्प्रसादय्महणान्सुच्यते ना सशयः ॥ <& ॥ 


जो पुरुष मरहापावकी दहो वा जिसने ओर पातकं किये 
द्ध वहमभी यदि केव एकं दही बार बह्मका प्रसाद पावे तो 
वह सब परापोसे छृरता हं शसम कोई भी सन्देह नहीं हे॥८६॥ 
साधिकोटितीरथषु स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 
तत्फलं लभते मर्यो ब्रह्मापिंतनिषेवणात्‌ ॥ ८७ ॥ 
साटे तीन करोह तीथामं स्नान दान केरनेसे जो फ 
 होताहे, बह्म्पित वस्तु रहण करनेस्े भी मलष्यको वही 
( कृट प्राप्त होता है ॥ € ७ ॥ 
। 
# 





अश्मेधादिभिर्यज्ञरष्ठा यत्फटमश्नुते । 
भक्षिते ब्रह्मनेवे्ये तस्मात्कोटिश्रुणं मेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अश्वमेधादि यन्न करनेसे जो फ प्राप्त होता है बक्- 


निवेदित वस्तुके भक्षण करनेसे उससे करोदगुण फर भिख्ता ` 
हे ॥ << ॥ | 


जिह्वाकोटिसदसेस्तु वक्रकोटिशतेरपि । 
 महाप्रतादमाहात्म्यं वणितं नेव शक्यते ॥ ८९ ॥ 











। + उदछछासः ३. | भाषाटीकासहितम्‌ । (ई). 
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॥ ममि पि पी मि वि रि) पिति पिरे ति 


यदि सहस्च कोड जीभ हो जाये ओर शतकरोड मख हो 
जाये तो भी बह्ममहापसादका माहात्म्य वणन नहीं किया जा 
सकता ॥ ८९ ॥ | 
यत्र कुज स्थितो वापि प्राप्य ब्रह्मापितामृतम्‌ । 
ग्ररीत्वा कीकशो वापि ब्रह्मसायुज्यमाप्वुयात्‌॥९०॥ 
यदि चाडार भी किसी स्थानमे बह्मपरस्ाद प्राप्त करके 
उसको भोजन कर ठे तो उसको बह्मसायुज्य प्राप्त होता है९° 
यदि स्यात्नीचजातीयमत्न ब्रह्मणि भावितम्‌ । 
तदन्न ब्राह्मणेगरीद्यमपि वेदान्तपारगेः॥ ९१ ॥ 
य दि नीचजातिका अन्न बह्ममं सपपित हो जाय तो वेदान्तं 
पारग बाह्मणंको भी उस अन्नका रहण करना चाहिये॥९१॥ 
जातिमेदो न कततैव्यः प्रसादे परमात्मनः 
योऽशुद्धबुदि कुरूते स महापातकी भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
परमात्माके प्रसादको अ्रहण करनेमे जातिभेदका विचार 
केरना कतव्य नहीं है । जो पुरुष इसको अपवित्र समञ्लता 
है वह महापातकसे छित होता हं ॥ ९२॥ | 
वरं पापशतं कुय्याद्ररं विप्रवधं प्रिये । 
परब्रह्मापिंते शयत्र न कुय्यौदवहेटनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हे प्रिये ! बरनर छोकं शत शत पापका कर सकता है, 
बरन बह्महत्या कतंन्यकर्मके बीचमं गिनी जा सकती है तथापि 
ब्रहमारपित अन्नका अवहन करना कतव्य नहीं है ॥ ९३ ॥ 


॥ ` "ति ८. 
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५2 । ^> ५ 
६). . महानेव।णतन्त्रम्‌ । 


म पि रि मि 0 अ ५ षद 


। ये स्य॒जन्ति नरा बढा महामन्त्रेण सस्छ्ृतम्‌ । 


 अन्नतोयादिकं भद्रे पितेस्ते पातयन्त्यधः ॥ ९४॥ 


हेभद्रै! जो मूटलोग महामन्त्र पटे हए इस सुतस्कत अन्नं 
जटादिका त्याग करते है वे अपने पितृपुरषोँको अधोटोक- 
भं गिराते ह ॥ ९४॥ 

स्वयमप्यन्धतामिसे पतन्त्याभूतसप्वम्‌ । 

ब्रह्मपात्छृतनेवेबदरष्रूणां नास्ति निष्कृतिः ॥ ९५ ॥ 

ओर वे छोग स्वंय भी प्रख्यकाठतक अन्धता मिखनामक 


है उनका किसी भरकारसे छुटकारा नहीं ॥ ९५ ॥ 
पुण्यायन्ते क्रियाः सवाः कुकृतिः सुक्ृतायते । 
स्वेच्छाचारोऽर विहितो महामन्स्य साघने॥ ९६॥ 
जो ोग बह्वमन्त्रका साधन करते है उनके अपवित्र 

कममी पर्त्रहो जाते हं उनका कुकूत मी सुरत हौ जाता 





 -अवुष्ठानमं भिना जाता है ॥ ९६ ॥ 


ब्रह्मनिष्टस्य विदषः स्वेच्छाचारो षिधिःस्प्रतः॥९७॥ 


 विषि्ठप होकर आहत किया जाता हे ॥ ९७ ॥ 


हं ओर इष पहामन्वके साधनम अवेध स्वेच्छाचार शाश्नोक्त ` 


किं तस्य वैदिकाचरेस्तान्विकर्वापि तस्य किम्‌ । 


¦ जौ ब्लनिष्ठ ओर ज्ञानवान्‌ हे उकके च्वि वेदिकया 
 तांिक कियाका प्रयोजन क्था ह { उसका स्वेच्छदारदही ` 
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नरके वासर करते है जो बह्मसात्‌ कत नेवेधादिसे द्वेष कर्ते 4 
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टदासः .३) भाषारीकासदितम्‌। ( ६३) 
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तेनास्य फलं नास्ति नाकृतेनापि किर्विषम्‌ 
निरवि्नः त्यवायोऽस्य ब्रह्ममन्स्य साधनात्‌॥९८॥ । 
बह्मनिष्ट पुरुष कोड भी वेधे काये करके उसके फठ्को ` 
भ्राप्त नहीं होता ओर वेध कर्मं न करनेपर भीं उत्को उत्का 
प्रत्यवाय नहीं होता  । विचार करनेसे जाना जाताहं किं,बह्म- 
मन्त साधन करनेमं किसी भ्रकारके विघ्र या प्रत्यवायकीं 
सम्भावना नहीं हे ॥ ०८ ॥ 
अंस्मिन्धमें महेशि स्यात्सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
परोपकारनिरतो निविंकारः सदाशयः ॥ ९९ ॥ 
हे महेश्वरि ! इस धके अनुष्ठान करनेमे सत्यवादी.जितै- ` 
न्द्ियःपरोपकारीःनिर्विकार ओर सदाशय होना चाह्यि९९॥ ` 
मात्सय्यंदीनोऽदम्भी च दयावाज्छुद्धमानसः । 5 
मातापित्रोः भीतिकारी तयोः सेवनतत्परः ॥१००॥ 
बलनिष्ठ पुरुषको मात्सय, दभहीनः दयावाच्‌; शुद्धचित्त, 
 पितामाताका षियकारी ओर उनकी सेवामं प्रायण होना 
चहिये ॥ १००॥ \ 
ब्रह्मश्रोता ब्रह्ममन्ता बह्मान्वेषणमानसः । 0 € 
यतात्मा ददबुद्धिः स्यात्साक्षद्रह्येति माव्थन्‌१०१॥ . ` 
जो बह्वसम्बन्धी विषयका अवण करते है, बह्म चिन्तन 
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( ६ ) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ ततीय- | | 


गेवे भजु शु" व १0 ु94 "दि+ -र+ ा प न अ क की अ की न रि 


` ओर बह्लालुंधान करते ह वही संयतचित्त स्थिरवद्धिसै बह्म- ` 


साक्षात्‌ कर सकते हँ ॥ ३०१ ॥ 
न मिथ्याभाषण कुय्यान्नापरानिष्टचिन्तनम्‌ । 
परख्चीगमनचेव व्रह्ममन्थी विवनेयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
हे. देवि ! बह्मनिष्ठ पुरुषको मिथ्या कहना, पराया बुरा 


 च्वेतना या परयी चीप रमण करना कतव्य नहीं है॥१०२॥ 


तत दितिवदेदेवि प्रारम्भे सवकम्मणाम्‌ । 
्म्हापेणमस्तु वाक्यं पानभोजनकम्मणोः ॥१०३॥ 
बह्म निष्ठपुरुष सव कायकि आरम्भमं “तत्‌ सत वाक्य 
उचारण करे ओर पान भोजनादि कायमे “वञ्चपिणमस्तु 
कहकर बह्मको अपण करे ॥ १०३ ॥ 
येनोपायेन मर्यानां लोकाया रा परसिद्धयति । 
तदेव काय्य ब्रह्लज्ञेरिदं धम्म सनातनम्‌ ॥ १०४॥ 
जिससे भलीर्भोति सप्तारयाज्ाका निर्वह ही जाय, वही 
कायं बहमज्ञको करना उचित है,यही बक्ष्ञानियोंका सनातन & 
धमं हे॥ १०४॥ { 
अथ सन्ध्याविधि वश्ये व्ह्ममन्वस्य शाम्भवि । 
यां करत्वा वब्रह्मसम्पत्ति लभन्ते भुवि मानवाः१०५॥ 
हे शाम्भवि ! अव म तुमसे बहसध्याविधि कहता हू, 
बरह्म निष्ठटोग मूतरपर इस सन्ध्याको करके बक्षस्वरूपसम्पत्ति 


प्राप्त कर सकंगे ॥ १०५ ॥ 


१ हदे का्यसमा पनम्‌ इति वा पाठः । 


# $ 
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उषासः ३. भाषादीकासितस्‌ । ` ^ { कषवनी 
म्रातमध्याह्वमायाहे यथादेशे यथासने । 
पूततत्परमव्रह्न . यात्वा साधकसत्तमः ॥ ३०६ ॥ 


भरष्ठ साधककरो प्रातःकार, मध्याह कार ओर सन्ध्यासमय 


यथोक्त स्थानम कह हर आस्नपर पहटेके समान बवेटकर्‌ 
 परव्ह्मका ध्यान करके ॥`१०द्‌॥ | 
अष्ठोत्तरशतं देवि गाय्ीजपमाचरेत्‌ । 

जपं समप्यं विधिवत्पूववत्प्रणमेत्सुधीः ॥ १०७ ॥ 


हे देवि! ज्ञानी विधिपू्वेक अष्रोत्त्‌ शत(१०८.)वार गायत्री ` 
का जप्‌ करे ओर उसे बह्मापण कर पृवेवत्‌ प्रणाम करे१०७। 


एषा सन्ध्या मया परोक्ता सवथा ब्रह्मस्ाधने । 


यद्नुष्ठानतो मन्व शद्धान्तःकरणो भवेत्‌ ॥१०८॥ 


हे पावंति ! मेने तुमसे बह्ममन्त्रके सिद्ध करनेको सन्ध्या- 


को कहा, इसका अचुष्टान करनेसे साधकका अन्तःकरण शुद्ध 


# 
' + नि 
ण # 8 


हो जाता हं ॥ १०८ ॥ 
गायत्रीं शृणु चार्वद्धि स्व॑पापप्रणशिनीम्‌ । 


परमेश्वरं ङऽन्तयुक्रा विद्महे तदनन्तरम्‌ ॥ १०९॥ | 


हे सुन्दरि ! इस समय सव पापोके नाश करनेवाटी 
गायत्रीको कहता हू, अवण करो, प्रथम परमेश्वरशब्द्भे 


१ गायत्री यथा .-्ो परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि । तन्नो 
ब्रह्म प्रचोदयात्‌ । 
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चतुर्थां विभक्तिका एकवचन मिखाकर फिर “.विमहे'' उच्ा- 
रण करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
परतत्वाय पदतो धीमरीति वदेधिये । 
 तदनन्तरमीशानि तत्रो ब्रह्म प्रचोदयात्‌ ॥ ११० ॥ 
हे म्रिये ! इसके उपरान्त “ प्रतसवाय” उचारण करनेके ` 
पीछे ‹ धीमहि  पदका उचारण करना चाहिये फिर "तन्नो 
बह्म प्रचोदयात्‌ ' पदका उचारण करे ॥ १३० ॥ 
इयं श्रीवरह्मगायजी चतुवंगप्रदायिनीं । 
पूजन यजन चैव सने पाने च भोजनम्‌ ॥१११॥ 
, यद्यत्कम्म प्रकुषत व्रह्ममन्बेण साधयेत्‌ । 
ब्राह्मं भदत चोत्थाय प्रणम्य ब्रह्मद गुरुम्‌ ११२॥ 
गह ब॑लमायत्री चतुव्गको दान करती है । पजन, यज्ञ 


करना, स्नान, पान, मोजनादिजो जौ कमे करने होतेह 


बहमन्वदवारा उनको सिद्ध फरना चाहिये; बाहममृहूतंमं विस्त- 
रेको त्यागकर बह्दाता गरक प्रणाम करना चाहिये ३११॥ 


ध्यात्वा च परमं ब्रह्म यथाशक्ति मवं स्मरेत्‌ । | 
पूवेवत्प्रणमेद्रह्म परातःकृत्यमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ ११३ ॥ > 
१ हम परमेन्धरका खदा ध्यान करते र । दरम षरतत्व अर्थात्‌ बह्य- 


वत्वच्ा सदा ध्यान करश्तेदं। वह बद्ध दमको धम, यर्थ, कामभौर 
मोक्षमें लगावे । ( यह गायत्रीका अर्थं दे।) 











। 





--उ्टासः ३. } भाषादीकासदहितम्‌। ( ६७ ) 
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व्यु न्न ्न् 


अनन्तर बह्मका ध्यान करके यथाशक्ति मन््रको उच- 


रण करे, फिर बह्फो नमस्कार करे, वक्ष यही बह्मनिष् 


ठोगोँका प्रातःकृत्य हे ॥ ११३॥ 
द्रा्चिशता सदसरेण जपेनास्य पुरस्किया । 
तद्शां शेन इवनं तपण तदशांशतः ॥ ११४ ॥ 
यदि बह्ममन्वंका पुरश्चरण करना हौ तो बत्तीस हजार 


जप करना चाहिये, जपका दशांश होम ओर होपका दश- 


मांश तपण करना उचित हे ॥ ११४ ॥ 
सेचनं तदशंशेन तदशांशेन सुन्दरि । 
बराह्मणान्भोजयेन्मन्यी पुरशरणकम्मणि ॥ ११५ ॥ 
हे सुन्दरे ! तपणका दशमांश अभिषेक करना उचित 


क जे न्य 
है) जो पुरुष मन्त्रसाधक है, उतस्षको पुरश्चरण कृरनेके समय 
अमिषेकका दशर्मांश बाक्मणभोजन कराना चाहिये ॥११५॥ ` 


भक्ष्यामक्ष्यविचारोऽत याज्ये ग्राह्यं न विधते । 
न कालुद्धिनियमो न वा स्थाननिष्पणम्‌॥११६॥ 
वरह्मपुरश्वरणमे भक्ष्याभक्ष्यका विचार या त्याज्यात्याज्यं 


का विचार ओर कारव स्थानका स्थिर करना कुछ भी 


4 


नहीं हं ॥ ११६ ॥ 


अयुक्तो वापि भुक्तो वा खातो वाऽक्लातणववा। ` 
साधयेत्परम मन्व स्वेच्छाचारेण साधकः ॥११७॥ 
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( ६८ ) महानिषांणलन्त्रम \ [ तीय | 
बहमनिष्टपरुष रेते कार्यम ल्रात हो, अलात हो, भुक्त हो, ‹ 
अभुक्त हो, जिस अवस्थामं भी हौ इच्छाचत्तार दस्त परम 


 मन्रका साधन कर्‌ सकता हं ॥ १३७ ॥ 


विनायास विना शं स्तो च कवचं विना । 

विना न्यासं विना पुद्रं विना सेतु वरानने ॥११८॥ 

हे वरवणिनि ! बह्मके साधन करनेमं हेश ( भरम ) नही 
करना पडता, स्तोत्र या कवच भी नहीं पटना होता, इसमे 


 न्यात्त, मद्रा ओर सेतुकी भी आवश्यकतः नहीं हे ॥११८॥ 


विना चौरगणेशादि जपं च ङुतटकां विना । 
अकस्मात्परमव्रह्मसाक्षात्कायो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥११९॥ 
इस कायमं चोर गणेशादिकी पूजा, वा कुल्लुका भी नहीं 


करनी होती; इन सब अचष्टानोकि किये विना भी अल्पका 


टमं निश्वय ही प्रमबह्मका साक्षातकार होता हे ॥ ११९ ॥ 
सकटपोऽस्मिन्मदामन्े मानसः परिकीतितः। ` 
साधने ब्रह्ममन्वस्य भावदधिविंधीयते ॥ १२० ॥ ¦ 
इस महामन्बका साधन करनेमं मानसिक सकल्पका ही 


 श्रयोजन दे ओर भावशदधिकी भी आवश्यकता हे ॥१२०॥ , 


स्वं ब्रह्ममयं देवि भावये द्रह्मप्ताधकः । 


` न चास्य प्रत्यवायोऽस्ति नाङ्गवेग॒ण्यमेव च । 


महामनोः साधने तु व्यद्गं साद्गायते भुवम्‌॥१२१॥ , 














+ उल्टासः ३. 1 भाषाटीकामादितम्‌ । ` ( ६९ ) 
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हे देवि ! स्षमस्त पदार्थोको ही ब्रह्ममय जानकर विचार 
करना बल्यसाधकको उचित हे, इस कायम कोद क्षर वा 
अगहीनता प्रकर नहीं होती ओर प्रत्यवाय भी नहीं होता । 
यदि कायेकी गतिसे कोड अगहीनताहो तो भी वहंस्मि 
हौ जाता हे ॥ १२१ ॥ 
करो पापयुगे घोरे तपोहीनेऽतिदुस्तरे। 
निस्तारवबोजमेतावद्रल्यमन्बस्य साधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
इस कटियुगमं दुःसाध्य तपस्याका प्रभाव क्षीण हो गया 
है पपङी घोर धार बह रही हे,बस्र यह बह्मप्ताधन ही कैवछ 
जीवके निस्तार होनेका मागे हं ॥ १२२ ॥ 
साघनानि बहूक्तानि नानातन्जागमादिषु । 
कलो दुबलजीवानामकाध्यानि मदेश्वरि॥ ३२३ ॥ 
हे महेश्वरि ! थयपि भने अनेक प्रकारके मन्ब, अनेकं 
अकारक आगम ओर अनेक प्रकारके साधन कहे है, परन्तु 
क लियुगके दुबर जीवोके लियि वे सव अतिशय दुःसाध्य है 
अल्पायुषः स्व्प॑वृत्ता अत्राधीनासवेः भिये । 
 छुब्धा घनाजने व्यग्राः सदाचञ्चलमानसाः॥१२०॥ 
हे श्रिये ! कलियुगके रोग अल्पायु ओर अन्नगत्राण 
होगे, वे अनुष्ठान करनेमं यत्न नहीं कर सकेगे, विशेषकरके 


च टोभी ओर धनके पेदा करनेमं व्यप्र हो सदा चपठ्मति 
५ होगे ॥ १२४ ॥ 


 “ 'स्वरपवित्ता) इति वा पाठः । 











(७०) ` महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ 3 


च क क, ~ ॐ 
| 





जिवि प पणम पुरि पि भकु योषि यदु स्दिः न गु भ भ जङ्‌ ज्ज न= न्क = । 


समाधावस्थिरधियो योगङ्कशासरिष्णवः । 
घां हिताय मोक्षाय ब्रह्ममार्गोऽय समीरितः ३२९ ॥ 
वे योगमं हश केरने या समाधिके विषे स्थिर रहनेमं समथ 
नहीं होगे इस कारण उनका हित करने ओर उनके मोक्षे 
स्यि मने बह्लोपास्नाका यह मागे स्वच्छ कर दिया।॥३२५॥ 


` करो नास्त्येव नास्त्येव सत्य सत्यं मयोच्यते । 
` ब्रह्मदीक्षां विना देवि केवल्याय सखाय च ॥१२६॥ 
` मंसत्यही कहता ह कि बह्मदीक्षाके सिवाय कलियुगमें 
सुख ओर मुक्तिविधायी ओर कोद साधन नदीं हे ॥१२६॥ 


प्रातःकृत्यं प्रातरेव संध्यां कुय्यां्चिकालतः 
 मध्याह पूजनं कुय्यात्सवेतन्तरेष्वये विधिः । 

परब्रह्मोपासने त॒ साधकेच्छाविधिःशिवे ॥ १२७ ॥ 
सवे तन्बोंकी व्यवथा यहीहं कि भ्रातः कारमं प्रातः ) 
कृत्य समाप्त करके जिकाटीन सन्ध्या करे ओर मध्याह्न सम 





यमं पजा करे । हे शिवे ! प्रबह्मकी उपासनामं साधककी 


ब्च्छाही विधि गिनी जातीहे॥ १२७ \। 


विधयः किंकरा यत्र निषेधाः प्रभवोऽपि न । 
स्वेच्छाचारेणेष्सिद्धिस्तद्धिना कोऽन्यमाश्रयेत्‌ १२८ ` 


जिन्न कायम विपि किंकरस्वषटप ह ओर सव निषेध भी 


 स्वामीपनसे विमुख है, रेस, जिस बहमसाधनमं स्वेच्छाचार 


ह 


+ 9 । १.९ 
^+ ' न 











। + उदास; ३. ] भाषाटीकारसाहितम्‌ । ( ७१ >): 
 होनेसै इ्टसिडि होती हं उसके सिवाय ओर किंसका आश्रय 
लिया जा स्षकता हं॥ १२८ ॥ | 


^ १ 
# 


ब्रह्मज्ञानी गुर प्राप्य शान्तं निश्चलमानसम्‌ । ४8 
धृत्वा तचरणाम्भोजं प्राथयेद्धक्तिभाषतः ॥ १२९ ॥ 
बह्मनिष्ट पुरुष स्थिरमति, शान्त, बहमज्ञानी गुरुको प्राप्त 
करके उस्षके चरणकमटमे भक्तिसे मरकर प्राथना करे॥१२९॥ 
करुणामय दीनेश तवाहं शरणागतः । 
त्वत्पदाम्भोरुदच्छायां देहि मृधि यशोधन ॥१२०॥ 
हे दयामय, दीनेश ! मं तुम्हारी शरण इआ. हे यशोधन 
तुम मेरे मस्तकपर चरणकमट्की छाया करो. ॥ १३० ॥ 
इति प्रायं गुरं पश्वात्पूनयित्वा स्वशक्तितः 
 कृताञ्जरिपुो भत्वा तूष्णीं तिष्टदग॒रोः पुरः१३१॥ 
गरस एेसी भाथना करके शिष्य यथाशक्ति गुरुकी अचंना 
करे, उसके उपरान्त उसके निकट हाथ जोड़कर मोनभावसे 
रहि ॥ १३१ ॥ 
गुरुविचाय्यं विधिवद्यथोक्तं शिष्यलक्षणम्‌। _ . 
य कृपया दथ्ात्सच्छिष्याय महामनुम्‌॥१३२॥ 


शिष्यको बाकर दयायुक्त हदयसे महामन्ब दे ॥ १३२ ॥ ` 


उपविश्यासने ज्ञानी प्राङ्सुखो वाप्युद्ङ्सुखः। 
स्ववामे शिष्यमानीय कारण्येनावरोकयेत्‌॥१२३२॥ 








गुरु भी यथाविधान वा यथारोतिसे रक्षणकी परीक्षा कके | 





ङ्च 


हो आक्षनपर बैठ शिप्यको अपनी बांड ओर 4 उसके 
भ्रति करुणाकी दृष्टिसे देखे ॥ १३३ ॥ 


करके शिष्यके मस्तकप्र एकसो आढवार मन् जप्‌ करे ३३४॥ 





चि करी उढवे॥ १३५७ ॥ 
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७२)  महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ ततीय- 


[ ॐ) (0 मः > नथु नवक भग रि न अ भ ~ भि पिं पि "मि न ॥ | 


इसके उपरान्त वह जञानवान पुरुष पृवमुख वा उत्तरमुखं 


ततः शिष्यस्य शिरसि ऋषिन्यासपुरःसरम्‌ । 
जपेदघ्रशत मन्ञ साधकस्येष्सिद्धये ॥ १३९ ॥ 
इसके उपरान्त साधककी दष्ट सिद्धिके लिये छऋषिन्यास 


द्क्षकणे रह्मणानामितरेषा्च वामतः ¦ 
सप्तधा आआवयेन्मन्ध सदगुरुः करुणानिधिः १२५॥ 
 इस्षके उपरान्त करुणामय सद्गरु बाक्मणरिष्पके दाहिने 





कानमे ओर दूसरे जातिवाठे शिष्थके वयि कानमं सात वार 


अन्त्रको सुनावे ॥ १३.५॥ 
उपदेशविधिः प्रोक्तो ब्रह्ममन्यस्य कालिके । 
नात्र परूनाचयेश्षासित संकल्पं मानसथरेत्‌ १३६ ॥ 
ह काठिक!तुमसे बहमन्वको कहा. इक्षम पूजादिकी अपेक्षा 

नहीं ६, केवट मानसिक स्कल्प करना होता हे ॥ १३२६ ॥ 
ततः श्रगुरुपादाव्जे दण्डवत्पतितं शिष्चम्‌ । । 
उत्थापयेदग॒रः स्नेहादिम्‌ मन्बष्ठदीरयन्‌ ॥ १३७ ॥ 
इस्तके उपरान्त जब शिष्य गुरुके चरणकभट्मे दण्डवत्‌ 

करे तव गुरुको उचित है किं, यह मन््पाठ कराकर शिष्य 








॥ विः 











' उष्टासः ३. ] . भाषार्टीकापताहितम्‌ । ( ७३ » 


उत्तिष्ठ वत्स सुक्तोऽसि ब्रह्मज्ञानपंरो मव । | 

जितेन्द्रियः सत्यवादी बलायोग्य सदास्तु ते॥१३८॥ 

हे वेया! तुम उठो । इस समथ तुम मुक्त हुए हौ) तुम 
जितेन्द्रिय, सत्यवादी ओर बहमज्ञानी हो, तुम्हारा बढ ओर 
आरोग्य सदा पकाशित होता हं ॥ १३८ ॥ 


तत्‌ उत्थाय गुरवे यथाशक्त्यनुसारतः । 
दक्षिणां स्वं फं वापि द्धात्साधकसत्तमः । 
गुरोराज्ञावशी भूत्वा विहरेदेववदभुवि ॥ १३९ ॥ 


इसके उपरान्त साधक उदे ओर दक्षिणामे शक्तिके अनु- 


सार धन वा फक गुरुको दे, फिर गुरुजीकी आज्ञाके अनु- ` 
सार शिष्य प्रृथ्वीपर देवताके समान विहार करे ॥ १२९ ॥ ¦ 


मन्भ्रदणमात्रेण तदात्मा तन्मयो भवेत्‌ । 
ब्रह्मभूतस्य देवेशि किमन्येबहुसाधनैः । 


इति संक्षेपतो ब्रह्मदीक्षा ते कथिता प्रिये ॥ १४० ॥ 


बह्ममन् अ्रहण करनेपर जीवकी आता बह्मपय हौ 
जाती है, जो ब्रह्ममय होता हे उको ओर बहृतसे साधने 


कथा प्रयोजन हे! है भि ! रसे तुमसे संक्षेप करके बह्दीक्षा | 


को कहा ॥ १४०॥ 








~ ब्रद्यज्ञानयुतो भव" इति वा पाठः। 


गुरकारुण्यमत्रेण ब्र्मदीक्षां समाचरेत्‌ ॥ १४१ ॥ 











यह मन्व पाकर परमात्माके परसनादसे बह्ममय हूए है ॥१४ | 


# >. । 
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। दही बहमन्रका अधिकार दे ॥ १४२ ॥ 











(७४ ) पहानिर्बाणतन्त्रम्‌ । [ = - ४ 
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जब गुरुकी कपा भ्रकाशित होती हं तव॒ वह्ममन्मं 
दीक्षित होना शिष्यका कर्तव्य हे ॥ १४१ ॥ 
शाक्ताः शेवा वेष्णवाथ् सौरा गाणपतास्तथा । 
विप्रा विपरेतराश्चेव स्व्वैऽप्य्ाधिकारिणः ॥१४२॥ 
शाक्त, शेव, वेप्णव्‌, सौर वा गाणपत्य चाहे जौनसरा ` 
उपास्षक हो, बाह्मण हो या किसी ओर वणका हो सबको 


अह मृत्यु्यो देवि देवदेवो जगद्गुरुः । 
स्वेच्छाचारी निविकल्पो मन्घस्यास्यप्रसादतः १४३ 
हे देवि ! इस मन्त्रके भ्रसादसे मं मृत्युजय, देवदेव ओर 
जगद्गुर हुआ ह मे स्वेच्छाचारी ओर निर्विकल्प ह॥१४३॥ ` 
अथुमेव ब्रह्मन्ये मत्तः पर्व्वुपासिताः । 
ब्रह्मा ब्रह्मषयच्ापि देवा देवषयस्तथा ॥ १४४ ॥ 
पहटठे मेरे निकसे यह मन्त पाकर बह्मा, भग आदि 
महाषयोने, इन्द्रादि देवताओंने ओर नारदादि देवर्षियोति 
बह्मकी उपाप्तना की थी ॥ १४४ ॥ 


द्वावकरान्सुनयस्तेभ्यो राजषयः भिये । 
उपासिता ब्रह्मभूता: परमात्म प्रसादतः ॥ १४९५ ॥ 
है प्रिये ! देवर्षये मुनि ओर म॒नियोँसे राजार्षिलोग 





न क ` = र 
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ब्राह्मे मनौ महेशानि विचारो नास्तिक्जचित्‌। 
स्वीयमन्त गुरूदयाच्छिष्येभ्यो द्यविचारयन्‌ १४६॥ 
हे.भिवे! किसी विषयका बह्ममन्स्े विचार नहीं है. गुर 


निःसन्देह मनस्ते शिष्यको यह मंत्र दे सकता हे ॥ १४६ \ 


पितापि दीक्षयेत्पुबान्भाता भातन्पतिः लियम्‌ । 

मातरो भागिनेयाश्च नप्तन्मातामहोऽपि च १४७॥ 

पिता पच्रको.भ्राता भ्राताको.पति पतनीकोमामा भानजेको 
ओर नाना धेवतेको यह मंत्र द्‌ सकता हं ॥ १४७ ॥ 

स्वमन्दाने यो दोषस्तथा पितरादिदीक्षया । 

सिद्धे बह्ममहामन्बे तदोषो नेव विद्यते ॥ १४८ ॥ 

अपने आप यह मन्त्र दूसरेको देने या पित्रादिद्वारा 
दीक्षा होनेसे जो दोष होता हे इस महामरके देनेमं उन दोषोँकी 
सम्भावना नहीं हं ॥ १४८ ॥ 


्रह्मज्ञानिसखाच्छत्वा येन केन विधानतः । 


ब्रह्मभूतो नरः पूतः पुण्यपापेन टिप्यते ॥ १४९ ॥ | 


चाहे जिस विधानसे हो बहमज्ञानी गुरुके म॒खसे बह्यमंत्रके 


श्रवण करनेसे मनुष्य बहास्वषप ओर पवित्र होता हिरि 
वह पापपुण्यसे नही जकडा जाता ॥ १४९ ॥ 


बरहममन्योपासिता ये गृहस्था ब्राह्मणादयः । 
सवस्ववर्णोत्तमास्ते तु पूज्या मान्या विशेषतः १५० 


$ =, च ~ ~ ऋ = आ 
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उह्टासः ३. ] भाषादीकासदर्तिम्‌ । (७९ > 








(५९? ` ।  महानिवोणतन्तरम्‌ । | = # 





| जितने बाक्लण वा ओर जातिके मलष्य बल्यमन्के उपा्चक 
ह वे अपनी अपनी जातिम पूज्य ओर मान्य ह॥। १५० ॥ 
। बराह्मणा यतयः साक्षादितरे ब्राह्मणेः समाः| 
तस्मात्सर्वे प्रूजयेयुव्रह्ज्ञान्ब्ह्मदीक्ितान्‌ ॥ १५१ ॥ 
बह्लोपास्तक बाह्मण साक्षात्‌ यतिके तुल्य है,ओर जातिकै 
अतुष्य बाह्मणके समान ह, इसकारण बह्ममन्चसते दीक्षित 
 जहाज्ञानी पुरुषोकी पजा करना सबका कतव्य हे ॥ १५१॥ 


, ये च तानवमन्यन्ते ते नरा ब्रह्मघातिनः । 
पतनित घोरनरके यावद्धास्करतारकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ब्ज्ञानियोंका अपमान करनेवाठे बह्मध।ती है, जबतक 
सये ओर तारे दिखाई देते रहेगे तवतक़ उनको घोर नरकं 
वाप करना पडेगा ॥ १५२ ॥ ` 


यत्पापं शीषे पोक्तं यत्पापे ्रणघातने । 

तस्मात्कोटिशुणं पापे ब्रह्मोपासकनिन्दनात्‌॥ १५३॥ 

घीहत्या ओर भरणहत्याे जो पराप होता 8 बल्लोपास्षककी 
निन्दा करनैसै उसमे कोरिगुण प्रप होता हं ॥ ५३ ॥ 

यथा वरह्नोपदेशेन विुक्ताः सर्वपातकैः । 

गच्छन्ति ब्रह्मसायुज्य तथेव तव साधनात्‌ ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमदानिर्वाणतन्त्र स्ववन्वोत्तमोत्तमे सर्वधम्मनिर्णय- 
ङ सारे श्रीवदाचासदाशिवक्तेवादे जीवनिस्तासोषायपरश्चो- 
त्रे परव्रह्मोपदेशकथनं नाम ठतीयोष्टाक्तः ॥ ३ ॥ 
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उटछाप्तः ३. भाषाटीकासंहितम्‌ । (७७) 


षि पि एस 





जिक्च प्रकार मनुष्य बह्मोपदेशके प्राप्त करनेसे सवं प्रका- 
रके पापोंसै दू बह्मसायुज्यको प्राप्त हौ जाता हे वेस ही 
तुम्हारी साधना करनेसे जीवकी वही गति हेती हे ॥१५४॥ 
इति श्रीमदानि्वांणतन्वे सवतन्बोत्तमोत्तमे सवधमनिणंयसरे 
श्रीमद्ाद्यासदाशिवसंवादे सुखसदावा्दनिवासि पं< बलदेवप्रसाद- 


मिश्नकृतभाषाटीकायां जीवनिस्तारोपायप्रश्नोन्नरे 
परब्रह्योपदेशकथन नाम ततीयोह्धासः ॥३॥ 


=-= ~ ` ~ - -- ---जकाय 





अथ चुथोह्छासः 9. 
--°->र<-~-- 

| श्रीदेव्युवाच । 

श्वा सम्यक्परव्रह्मोपासनं परमेश्वरी। 

परमानन्दसम्पन्ना शंकरं परिपृच्छति ॥ १॥ 

परमेश्वरी प्रमेश्वरके गुखसे परतरह्मकी उपासनाको' 
भलीभांति सुनकर आनन्दित हौ श्रीमहादेवजीसे पती 
हुड ॥ १ ॥ 

कथितं यत्तया नाथ ब्रह्मोपासनपत्तमम्‌ । 

सवेलोकप्रियकरं साक्षाद्र्मपदप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

देवीजी बोटीं-हे नाथ ! आपने जो सवरोकोंकी प्यारी 
| ` साक्षात्‌ बहमपदको देनेवारी बह्लोपासनाका वणेन किषा॥२॥ 


४६. 



















{७८ ) महानिवोणतन्त्रम । [ चतुथ = 


वि ~ रि 





किमुन गुते कुण स्कु -ङुभिकङुभिकक 4 


तेजोबुद्धिबलेश्व्यदायकं सुखसाधनम्‌ । । 

त॒प्तास्मि जगदीशान तव वाक्यामृतष्टुता ॥३॥. 

इसके द्वारा तेज, बद्धि, बर ओर रेश्वथ्ये बटता है, यह 
सव सुखोकी निदानप है हे जगदीश्ववर ! आपके वचना- ¦ 
मृतको पान करमेंतृप्तहृदं ह्र ॥ ३॥ ६ 


यदुक्तं करणासिन्थो यथा ब्रह्मनिषिवणात्‌ । = 
गच्छन्ति व्रह्मपाय्ुज्य तथेव मम साघनात्‌ ॥ ® ॥ 


हे दयासमुद्र ! आपने जो कहा हं किं, बह्मोपासनासे 
जेसे बहमसायुज्य मिख्ता है वैसे ही मेरे साधन ( उपासन ) 


मे बह्वसायुज्य मिलता हं ॥ ४ ॥ 


 एतद्रेदितमिच्छमि मदीय साधन परम्‌ । 
` ब्रह्मसायुज्यजनन यत्या कथित प्रमो ॥ < ॥ 
अतः हे प्रभो ! आपके कहनेके अनुसार बह्मस्षाथुज्ये 
उत्पन्न हौनेवारे अपनी साधनाके फरको म॑ जाननैकी इच्छा 
कृरती ह ॥ ५॥ 
विधान कीदशं तस्य साधने केन वर्त्मना । ` 
 मन्धः को वा विहितो ध्यानपूजादिकं च किम्‌॥६॥ ` 
इस साधनक विधि क्या हे! किञ्च मागेका अवरम्बन 


कृरने्रं सधन हो स्षकता हं ¡ इसका मन्त्र वा ध्यान क्या 


हे! पूजा किक भ्रकारकीहे1॥& ॥ छ. 


9 [8 ध । 
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उद्टास्षः ४. | भाषाटोकासरितम्‌ ।  , (७९) 
सविशेषं सावशेषमामखाद्रक्तुमहेसि । 
मम प्रीतिकरं देव खोकानां हितकारकम्‌ । 
को ह्यन्यस्त्वामृते शम्भो ! मवन्याधिमिषगगुङः॥७॥ 
हे देव ! मुञ्जको प्रसन्न करनेवाठे ओर ठोकोँको हिवकारी 
इस उपासनाके कमको विशेषतासे सम्पूण ही आदिसे अन्त 
तकं वर्णन कीजिये. हे शम्भो ! आपके विना ओर कोन 
पुरुष सेसारी व्या धिकीं †चकित्सा करनेका गुरु हौ सकता 
ह {॥ ७ ॥ 


इति देग्या वचः श्रुत्वा देवदेवो महेश्वरः | 
उवाच परया प्रीत्या पाव्वतीं पावेतीपतिः ॥ ८ ॥ 


देवदेव महादेवजी, देवीजीके दस प्रकार वचन सुन प्रम 
प्रसन्न हो उनसे कहने ठ्मगे ॥ < ॥ ^. 


गणु देवि महाभागे तवाराघनकारणम्‌ । 
तवं साधनतो येन ब्रह्मसायुज्यमश्नुते ॥ ९ ॥ 


सदाशिव बोरे-हे देवि ! मयुष्य तुम्हारी साधनासे बह्म 
सायुज्य प्राप्त कर सकता हँ, इस कारण म॒ तम्हारी उपास 
नाका वणन करता हू ॥ ° ॥ 


सव परा प्रकृतिः सक्षद्रहमणः परमात्मनः। = ` 


| ` त्वत्तो जातं जगत्सवं त्वं जगजननी शिवे ॥ १० ॥ 
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` चर सहित यहं जगत्‌ तुमे हौ उन्न दुआ हं ओर । 
। = जगत तुम्हारी ही अधीनतामं वधा हुजा दहं ॥ ११॥ 





[१ ठम सषदेषमयी ओर सर्शक्तिसवहूपिणी हो ॥ १३॥ १४॥ 











(८० ) सहानि णतन्तरम्‌ । [ चतय ` 
तुम ही परबह्मकी साक्षात्‌ परा भ्रति हौ, हे शिवे! तुमं , 
सं सब जगवका उत्पत्ति हृ हं, तुम जगतकीौ माता हो३०॥ | 


महदाद्यणपय्यन्तं यदेतस्पचरा चरम्‌ । 
त्वयेवोत्पादित भदे त्वदधीनयिदं जगत ॥ ११॥. 


हे भद्र ! महत्तच्वसे टेकर परमाणुतक आर्‌ समस्त चरा- 


त्वमायया सर्वविधानामस्माकमपि जन्मभूः । 
त्वं जानासि जगत्सवं न त्वां जानाति कच्चन २॥ 
तुम ही समस्त वियाओंकी आदिमत हो ओर हमारी भी 


जन्मभूमि हो, तुम सरे संस्तारकेः जानती हो परन्तु तुमको ` 
कहं नहीं जान सकता ॥ १२ ॥ 


त्वं कटी तारिणी दुगा षोडशी थुवनेश्वरी। ` 
धूमावती त्वं वगा मेरी च्ित्रमस्तका ॥ ३२३ ॥ 
त्वमघ्नपणा वाग्देवी त्वं देवि कमलालया । 
सवशक्तिस्वषू्पा त्वं सवंदेवमयी तनुः ॥ ३४ ॥ 


तुम काटी, दुग, दारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, धूमावती 
बगढा, भेरवी ओर छिन्नमस्ता हो, सवं शक्तिस्वरूपिणी हो 


„ ^ "श 
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उष्टासः ४. भाषादीकासहितम्‌ । (८८१) 
त्वमेव सुक्ष्मा स्थूला त्वं व्यक्ताव्यक्तस्वषूपिणी । 
निराकारापि साकारा कस्त्वां वेदितुमरति ॥ १५ ॥ 
तुम ही स्थ॒, तुम हो क्ष्म, त॒म ही व्यक्त ओर अब्य- 

 क्तस्वरूपिणी हो, तुम निराकार होकर साकार ही, तुम्हार 

यथाथं तच्वको कोड भी नहीं जानता हे ॥ १५॥ 


उपासकानां काय्यौथ श्रेयसे जगतामपि । 

दानवानां विनाशाय घत्षे नानाविधास्तन्‌ः ॥ १६॥ 

तुम उपासकजनोंका काग्रं करनेके लिय जगत्का मगल 
कृरनेके स्यि ओर दानवोंको दट्नेके छ्य अनेक भकारकी 
भतिं धारण करती दहो ॥ १६॥ 


चतुथुजा त्वं द्वियुजा पद्युजाष्युना तथा। 
त्वमेव विश्वरक्षाथ नानाशष्लाञ्चधारिणीं ॥ १७ ॥ 
तुम संसारकरी रक्षा करनेके च्थि कभी द्विभुज, कभी 
चतुभज, कभी षदट्भुज ओर कमी अष्टभुज मूर्तिं धारण करके 
अनेकं भातिके अघर शच्च लिय रहती हो ॥ १७॥ 
तत्तद्रपविभेदेन मन्यन्ञादिसाधनम्‌ । 
कृथितं सवेतन्बेषु मावा कथिताच्चयः ॥ १८ ॥ ` 
सब तं्ोमे तुम्हारे अनेक प्रकारसे ूपमेद ,यंचभेद्‌ ओर 
म॑त्रमेदका वणन छलि हे ओर तुब्हाशी जिविध भावमयउपा- 


/ 0 व भी वणेन ह ॥ १८ ॥ 

















( ८2) महानिवांणतन्दम्‌ । [ ३ + 


[9 1 





र ~ +) पु न्योदु भकुिर न्न गि भव 


पञुभावः कठो नास्ति दिव्यभावोऽपि इलभः । 
वीरसाघनकम्मोणि प्रत्यक्षाणि कलो युगे ॥ ३९ ॥ 





कलियुगमं दिव्यभाव तोह ही नहपशुभाव मीदुक्भहे ` 


दस युगम वारसाधनका अनुान प्रत्यक्च फर दनेवाछा हं ३९॥ 
कुलाचारं विना देवि ! कटो सिद्धिनं जायते । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साधयेत्ुटमाधनम्‌ ॥२० ॥ 
है देवि ॥ कुछाचारके सिवाय कटियुगमं सिद. होनेका 

उपाय नह! हे, इस कारण रब यत्नोंकरके पवको कठ- 

क्षाधन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
 इलाचारेण देवेशि ! ब्रह्मज्ञानं परजायते । 
ब्र्मज्ञानथुतो मर्यो जीवन्सुक्तो न संशयः ॥२३१॥ 
है देवि ! कराचारसे बह्मज्ञान उत्पन्न होता है, जो पुरूष 
बह्यज्ञानवाछा हं वही निःसंदेह जीवन्मुक्त ह ॥ २१ ॥ 


ज्ञानेन मेध्यमखिलममेध्यं ज्ञानतो भवेत्‌ 
ब्रह्मज्ञाने समुत्पत्रे मेध्यामेध्यं न विद्यते ॥ २२॥ 


ज्ञानक पभावे समस्त वस्तु पवित्र ओर अपवित्र समल 
जाती है, परन्तु बलज्ञानके प्रकाशित होनेसे किसी पवित्र वा 
पृवित्रका विचार नही रहता हे ॥ २२ ॥ 


यो जानाति परं ब्रह्म सर्वव्यापि सनातनम्‌ । 
किमस्त्यमेध्यं तस्ये स ब्रह्मेति जानतः॥ २३॥ 











उद्छ{सः 9. 1 भाषादीकासरितम्‌ । (८३ ) 


जो पुरुष सर्वव्यापी सनातन परबह्मको जान सकता ३, 
सवको वह्ममय जाननेसे उक्षके ट्य कोनसौ वस्तु अपवित्रं 
रह सकती हे ॥ २३ ॥ 


त्व सवहूपिणी देवी सवेषां जननी परा । 
तुष्टायां त्वयि देवेशि ! सवषां तोषणं भवेत २४॥ 


क. ऋ 


हे देवि ! तुम सवेस्वकूपिणी ओर सबकी प्रधान जननी हो, 
तुम्हारे सतु होनेसे सब संतुष्ट हो जाते ह ॥ २४ ॥ 


` सृष्टयादौ त्वेमकासीत्तमोषूपमगोचरम्‌ । 
त्वत्तो जातं जगत्सवं परब्रह्मसिसंक्षया ॥ २५ ॥ 


तुम सृष्टिकी आदिमं तमरूपसे अदृश्य -हो विराजमानं थी 
तुम ही परबह्मकी सृष्टि करनेको इच्छारूपिणी हो) तुमसे ही 
इस जगतकी उत्पत्ति हदं हे ॥ २५ ॥ 


महत्तच्वादिभूतान्तं त्वया सृष्मिदं जगत्‌ । 
निमित्तमाध तद्रद्म स्वंकारणकारणम्‌ ॥ २६ ॥ 





१ (म परब्रह्यकी सिदखन्तास्वरूषा-अर्थात्‌ खि करनेकी इच्छास्वक्ृषां 
दो) पश्ब्रह्यकी इच्छाशक्ति भगवती पार्वतीजी रै गोरकतदटि तामे कहा दे, 
८८इच्छा क्रिया तथा ज्ञानं गौरी नाद्य तु वेष्णवी। चिधा शक्तिःस्थिता लोके ` 
तत्परं ज्योतिरोमिति"? । परमन्रह्मकी शक्तिके तीन भाग इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति योर ज्ञानशक्ति।इवछाशत्ति गोरी, क्रियाशक्ति बाह्यी,त्तानश्क्ति 
वभ्णषो । यद्‌ तीन शक्तियों प्रणवकी प्रविपाद्यह।, .। ¦ !“ 
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(८४ ) महानिवौणतन्त्रम्‌ । [ चतुथं 





महत्तर्वसे टेकर “महाभूत तक समस्त संसार तुमसे ही ` 
उत्पन्न इआ हं, सव कारणका कारण वहं परतनम केवल 


` नि मित्त मात्र हे ॥ २६ ॥ 


सद्रूपं सवंतोव्यापि सवमावृच्य तिष्ठति । 
 सदेकलूपं चिन्मा्रे निरिं सर्ववस्तुषु ॥ २७ ॥ 
बह्म सखरूप ओर सवव्यापी हं, उसने सब संसारको ठक 
रक्खा है, वह सदा एकभावसे रहता हे, वह चिन्भय है ओर्‌ 
सब वस्तुओँसे अछ्ग हे ॥ २७ ॥ 
न करोति न चाश्नाति न गच्छति न तिष्ठति । 
सत्यं ज्ञानमनायन्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ २८ ॥ 
: वहं कुछ नहीं करता, भोजन नहीं करता, गमन नहीं 
करता ओर स्थिति नहीं करता । वह सत्य ओर ज्ञानस्वर्प, 
आदि-अन्तहीन, कंचन मनसे अगोचर हं ॥ २८ ॥ 
तस्येच्छामा्रमारभ्न्य त्वं महायोगिनी परा । 
करोषि पासि स्यन्ते जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
तुमं परात्परा महायो गिनी हो.केवृठ तुम उस बह्मको इच्छा | 


का सहारा ठेकर इस चराचर जगतको उत्पन्न, पाटन ओरं | 


संहार करती दे ॥ २९ ॥ 


तव षूपं महाकालो जगत्संहारकारकः । 
मरासहारसमये कालः सवं असिष्यति ॥ २३० ॥ 
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। ९. , भाषारीकासरितम । ` ( ८५ ) 
वि भभ 
जगतका संहार करनेवाका काठ, तुम्हारा एकप है, यह 
. अहाकार महाप्रखयमं समस्त पदार्थाका घ्रास्त करेगा ॥ ३२०॥ 
कलनात्सब्व॑भूतानां महाकालः प्रकीतितः। 
महाकालस्य कलनाच्वमाया कालिका;परा॥ ३१॥ 
सवेभतोंको भाक्ष करता हं इस कारण उसका नाम महा- 
काठ हं, तुम महाकारुको भ्राक्ष करतीहौ इक्ष कारणस 
तुम्हारो नाम आया) परा, काठ्किाहं॥३१॥ 


कालमयसनात्काटी स्वेषामादिूपिणी । | 
कालत्वादादिभूतत्वादायाकारीति गीयते ॥ ३२ ॥ . 


तुम काठ्को सास करती हो दस्र कारण तुम्हारा नाम ` 
काटी हे,सवका काठत्व ओर आदिभूतत्व होनेसे रोग तुमको 
आया काटी कहते हैँ ॥ ३२ ॥ 
पुनः स्वषपमासायय तमोषूपं निराकृतिः । 
वाचातीते मनोगम्य स्वमेकेवावशिष्यसे ॥ ३३. ॥ 
तुभ प्रयके समधम वाक्यके अतीत, मनके अगोचर, 
निंयाकारस्वरूप तमोमय रूप धारण कर॒ अकेटी विमान 
रहती हो ॥ ३३ ॥ ५ 
| -साकारापि निराकारा मायया बहृूपिणी। ` 
त्वं सब्बोदिरनादिस्त्वे कनी भी च पालिका॥२४॥ 


। 














( ८६ >) मदानिवौणवतन्त्र । [ | घ 


अ 





ष्वुकिन्वुश् 





तुम साजरहोकर भी निराकार हो; परन्तु मायाका 
आश्रय हण करके अनेकं रूप धारण करती हौ,तुम सबकी 
आदि हो, परन्तु तुम्हारा आदि कोहभी नही हे, तुम सृष्टि 


उत्पन्न करनेवाटी, पाटन करनेवाटी ओर सहार करनेवाटी 
हो ॥ ३४ ॥ 


अतस्ते कथित मद्रे ब्रह्ममन्वेण दीक्षितः \ 
यत्फलं समवाप्नोति तत्फलं तव साधनात्‌ ॥ २५ ॥ 


हे भदेमंने इसी कारणसे कहा कि,जह्मदीक्षित परुष जो 


फट पाता ह तुम्हार सराधनासे भी वह फर पाया जाता ह३५ 


अधिकारी है वेस्रा ही अवुष्ठान करने फलभागी होते ई 


नानाचारेण भावेन देशकालाधिकारिणाम्‌ । 
विभेदात्कथित देवि कुचचिद्‌ शुं्ससाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


` मेने देशमेदसे, काठमेदसे अनेक प्रकारके आचार ओरं 
अनेकं प्रकारके भाव भरकाशित किये है, किंस्ची किसी तन्त्रम 


गु्तसाधनकी कथा भी कही हे ॥ ३६ ॥ 


ये यत्ाधिकृता मर्त्यास्ते तत फलमागिनः । ` 


भविष्यन्ति तरिष्यन्ति मानुषा गतकिख्विषाः॥२७॥ 


जो मनुष्य जसे आचार, जेसे भाव ओर जेसे साधनके 





१ (तदत्र शंप्रसधिनम्‌' इति वा पाठः । 
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ठ्छासः 9. | भाषाटाकापारतम्‌ 1 ( ८७ ) 


अपि प रि मो वध वदसि सदि" चोदधन श्ण वध ग्ने सद्् क १9 । 


ओर साधना करनेसे पापरहित हो संसारसमुद्रके पार हो 
जाता ह ॥ २३२७॥ 
बहुजन्मानतेः पुण्यः कुखाचारे मतिभवेत्‌ । 
कुखाचरेण पूतात्मा साक्षाच्छिवमयो हि सः॥३८॥ 
जन्म जन्म म उपाजित किये हुए पुण्यकं प्रभावे कुरा- 
चार मे जिनकी वाक्षना होती हं वे रोग कुलाचारके अवर- 
म्बनंसे भत्माको मथर करके साक्षात्‌ शिवमय हो जाते ई।३८॥ 
यास्ति भोगवाहु्य तत्र योगस्य का कथा । 
योगेऽपि भोगविरहः कौटस्तूभयमश्चुते ॥ ३९ ॥ 
जहाँपर भोगोकी बहुतायत हं, वहां योगकी संभावना 
केसी १ जहापर योग हे, वहीपर भोगका अभाव हं, परन्तु 
कुडाचारमे भवृत्त होनिपर भोग बा योग दोनों हौ भाप हो 
जाते है ॥ ३९ ॥ ५ 


एकश्चेत्कुलतच्छनज्ञः पूजितो येन सुत्रते । 


सव्वं देवाश्च देव्यश्च पूजिता नात्र संशयः ॥ ६० ॥ | 
हे सवते ! कुकतत्वका जाननेवाखा परुष यदि एककी | 


ही अर्चना करे तो समस्त देवदेवियोंकी पूजा हो जाती है 
इमं कदं सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ 
पुथिवीं हेमसम्पूर्णा दत्वा यत्फलमाप्वुयात्‌ । ` 
तस्मात्कोरियणे पुण्यं लभते कोरिकाञ्चन 
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( ८८ >) महानि्गाणतन्त्रम्‌ । ` ( ॐ 

[~ सि रि । 

सुवणपारिपुणं पृथ्वीके दान करनेस्ते जो फर भात्त होता 

है कुलाचार सम्मत अथवा कुटाचारपरायण पुरुषकी अचेना 
 कंरनेषर उससे करोड गुणा फर मिक्ता हं ॥ ५३ ॥ 


` श्वपचोऽपि कुलज्ञानी त्राह्मणादतिरिच्यते । | 
| कुखाचारविदीनस्तु बाह्मणः श्रपचाधमः ॥ ४२॥ 
` यदि चाण्डाजाति कुराचारपरायण हो, तो बह बाह्मण 
सैमी, यदि ब्राह्मण कुलाचारसे रहित हो तो वह 
` चाण्डाठ्े भी अधमहोता हं ॥ ४२॥ 
 कौरधर्म्मात्परो धम्मो नास्ति ज्ञाने त॒ मामके । 
` यस्यानुष्ठानमा्रेण व्रह्ज्ञानी नरो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
` मञ्चको जाननैके छिि कोटधमसे अधिक कोड धम अेष्ठ- 
वर नहीं हं; इसका अचुष्ठान करनेसे मदपय व्रहज्ञानी हो ` 
जाता हे ॥ ४३ ॥ ्‌ > 
सत्यं व्रवीमि ते देवि इदि कृत्यावधारय । | 
` सवमम्मत्तिमत्कौटात्परो धर्म्मो न विद्यते ॥७७॥ 





क 





हे देवि ! भ तमसे सत्य ही कहता ह, तम हदयमें इसको 
स्थिर कृरो कि सव धममेमिं उत्तम कोरुधमसे अधिकं उत्तमं 
धर्म ओर नहीं हे ॥ ४४॥ ` र 


अयं तु परमो मार्गो गु्तोऽस्ति पञशुसकरे । 
` !' ब्यक्तीभविष्यत्यचिरात्सवृत्ते प्रवरे कलो ॥ ४५ ॥ 














ठद्टांसः ४.1 भाषाटीकासदितम्‌ । (<स) 


[ए ~) 
मः भयु भवि भ भयु वति भनि योद जोन भुवदध नद ननु भयोद्धर 








यह परममार्गं पशुसंकरसे ठका हज हैजव प्रवर कलि- 


युग आवेगा, तवं यह प्रकाशित होगा ॥ ४५॥ 





कलिकाले प्रवृद्धे तु सत्यं सस्यं मयोच्यते । 

न स्थास्यन्ति पिना कौटात्पशवो मानवा भुवि 8 

म सत्य ही सत्य कहता ह्,किं किकी प्रवता होनेपर 
कोटाचारी मुष्के सिवाय पशुभावावटम्बी मनुष्य पृथ्वी 
प्रर नहीं रहमे ॥ ४६ ॥ 

यदा तु वैदिकी दीक्षा दीक्षा पौराणिको तथा । 

न स्थास्यति वरारोहे ! तदेव प्रबलः कलिः ॥४७॥ 

हे वरारोहे ! जब वेदिक ओर पौराणिकं दीक्षा पृथ्वीपर 
नहीं रहेगी तब ही जान ठेना कि प्रव कलियुग छग गया४७ 

यदा तु पुण्यपापानां परीक्षा वेदक्षम्भवा। =. 

न स्थास्यति शिवे शान्ते तदेवं प्रबरः कलिः ४८॥ 
ह शिवै।जिस समय सेसारमे पापपण्यकी वेदोक्त परीक्षकं 
शुक्ति न रहेगी तब हो जान ठेना किं, अजीत कंछियुमं 
अ गेया ।॥ ५८ ॥ 

कचिच्छिन्ना क्वचिद्धिन्ना यदा घुरतरद्धिणी । 

भविष्यति इलेशानि । तदेव प्रबलः कलिः ॥४९॥ 
हे कुटेश्वारे ! जब तुम देखोगी कि,सुरतरङ्गिणी गेगाजी 

स्थान स्थानमे चिन्न भिन्न हो गयी है, तब हौ जान टेना 

कि प्रव कडियुगकी अवाह हह ॥ ४९॥ 
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| (९० )  महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ चठु्वे- । 





यदा त म्टेच्छजातीया राजानो धनलोदपाः \ 
भविष्यन्ति महाप्राज्ञे ! तदेव प्रबलः केलिः ॥५०॥ 
हे महाप्राज्ञे ! जव तुम देखोगी कि,म्टेच्छना तिके राजा- 
ढोग धनके अत्यन्त टोभी हूए हँ तव ही कटियुगकौ प्रव- 

छता जान सकोगी ॥ ५०॥ 

यदा क्ियोऽतिदृर्दान्ताः ककशाः कलहे रताः । 
 गर्हिष्यन्ति च भतरं तदेव प्रबलः कलिः ॥५१ ॥ 
जिस समय धियो बहूव ही टीट हो जायेगी, ककंश ओर 
ेशप्रिय होकर परतिकी निंदा करने ठगगी तब ही जान 

ठेना कि, भवर कट्युगकी अवाईं हो गयी ॥ ५१ ॥ 


यदा तु मानवा भ्रमो घीजिताः कामकिङ््राः। 

दह्यन्ति गशूमिघादीस्तदेव प्रबलः कलिः ॥ ५२ ॥ 

जिक्च काठमं मनुष्य कामके चे ओर स्ेण होकेश 

बन्धुवान्धर्वोके साथ विरुद्ध व्यवहार करगे उस्न समय घोर 
छिथुगका आगमन समक्षना ॥ ५२ ॥ 


यद्‌ क्षोणी स्वल्पफला तोयदाः स्तोकवर्षिणः 
 असम्यक्फलिनो वृक्षास्तंदेव प्रबलः कलिः ॥५३॥ 
जिस काटमं एथ्वीपर थोडे फ होने टगेगे प मेव थोदा 
जठ व्षाविगे; वृक्ष साधारण फटवान्‌ होंगे तब जान लेना ` 
किं कष्ियुगकी घोर स्वामिता हो गयी ॥ ५३ ॥ 
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उदास; ४. 1 भाषादीकास्रितम्‌ । (९१) 


# 





भवनियुि-> वि 








भ्रातरः स्वजनामात्या यदा घनकणेहया । 
मिथः सम्प्रदरिष्यन्ति तदैव प्रबः किः ॥५७॥ 


जिच काठमें धनके ठोभसे अन्धे हो माता.बन्धु बान्धव, ¢ 


मत्रिगण प्रस्पर क्केश ओर क्षगढा करेगे तब जान ठेना कि, 
घोर कंटियुग आ गया ॥ ५४॥ 

प्रकटे मदययमांसादौ निन्दादण्डविवाजैते । 

गूढपानं चरिष्यन्ति तदेव प्रबलः कलिः ॥५९॥। 

जिस समय भकटभावते मय, मांस भोजन करनेप्र भी 
कों निन्दा नहीं करेगा, कोद दण्ड नहीं देगा, बरन सवे 
साधारण गुप्तभावसे शराब पीने ट्गेगे तब जान लेना किं) 
बहुतायतसे क ियुगकी अवाद हूं ॥ ५५ ॥ 


सत्ययेताद्रापरेषु तथा मदादिसेवनम्‌ । 


कलावपि तथा इ्यत्लघम्मीवसांरतः ॥ ५६ ॥ ` ` 


सत्थ, जेता ओर द्वापरयुगमे कुटधमके अनुसार निष 
प्रकार सुरापानका नियम था कंठियुगमे भी यह नियमं 
अन्यथा नहीं होगा ॥ ५६ ॥ 


ये ~ । कुराचारं सत्यपता जितेन्द्रियाः । 
व्यक्ताचारा दयाशीला नहि तान्बाधते कलिः ५७॥ 


१ “कुलवः्माचिसारतः' इत्यपि षाठः! 











८ ९२.)  महानिबोणतन्वम्‌ । `: [ ट ू 
सत्यकी महिमासे जो छोग पवित्र ओर जितेन्द्रियो ` 
 राचार मयौदाकी रक्षा करेगे उनके आचार सवत्र रका- 
शितवहो जार्येगे, सवे प्राणि्योमे दया करनेका जिनको 
` अभ्यास है उनके थ्यि विशुढ हो कलियुग कुछ नहीं करः ` 
सकेगा ॥ ५७ ॥ 


गरुशुश्रषणे युक्ता सक्ता मात्तपद्‌ाम्बुजे । 
अनुरक्ताः स्वदारेषु नदि . तान्ब।धते कटिः ॥९५८॥ 
१: जौ रोग गुरुकी सेवा करते है, पिता माताङे चरणों 
त भक्ति करते है, अपनी श्लीपे अलरागी हँ उनपर कचियुग्‌ 
अपना प्रभाव भरकर नहीं कर सकेगा ॥ ८ ॥ 
 सत्यव्रताः सत्यनिष्ठाः सत्यघर्पपरायणाः। ` 
कुलप्ताधनसत्या ये नहि तान्वाधते कलिः ॥ ५९॥ 
जौ खोग सत्यवत्‌, सत्य निष. सव्यधमपरायण ओर 
कुठसाधनमे रत हँ उनके विरुद कटिय॒ग आचरण नहीं 
कर सकेगा ॥ ५९ ॥ 


` लम्गैण तत्वानि शोधितानि च योगिने । ` 
ये दद्युः सत्यवचसे नहि तान्बाधते कलिः ॥६०॥ 
जो ठोग कृटधमके अनुक्षार शोधित मत्स्य मासादि 


स्षत्थवादी योगीको देते हँ उनपृर्‌ कृटियुग आक्रभण नहीं 
कर सकता ॥ ६० ॥ >, 








भविनी यदुत शिः भचर 
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उद्टासः ४. ] भाषादीकासहितम्‌। (९३) 
हिसामात्सस्यरहिता दम्भद्रेषविवन्जिताः । 
कुखघम्मेषु निष्ठा ये नहि तान्बाधते कलिः ६१ ॥ 
जो ठोग दसा, दम्भद्रेष व मात्सयेहीन हँ ओर जिनकी 
निष्ठा कुरुधममं है उनके विरुद कलियुग आचरण नहीं 
कर सकता ॥ ६१ ॥ 
कौलिकः सह संसग वक्षति इलसाधुषु ¦ 
कुर्वन्ति कोलसेवां ये नदि तान्बाधते कलिः ॥६२॥ 
जो लोग कोल्िकोके स्वाथ रहते है, उनके निकट वसते 
हे ओर उनकी सेवा करते है उनके प्रति कष्युग अपना 
साम्यं प्रकाशित नहीं करेगा ॥ ६२ ॥ 
 ' नानावेषधराः कौला इलाचारेषु निश्चलाः । 
सेवन्ते त्वां कुलाचारेनहि तान्बाधते कलिः ॥६२॥ 
जो कुराचारपरायण मनुष्य कुम रहकर अनेकं वेष 
धारण करके कुाचारसे तुम्हारी पूजा करते हं कलियुग 
उनके विरुद्ध अचारण नहीं कर सकता ॥ ६२ ॥ 
स्नानं दाने तपस्तीर्थं तरते तपेणमे च । 
ये कुर्वन्ति कलाचारेनदि तान्बाधते कलिः ॥&७॥ 
जो छोग कुाचारके मतसे, दान) तप, तीथे, दशेन वत 
मौर तपंणादि, करते है उनपर कियुग॒ अपना आक्रमण 
नहीं कर सकता ॥ ६४ ॥ 
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८९ ) महानिवांणतन्त्रस्‌ । [ ष | | 


न्क 








(ष > 








वु "र शिरये जहित 


 जीवसेकादिसंस्काराः पित्तश्राद्धादिकाः करियाः । 
ये कुर्वन्ति कुलखाचारेनरि तान्बाधते कलिः ॥६३९॥ 
जो छोग कुठाचारके मतसे गभधानादि संस्कार ओर 
पितुभाद्धादि करते है,उनका कलियुग कुर नहीं कृर सकता 
 कुलतत्त्वं कुलद्रग्ये कुलयोगिनमेव च । 
नमस्कुर्वन्ति ये भक्त्या नहि तान्वाधते कलिः &&॥ 
जो ठोग भक्तिभावसे कठद्रव्य, कुकतच्च ओर कर्योगीकी 
पूजा करते है उनपर कलियुग चदाह नहीं कर सकता ॥६६॥ 
र  कौरिल्यानरतदीनानां स्वच्छानां कुलमार्गिणाम्‌ । 
। परोपकारत्रतिनां साधूनां किंकरः कटिः ॥ &७ ॥ 
जो रोग कटिक्ता ओर मिश्याचारसे रहित है, जो रोग 
परोपकार करते है, साधुर्है,जो ठोग निमेरस्वभाव ह ओर 
कुठधमका अनुष्ठान करनेवाठे ह कटियुग उनका किंकर हो 
जाता ह ॥ ६&७॥ 


कले्दोपपतमूदस्य महानेको यणः प्रिय । 

सत्यप्रतिज्ञकोलिनां श्रयः संकल्पम।चतः ॥ ३८ ॥ 

हे श्रिये ! ययपि कषियुम समस्त ॒दोर्षोका आकर है, 
~ इसम्‌ विशेष एक गृण यह हे किं, जो छोग सत्यभ 


ज्ञ ओर कटाचारपरायण है, वे ठोग॒संकल्पमात्रसे ही ` 
मग छाम कर सकते है ॥ ६८. ॥ , # 











उषासः ४. माषादीकासरहितम्‌ । ( ९९ >) 


अपरे तु युगे देवि पुण्य पापं च मानक्षम्‌ । 

नृणामासीत्कलो पुण्य केवल न तु दुष्कृतम्‌ ॥६९॥ 

है देवि! दृस्ररे युगोँमं पाप पण्य मनके संकल्पे ही 
होता था, परन्तु इस युगमं संकल्प करनेसे पण्य ही प्राप 
होता हे, पाप नहीं ॥ &९ ॥ 

कुलाचारोविंहीना ये सततातत्यभाषिण 

परद्रोदपरा ये च ते नराः कलिकिड्राः ॥ ७० ॥ 

जो रोग मिथ्यावादी,कुखाचार रहित ओर पराया अनिष्ट 
करनेवाखे हवे हौ कलियुग के किंकर है ॥ ७० ॥ 

 कुलवत्मेस्वभक्ता ये परयोप्िस्सु कामुकाः । 
 . द्वेष्टारः कलनिष्ठानां ते ज्ञेयाः कलिकिङ्कराः ॥७१॥ ` 
जो ठोग कुल्मास धणा करते है जो छोग पराई द्वी 
कै हरण करनेमें रोट्प है जो. टोग कुराचारपरायण मनु- 
प्योसे देष करते हँ वे ही कटयुगके किंकर कहाते हे ॥७१॥ 

धुगाचारपरसेगेन कटेः प्राबल्यलक्षणम्‌। 

संक्षेपात्कथितं भदे ! प्रीतये तव पार्वति ॥ ७२ ॥ ` 

हे भद्रे पावेति ! मेने युगाचारके पर्संगसे तुम्हारी शीतिके ` 
(य, क्ेपसे कठयुगकी भवरताके लक्षण वणेन किे॥७२॥ 

कृटेऽअ कलौ देवि स्वं घम्माश्च दबलाः। = ` 
स्थास्यत्येकं सत्यमातर तस्मात्सत्यमयो भवेत्‌७३॥ 
























( ९६ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ 1 [ चतुथे- | 
है देवि ! कठ्युगके आने पर समस्त धम्‌ दबर हौ जार्येगे, 
उस काट्मं केवट एक सत्य ही रहेगा इसन कारण सबको 
स॒त्य होना चाहिये ॥ ७३ ॥ 
सत्यधम्म समाित्य यत्कमम कुरुते नरः । 
तदेव सफलं कम्मं सत्य जानीहि सुवते ॥ ७8 ॥ ` 
हे सुवते ! मवुष्यगण इस्त कारमं सत्यध्मके आश्रयसे जो 
कमं करगे वे अवश्य सिद्ध होंगे ॥ ७४ ॥ 
नहि सत्यात्परो धर्मो न पापमनृतात्परम्‌ । 
 तस्मात्सव्वाह्मना मत्यः सत्यमेकं समाश्रयेत्‌ ७९९॥ 
 सत्यके समान श्रष्ठ धमं ओर मिथ्याके समान कोह पाप 
9 नहीं हं इतस्त कारण एक सत्यका अवरम्बन करना सब 
 मन॒ष्योंका कतव्य हे ॥ ७५ ॥ 
सत्यहीना ब्रा पूजा सत्यदीनो वथा जपः । 
सत्यहीनं तपो व्यर्थमूषरे वपनं यथा ॥ ७६ ॥ 
सत्यरहित पूजा वृथा हं सत्यहीन जप वृथा दै, सत्यहीन 
तप मी उषरमं बीज बोनेके समान व्यर्थं हे ॥ ७६ ॥ 
यपं पर ब्रह्म सत्य हि परमं तपः । 
सत्यम क्रियाः सववाः सत्यात्परतयो नहिं ७७॥ ` | 
सत्य ही परब हे ओर सत्य ही प्रधान तपस्या, 
समस्त क्रिया सव्यपूचक है, सत्ये अधिक कों श्रेष्ट वस्तु 
नहीं है ॥ ७७ ॥ 

















| । + उटलासः ४. 1 भाषारोकासार्तिम्‌ः। ( ९७ ) 
गवि ङु रु भु प्ु ~कदुः-० मि भि वि पि भिर" िकिककनयनदहुकिको 


अत एवं मया प्रोक्तं दुष्कृते पवले कटो। 
रू चारोऽपि सत्येन कत्तव्यो व्यक्तभावतः॥७८॥ 


इसी कारण तुमसे कहता हं कि)दुष्कमं प्रधान अजीत 
कंलियुगके अधिकारमें सत्यका अनुगमन कर खे तौरपर 
कुठाचरणका अवुष्टान करना प्रत्येकं मदष्यका कतेष्य ह७<८॥ 


गोपनाद्ीयते सत्यं न गु्तिरत्रत विना । 

तस्मास्प्रकाशतःकुय्यात्कोलिकःकुङसाधनम्‌ ॥७९॥ 

छिपानेमे सत्यका भी अपाप हो जाता ह, मिश्याचारके 
सिवाय किसी वातका छिपाना सम्भव नहीं हे अतएव कौर ` 
ठोगोंको चाहिये कि वह भरकट भाक्से कुटपराधन कर॥७९॥ 


कुरुधम्मस्य युध्य नानृतं स्याज्चगुप्सितम्‌ । 
यदुक्त . कुटतन्धरेषु न शस्त प्रबङे कलो ॥ <° 
भने ऊुरतंजमें टिखि। है किं) कृरुधमकी स्क्षके सिय 


रसा हनेपर भी प्रवर कंडियुगके अधिकारमे यहं उपदेश 
ठीक नहीं हं ॥ <° ॥ 


कृते धम्मच्तुष्पादश्चेतायां पाददीनकः । 
द्विपादो द्वापरे देवि पादमा कटौ युगे ॥ ८१ ॥ 
सत्ययुगमं धमके चार चरण थे, मेतामे एक चरण हीन 


७ 








उसको छिपानेके लि क्षु बोठना मिया जाचार नहीं हेता ` 
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(९८ )  महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ 1 ४ 


वि > भि "सुनि न कित 





क कि व मी 


भा । हे देवि ! दवापरे केवर धर्मक दो चरण वचे रहते ह 
ओर कटियुगमें धर्मका केवर एकं चरण हं ।॥ <9 ॥ 
तत्रापि सत्यं बल्व॒त्तपः खञं द्यापि च । 
स॒त्थपादे ते लोपे घम्मलोपः प्रजायते ॥ <२ ॥ 
( श्वय ह ) उतत एक चरण धम्मे भौ तपस्या ओर 
दयाका अश गदा हो गया हे, इस समय कैव सत्य ही 
बख्वानू हः यदि यहं सत्यरूप चरण तोदं दिया जयते 
फिर धमेका चह भी नरह ॥ <२॥ 


^+ ® 


तस्मात्छत्यं समाित्य सर्वकम्मोणि साधयेत्‌ । 
कुलाचारं विना यच नास्त्यपायः कुटे्वरि ॥८३॥ ` 


हे कृटेश्वरि ! म इसी स्यि कहता हू कि सत्यका आश्रय 


ग्रहण करके सव कमांको साधन करना चाहिये, निस कटि 
युगम कुढाचारके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं हे ॥ <३ ॥ 
तवातृतप्रवेशश्चत्ुतो निश्रेयसं भवेत्‌ । 
सवेथासत्यपता्मा मन्पुखेरितवत्मना ॥ ८४ ॥ 
सरवकम्मं नरः ङुय्यात्स्स्ववर्णाश्रमोदितम्‌ । 
दीक्षां पूजां जपं होम पुरस्णतपणम्‌ ॥ << ॥ 
म उसमे भी भिथ्याभाव प्रवेश कर जाय तो फिर किस 
प्रकारमे मोक्ष हो सकता हे! दस कारण सदा सत्यके आश्रये 
पित्र आत्मा होकर मेरे कहनेकै अनुसार अपने 


| # 
वै | । #। वि 
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उ्छासः ४. ] भाषारीकासाहितस्‌ । (९९) 


अपने वर्णाश्रके योग्य दीक्षापूजा, जप्,होम, पुरश्वरण ओर 
तर्पण करना स्वको उचित है ॥ <४॥ ८4 ॥ 
वरतोद्राही पुंसवनं सीमन्तोत्रयनं तथा । 
जातकम्म तथा नामच्रूडाकरणमेव च ॥ <८& ॥ 
विशेष करके वत अथात्‌ उपनयन विवाहः पसवन, सीम- 
न्तो्नयन, जातकम, न।मकरण, चूडाकरण ॥ <& ॥ 
मृतक्रिथां पित॒श्राद्वं कुय्यादागमसम्मतम्‌ । 
तीर्थश्राद्रं वृषोत्सगं शारदोत्सवमेव च ॥ ८७ ॥ 
 अन्त्येष्टि, पितृश्राद्ध, आगमसम्मत तीथश्राद, वृषोत्तरे, ` 
शारदीया पजा ॥ ८७ ॥ "प्र 














याजागृहभ्रवेशं च नववघ्रादिधारणम्‌ । 
वापीकूपतडागानां संस्कारं तिथिकम्मं च ॥ <८॥ 
याजा, गृहवेश) नववेक्चधारण, वापी, कूप ओर वडागा- 
दिका सोदनास्कार व तीर ॥ ८८ ॥ 





॥ . गृहारम्भप्रतिषठां च देवानां स्थापनं तथा । ८ 
दिवाक्ये निशाक्ृ्ये परवकृत्ये तथेव च ॥ ८९॥ 
ऋतुमासवरषङकत्यं नित्य नेमित्तिकं चयत्‌। 

= कत्तव्य यदकततन्य त्याज्यं राद्यं च यद्धवेत्‌॥९०॥ ` 
मयोक्तेन विधानेन तत्सवं साधयेत्गरः ॥ ९१ ॥ 


4 + 
५ ह । ॥ 
^, ` कै ४8. ! श " 
ऋ १. 1, , । | ( क - ऋ  .. ४ च प व श 7. त. 9. ^ 9 ॥" 7. 93 

















(१०० ) महानिव णतन्त्रम्‌ । [ चतुथे- । 


गृहारम्भ ओ प्रतिष्ठा, दिनरातकै कतव्य, पवकुत्य, ऋ्तु- 
कत्य, मासकत्य, वषेङत्य, नित्यनंमित्तिक जो ङ करना 
चाहिये विचारके अनुसार विधिके कमसे उन सवक करनां 
ओर त्याज्य है उसे न करना चाहिये ॥ <९ ॥९० ॥ ५१॥ 
न कुर्याद्यदि मोहेन दुम्मेत्याध्द्धयापि वा । 
विनष्ठः सर्वकम्मभ्यो विष्ठायां स भवेत्कृमिः ॥९२॥ 
यदि मोह, द्डद्धि वा अश्रद्धासे कोद इस साधनकोन 
कृरे तो उसको स्वं क्मकि बाहर हो विनष्ट ओर विष्ठाके 
कुण्डमं कीटा बनकर रहना पडेगा ॥ ५२ ॥ 


यदि मन्मतसुत्सृज्य महेशि प्रबले कलौ । 

यदा यत्क्रियते कम विपरीताय तद्भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

है महेश्वारे ! कलियुगके प्रव अधिकार कार्म यदि 
कोई भेरे मतकी उपक्षाकरके ओर मतको रहण करके कोद 
कथे करेगा, तो बह विपरीत हो जायगा ।॥ *३॥ 

मन्मतासम्मता दीक्षा साघकप्राणवातिनी । ` 

पूजापि विफला देवि हृतं भस्मपिणं तथा ॥ ९४॥ 

जो दीक्षा मेरे मतका विरोध करती है उसके बरहण करने , 


से साधकका प्राण नष्ट हो जाताहे! हे देषि{भस्ममं आहूति 
देनैक समान उसकी वृह पूजा भी विफर हौ जाती -६॥९५४॥ 


देवताः इपितास्तस्य विघ्नस्तस्य पदेपदे ॥ ९५ ॥ 


। ११ 
» > `", १ ५ ज्ज 
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| उदछासः ४. | भाषारीकासदहितम्‌ । { १०१) 
(अधिक क्या कहा जाय ) देवता उभके ऊपर कृपित 
डौ जाते है ओर पग परगप॒र उसको विघ्न होता हे ॥ ९५॥ 
कलिकाले प्रवृद्धे त॒ ज्ञात्वा मच्छाघ्वमम्बिके। 
योऽन्यमागेः फियां कुर्यात्स महापातकी भवेत्‌ ९& 
है अभ्विके ! भव कलियुगके आनेपर मेरे केहे इए 
शाश्रको जानकर भी जो पुरुष ओर किं मागका अवछ- 
म्बन करके क्रिया सिद्ध करेगा वह पुरुष महापातक होगा ९8 
व्रतोद्वाहौ प्रह्धव्बौणो योऽन्यमा्गेण मानवः । 
स याति नरकं घोरं यावचष्टरदिवाकरो ॥ ९७ ॥ 
जो ओर मागेका अवटम्बनकरके कत्य या विषह करेगा 
तो जवतक सयं चन्द्रमा रंगे, तबत्क उ्तका “वास नरकं 
होगा ॥ २७ ॥ =+ | 
ते ब्रस्मवधः प्रोक्तो ब्रत्यो माणवको भवेत्‌ । ` 
केवलं सू्वारोऽपतौ चाण्डालादधमोऽपि सः ॥९८॥ 
मेरा मत छोड मतान्तरे वत करनेपर बहमहत्याका पाप 
होगा) इस भ्रकार उपनयन करनेवाछा भी पतित होगा, वहं 
केवल सूत्रधारं होकर चाण्डारसे मी अधिक नीच होगा ॥ 


उद्रादितापि या नारी जानीयात्तां तु गरहिताम्‌। ` 
` इद्रोढापि भवेत्पापी समर्गात्कुटनायिके॥९९॥ 
हे कुटनापिके ! यदिकेदं घी दृसरे नियमे व्याही ` 
| 4 1.1.14 १ 





















(१०२) महानिबोणदन्त्रम । [ चतुथै- 


भिनद मुनिन गयु ननन" गु न, + प ष्णु" सङ (2 गि 





जायगी ती उक्तको निन्दनीय समञ्चना । उसका संग करनेसे 
पतिको भी पातकी हीना पडेगा ॥ ९९ ॥ 


| वश्यागमनजं पापं तस्य पुंसो दिनिदिनि)। 
तद्धस्तदत्ततोयादि नेव ग्रृहणन्ति देवताः ॥ १०० ॥ 
#' वैश्यागमन करनैसे जो पाप होताहै उक्ष पातकिनीकै 
सगसं भी वही पापदहोताहं, यदि वह नारी अपने हाथसे अन्न 
ओर जठादि दे तोउसको देवताछोग यरहण नहीं करते१००॥ 
पितरोऽपि न चाश्रन्ति यतस्तन्मटपयवत्‌ । 
तयोरपत्यं कानीनः सर्वघमंबरिष्करृतः ॥ १०१ ॥ 
पितृखोग मर व राध समञ्ञकर उसको नही छते 


मदि एसीके गभसे पृत्रहो तो वह फानीन ओर सवधरमोकि 
बाहर होगा ॥ १०३॥ 


। 
' | 
| 
। 


(4 





। दैवे प्रे कुलाचारे नापिकायेऽस्य जायते 

4 अशम्भवेन मार्गेण देवतास्थापनं चरेत्‌ ॥ १०२॥ 
` जौ पुरुष शिवके नियत कयि हुए मार्भको छोडकर ओर्‌ 
मृतसं देवता स्थापन करता है उसका अधिकार देवकमं 
 पितृकायं ओर कृढाच।रमं नह रहेगा ॥ १०२॥ 

न सात्निध्यं भवेत्तव देवतायाः कथञ्चन । ` 
, इहघुत्र फटं नास्ति कायक्टेशो धनक्षयः ॥१०३॥ 
। | | ॥ ४ १ ° तद्धस्तादन्नरतोधादि ` पाटोऽयम्रपि समीचीनः। ` 
८ 0 ॥),.6 | `". 

















। उष्टाप्तः ४. | भाषाटोकासहितस्‌ ( १०३ ) 


ह स्न "स "जुन, -व्नस्व् > 








` उसकी की हृदं देवप्रतिष्ठामं देवताकी स्थिति नश होगी 

ओर उक्षको इस टोक व प्रोकमं किसी प्रकारका फ 
नही होगा। उसको केवढ कायक्टेश होगा या वथा धन खच ` 
होगा ॥१०३॥ | 

आगमोक्त विधि रित्वा यः श्राद्ध ढुरूते नरः । 

श्राद तद्विफं सोऽपि पित्॒मिनरकं जेत्‌ ॥१०९॥ 

जो पुरुष आगमकी कही हृदं विधिको छोडकर भाद 
करता है उस्चका वह भद्ध निष्फछ हो जाता है ओर भाद्ध- 
कतां भी पितुपुरुषोके साथ नरकगामी होता ह ॥ ३०४ ॥ 


तत्तोयं शोणितसमे पिण्डो मलमयो भवेत्‌ । ` 
तस्मान्मत्यः प्रयत्नेन शाङ्रं मतमाश्रयेत्‌॥१०५॥ ` 
उसका दिया हुआ जर रुधिरके समान ओर पिण्ड मर- | 
भय हो जाता है. इस कारण स्वेयत्नोसे महादेव जीके मतका | 
 अचस्षरण करना मठुष्यका कतव्य ह ॥ १०५ ॥ 
बहुना किमुक्तेन सत्यं सत्यं मयोच्यते । ७ 
अशाम्भवं कतं कमं सवं देवि निरथकम्‌ ॥१०६॥ 
मँ अशिक न कहकर सत्य सव्य ही कहता ह) हे देवि! 
ल जो रोग शम्भुकी उक्तिकी अवहेकना करके कायं करतेहैउन- ` 
का वह कायं निष्फठ हौ जाता हे ॥ १०६ ॥ $ ५ 











१ ° सत्यं तत्य मयोदितम्‌) ६ति दा प८:। + 








स्यि नरकसे निकटनेका कोई उपाय नहीं हे ॥ ३०७ ॥ ` 





( १०४८ ) पदहानिवोणतन्चम्‌ । [ 9 क 


अस्तु तावत्परो धर्मः परवधम्मोऽपि नश्यति। ` 
शाम्भवाचारदीनस्य नरकाव निष्कतिः ॥१ ० 


दरे मतम धका संचय तो दूर रहेषवरन्‌ संचित्‌ धर्मभी 
नाशको प्राप्त हो जाता है,जो पुष शवाचारमे हीन दे उसके ` 





मदुदीरितमागण नित्यनेमित्तकमणाम्‌ । 
साधनं यन्महेशानि ! तदेव तव साधनम्‌ ॥१०८॥ 
है महेश्वरि ! मेने जिस मागका वणन किया , उस्कै 
अनुस्वार नित्य नेमित्तिकं कमंका साधन करनेस वह तुम्हारा 
ही साधन होता है ॥ १०८ ॥ 


विशेषाराधनं तत्र मन्बयन्ादिसयुतम्‌ । 
भेषज कटिरोगाणां श्रयतां गदतो मम ॥ १०९ ॥ 


(-: इति श्रीमहानिर्वाणतन्तर छर्वतन्बोत्तमोत्तमे सर्व धर्मनिर्णयसारे 
री मदायासदाशिवष॑वादे जीवनिस्तारोपायप्रञ्चे पराप्र- 
करृविसाधनोषक्रमो नाम चवुर्थोह्धासः ॥ ४॥ 


जो आराधना कृटिरोगके द्यि महौषधिक समान है, 
जिम्‌ वहतत मन्बयन्बादिकोंका विधान हे तुम रक्षे उष 
भेष्ठ आराधनाकी कथाको भ्रवण कसे ॥ ३०९ ॥ 
इति श्रीमदानिर्वागतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयश्वारे श्रीतद्ा- 
्ासरदाशिवसंवाद जीवनिस्तारोपायप्र्ने स॒रादाबाद्‌ निवासि प° 


वल दैव ्रसाद्मिश्रकूतभाषारीकायां पराप्रकतिसाधनोपक्रमो 
नाम चवुर्थोह्धाक्ः ॥ ४ ॥ 





[ > > ¢ ॥. " ह. ह 8 
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उद्छासः ४. ] भाषादीकार्साहितम्‌ । ( १०९ ) 


पच्चमोहसः <. 


श्रीसदाशिव उवाच । 


त्वमाया परमा शक्तिः सर्वशक्तिस्वषूपिणी । 


` तव शक्तया वयं शक्ताः सष्िस्थितिख्यादिषु ॥१॥ 


सदाशिवजी बोढे किं, तुम आय प्रमाशक्ति हौ व सर्व 
शक्तिस्वरूपिणी हो, तुम्हारी शक्तिकी सहायतासे हम स्ट 
भ्थिति ओर ठउ्यकायेमे समथं होते ह ॥ 3 ॥ 
तव शकाण्यनन्तानि नानावणीकृतीनि च । ` 
नानाप्रयाससाध्याति वणितं केन शक्यते ॥ २ ॥ 
तुम्हारा रूप अनन्त हे ओर वणे व आकार अनेकं है, सब 
हपोंकी साधना भी बहत श्रमे होती ह, कौन पुरुष इसके 
विशेष वणन करनेका सामथ्ये रखता हं ॥ २ ॥ 
तव काङ्ण्यलेशेन कुलतन्बागमादिषु । 
तेषामञ्चााधनानि कथितानि यथामति ॥ ३ ॥ 


तो भी तुम्हारे करुणापभावसे कुकुतन्् व दूसरे आगमौ 
म तुम्हारे समस्त रूप ओर पूजा साधनादिका यथास्य 


बणेन कियाहे॥ २॥ 
गुप्तासाधनमेतत्त न कुवापि प्रकाशितम्‌ । 


अस्य प्रसादात्कल्याणि मयि ते करूणेदशी ॥४॥ 














(१०६) प्रहानिबाणतन्त्रम्‌ । [ च 9 

| > मेने किसी स्थानम भी गुप्तसाधन विषयक भकाशित ` त 

नहीं किया।हे कल्याणि ! इस साधनके भसरादसे मेरे प्रति ` 
तुम्हारी एसी करुणा ह ॥ ४॥ | 


स्वया पृष्टमिदानीं तत्राहं गोपयितुं क्षमः 
। कथयामि तव प्रत्ये मंम प्राणाधिकं प्रिये ॥ < ॥ 


है श्रिये ! इस समय तुम मृञ्चसे पखती हो इस कारण तुमसे 
यह गुपतसाधन मं छिपा नहीं सकता. यह मुक्षको भार्णोसे भी | 
>» अधिक प्यारा ह तुम्हारी परीतिके चयि कहता हूं ॥ ५ ॥ 


 सर्वहुःखप्रशमनं सर््वापद्रिनिवारकम्‌ । 
त्वत्पराप्निमूलमचिरात्तव सन्तोषकारणम्‌ ॥ & ॥ 


इसके द्वारा सव दुःख निवारेत हो जाते है, सव माप्‌- 
त्तियं दब जाती हँ । यह तुम्हारे सतोषका मूर हं ओर इसकी 








 . कलिकिलमषहीनानां रणां स्वस्पायुषां भिये । 

 बहुप्रथास्षासक्तानामेतदेव परं घनम्‌ ॥ ७ ॥ त 
हे श्रिये! कठिकाठके जीवं पापक भारसे दबने ओर 

 दीनमावरे युक्तं हो अत्यन्त अल्पायु होंगे, उने बहूवस्ा ` 

प्म नह सकेगा वस उनके स्थि यह साधन ही प्रम ८ 

॥ 08३ ५॥. .. ४8 
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उषासः ५. ] भाषारीकासरहितम्‌ । ( १०७ ) 
न चात्र न्यासबाहुल्यं नोपवासादिस्यमः। | 
सुखसाध्यमबाइल्यं भक्तानां फट्दं महत्‌ ॥ ८ ॥ 


इसमे वहूतसे न्याय वा उपासनादिकी संयमबषिधि नहीं है, 
यह अतिशय संक्षिप्त ओर श्रमसाध्य है, विशेष करके यह 
साधन भक्तोंको बहुतसा फर दनेवाखा हे ॥ < ॥ 


` दौ शृणु देवेशि म॒न्व्ोद्धारकमं शिवे । 
यस्यं अवणमा्रेण जीवन्मुक्तः प्रजायते ॥ ९ ॥ 


हे देवेशि ! प्रथम इस्षके मन्बोद्धारका कम बताता हू, 
भवण कंरो इसके सुनते ही जीव जीबन्पुक्तं हो जाता हे॥९॥ 


 प्राणेशस्तेजसाषटो भरुण्डाव्योमविन्दुमान्‌ । 
बीजमेतत्सञ्ुदधत्य द्वितीयमुद्धरेत्प्रिये ॥ १०॥ 


सन्ध्या रक्तसमारूढा वामनेतेन्दसं हिता । | 
ततीयं शृणु कर्याणि ! दीपसस्थः परजापतिः।॥११॥ 


प्राणेश ( ह ) तेजस (र) म आरोहण करने उसमे ` 
रण्डा (ई ) मिहा व्योमबिन्दु (° ) मिख्वि 1 हैष्ि! 
इस प्रकार (दी? बीजोद्धार करके सध्या (श) रक्तकै(र) 
के ऊपरं आरोहण करके उसमे वामनेत्र ( द ) बिन्दु अचस्वार 
मिखानेसे दसरा मन्व “श्री? होगा. हे कल्याणि! अब तीक्षरा 
मन्त कहता ट, श्रवण करो । प्रजापति अथीत्‌ "क" दीपं 
अथौत्‌ ८“ के ऊषर हे ॥ १०॥ १३॥ न. 


4 0 व 4 | 
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. { १०८ ) महानिव णतन्त्रम्‌ । | = 
 गोविन्द्बिन्दुयुक्तः साधकानां सुखावहः । 
बीजयन्ते परमेश्वरि सम्बोधनं पदम्‌ ॥ १२॥ 
इसमें गोविन्द्‌ अथात्‌ “द” ओर अनुस्वारमं सयोग करे ` 
यह “करी” बीज साधकोके वि सुखदायी हे; इन तीन 
 -बीजोंके पीछे ("परमेश्वरि पदका प्रयोग करे ॥ ३२॥ 
वह्विकान्तावधिः प्रोक्तो दशार्णोऽय मनुः शिवे । 


सर्वविद्यामयी देवी वियेय परमेश्वरि ॥ १३ ॥ 

इस मन्तके अन्तमं “वहिकान्ताः अथात्‌ “स्वाहा” पद्‌ 
बोढा जायमा. हे शिवे! इससे "हीं भ्रीं कीं परमेश्वारे 
स्वाहाः यह दशाक्षर मन्ब्र होगा. यही सवे वियापयी देवी पर- 


मश्वरी विया हं ॥ ३३५ 


आदयत्रयाणां बीजानां प्रत्येकं जयमेव वा । 
प्रजपेत्साधकाधीशः स्व॑कामार्थसिद्धये ॥ १४ ॥ 
साधम उत्तम सवं कामनासिदधिके लिये भ्रथमके तीन 
बीजोंके मध्यमं सवका या एकका जप करता रहै ॥ १४॥ ` 
सीजमादयत्रय हित्वा सत्ताणीपि दशाक्षरी । ` 
कामवागभवताराया सत्ताणाष्टाक्षरी अघा ॥ १५ ॥ 
दशाक्षर मन्त्रके “हींश्रींकीं 7 ये तीन प्रथम बीज 
 ॐीह देने " प्ररेश्वरि स्वाहा ” यह सप्ताक्षर मन्त्र होता है 
उसके पहटे “ रीं  कामबीज “८ ए ?' वाग्बीज ओर प्रणव- ` 
| कौ 








& 
: 
| 

॥ 











, ` उद्धस्त; <. | भाषाटीकासाहितम । ( १ ८4 - 


न नि रि मि कि 


युक्तं करनेसे “ कटीं परमेश्वारे स्वाहा?“ एे परमेश्वारं 

` स्वाहा “ ओं परमेश्वारे स्वाहा” ये अष्टाक्षरयुक्त तीन मंत्र 

होते है ॥ ३५ ॥ ५1 
दशार्णामन्बणपदात्कारिके पदभुचरेत्‌ । ५ 
पुनराद्यजयं बीजं वह्निजायां ततो वदेत्‌ ॥१&॥ 
दशाक्षर मन्ञके सबोधन पदके अन्तमं “कालिके पद्‌ 

उच्चारण करना चाहिये फिर '“ हीं श्रीं कटी? ये बथमके 

तीन आदि बीज उचारण करके वह्िधू अथोत्‌ स्वाहा! पद 

उच्चारण करे ॥ १६॥ 


पोडशीयं समाख्याता सव॑तन्ञेषु गोपिता । 

वध्वाद्या प्रणवाद्या चेदेषा सप्तदशी द्विधा ॥१७ ॥ 

तब “ हा भरी कटी स्वाहा ” यह षोडशाक्षर मन्त 
जायगा. यह सब तन्ोँमं गुप्त मेने तुमसे कहा हं । यदि इस 
भन्त्रके प्रथमम ““श्री'' अथवा प्रणव “ओं” मिक जायतोदो 
सप्तदशाक्चषर मन्त हो जार्थेगे ॥ १७ ॥ 


तव मन्वा द्यसख्याताः कोरिकोय्यबुदास्तथा 
संक्षेपादञ्च कथिता मन््ररणां द्वादश प्रिये ॥ १८॥ 


। तुम्हारे कोटि कोटि अवेद्‌ अबृद्‌ अथवा अस 


ख्य मन्त्र है, सेक्षेपसे यापर बारह मन्त्रोंका वणन किया१८ 
येषु येषु च तन्त्रेषु ये ये मन्वा प्रकोतिताः। | 
ते स्वं तव मन्थाः स्युस्त्माद्या प्रकृतियतः॥१९॥ 










| ( ११०  महानि्वांणतन्त्रम्‌ [ १ | 
| -------- --------~-------- 
६५ ५ जिस जिस तन्त्रम जिस जिस मन्तका वणेन है, वेस्ब. ष 
डी तुम्हारे मन्व है क्योकि तुम आया धरति हो ॥१९॥ | 
एतेषां सर्वमन्ंणामेकमेव दि. साधनम्‌ । षदः 
कथयामि तव प्रीत्य तथा लोकरिताय च ॥२०॥ 
सब मन्ोंकी साधना इस भकारसे है म टोकके हिताथ 
॥ ५ ओर तुम्हारी भरीतिके ल्य उस्र साधनाका वणन करता ह२० 
॥: कुखाचारं विना देवि शक्तिमन्यो न सिद्धिदः ` 
तस्मात्कुलाचारतो वे साधयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥२१॥ 
ह देवि! कृटाचारके विना शक्तिमन्ब सिद्धिदायक नही 
होता इससे कृठाचारमं रत रहकर शक्तिका साधन करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
मद्य मासि तथा मत्स्य भद्रा मेथुनमेव च। 
 “ शक्तिपजाविधावाय पञचतत्त प्रकीतिंतम्‌ ॥ २२॥ 
है आये ! शक्तिपूजाप्रकरणमे मय) मासि, मत्स्य, मुद्रा ` 
` ओर मेथुन ये पांच तख साधनरूप्मे के जाते है ॥ २२॥ 








॥। 

। 

# 
। 


8 पञ्चत्वं विनां पूजा अभिचासय कल्पते । | । 


नेष्टा सिद्धिः साधकस्य प्रत्युहाश्च पदे पदे ॥२३॥ 
५ विना भांचतसके पजा करनेसे पृजा भाणनाशकारणी 
| होती हे । इससे साधकका अभीष्ट सिद्ध होना तो दृररहे वसन्‌ 
¦ 






उस्षको पग पग पर भयानके विघ्र होते ह ॥ २२ ॥ 


१ ८'तव मन्त्राणाम्‌ कच्चिवप।ठः! 
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उदातः ९. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । (१११) 
शिखायां सस्यवापे च यथा नेवाङ्करो भवेत्‌ 1 
पञचतत्वविहीनायां पूजायां न फरोद्धवः ॥ ख | 
जिस भकार शिकापर बीन बोनेसे अकर नहौ निकठती, 

वेमे ही पैचतत्वके विना पृजासे कें फर नही निकठ्तार४ 

प्रातःकृत्य विना देवि नाधिकारी तु कम्म॑सु । 

तर॑मादादौ परवक््यामि प्रातःकृत्यं यथोचितम्‌ २५॥ 


हे देवि ! विना भ्रातःकत्य कि कार्यका अधिकारनही 


होता इस कारण भ्रथम यथोचित प्रावःकत्यकी विधि कहता ` 
हं ॥ २५॥ षि 


रजनीशेषयामस्य शेषाद्मरूणोदयः। 

तदा साधक उत्त्थाय अुक्तस्वापः कृतासनः। ` 4 

ध्यायेच्छिरसि शृष्ठान्जे द्विनेष द्विजं गरुम्‌२॥ 

रातके पिछटे पहरके शेष द्विकाठ्मे अरूणोदयके समय ` 
निद्रा व्यागकर उठ आसनपर बंद मस्तकपर बशेतकृमलमं 
दिभृज द्विनेज गुरु बेटे हसा ध्यान रिष्यको चाहिये२द॥ 

श्वेताम्बरपरीधानं श्वेतमाह्याउरेपनम्‌ । र 

वराभयकरं शान्तकरूणामयविप्रहम्‌ ॥ २७॥ 


वै श्वेतवचख पहिने ३, शरीर श्वेतमाछा ओर व्तचन्दन ` 


से चचित है, वे शाख ओर करुणाके आधार है, हाथमे वर 
ओर अमय है ॥ >\७ | | + 
















~ (1१२३  महानवाणतन्त्रम्‌ । [ पश्चम~ 
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| | वामेनोत्पलघारिण्या शक्त्यालिद्धिवितयदम्‌ । 
| स्मेराननं सुप्रसन्नं साधकाभीषटदायकम्‌ ॥ २८ ॥ _ । 
` बामभागमें कमटषूढ धारण क्रिय, शक्ति उनको आहि 
। गन करती है, उनका मुखमण्डक मुस्रकानयुक्त ओर प्रसन्न . 
तासे पयिुणे है । वे साधकके अभीष्टदायक हैँ ॥ २८ ^ 
` एव ध्यात्वा कुटेशानि मानसैरूपचारकैः । 
। पूजयित्वा जपेन्मन्त्री वाग्भवं बीजमुत्तमम ॥२९॥ 
हे प्रेशर ! मन्वा ,जाननेवाढा पुरुष इ भकार 
# ध्यानकर मानसोपचारसे अचना करके ( ए ) दिव्यमन्त्रका 
) जपक्रे ॥२९॥ 
यथाशक्ति जप कृत्वा म॒मप्यं दक्षिणे करे । 
ततस्तु प्रणमेदधीमान्मन््ेणानेन सद्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके उपरान्त यथाशक्ति जप कर देवीजीके दाहिने हाथ 
| भँ जप समपेणकर वक्ष्यमाण मन्त्रसे सद्गरुके चरणमें प्रणम्‌ 
 कंरे॥३०॥ 


 भवपाशविनाशाय ज्ञानद्प्रदशिने। . ` 











नम्रः सदगरुखे तुभ्य युक्तिसुक्तिपरदायिने ॥३१॥ 


है गरुदेव ! आप संसारके फन्दोका नाश ॒ करनेवाठे है, 
आप ज्ञानदष्टिके दिखटानेवाछे हैँ । आपसे भोग मोक्ष प्राप्त 
होती € इस कारण आपको नमस्कारहं॥ ३१॥ 


चै 
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उद्छाकस्षः ९. ) भाषाटीकासटिवम्‌। (११३) 
`  नराक्रतिपगब्रह्महूपायाज्ञानहारिणे । | 
¦ कुलघर्मप्रकाशाय तस्मे श्रीगुरे नमः ॥ ३२ ॥ ` 
आप नरदैहधारी है, परन्तु अन्ञानहारी परबह्ममृतिं है ! 
आपसे कुधर्मने प्रकाश पाया है इस कारण हे भीगरुदेव ! 
आपको नमस्कार हं ॥ ३२॥ 


प्रणम्येव गुरु ततर चिन्तयेत्िजदेवताप्‌ ¦ 


५ 





अन्तम फिर मटमन्जका जप करे ॥ २३३ ॥ 


यथाशक्ति जपं कृत्वा देव्या वामकरेऽपयेत्‌ । 
 मन्रेणानेन मतिमान्प्रणमेदिष्देवताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथाशक्ति जप परा कर देवके बाय हाथमं उस्षको अपै- 
। णकर वक्ष्यमाण मन्त्रसे इष्टदेवताको प्रणाम करं ॥ २४ ॥ 


नमः सर्व्॑हपिण्ये जगद्धाञये नमोनमः । 

आधाय कालिकये ते कर्थ इत्य नमोनमः॥३५॥ 
आप सर्वस्व परिणी जगद्धात्री आदिशक्ति ओर कालिका 
है, आप जेगत्‌को उत्पन्न करती, पान करती है, आपको 
वारंवार नमस्कार हं ॥ ३५ ॥ 






। च, क्क अभिः 


१ कन्य दन्य नमोऽस्तु तेति पाठान्तरम्‌ । 
# ,, ' दै | ८ 








पूर्ववत्पूजयित्वा तां मूलमन्धजपं चरेत्‌ ॥ ३३॥ ` 
गुरुजीको इस प्रकारसे नमस्कार के फिर अपने इष्ट | 
देवताका ध्यान करे । पहेकं समान पूजा करञे उन्न पुजाके यी 
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( ११४ ) ` महानिवौणतन्त्रम्‌ । [ = 


, तय्स गदु प्य गि चुन चकु जदोदन्नयदुिन प्व वि जु गरः भु च्य चुर सि भ गु सु नवल ॥ 


नमस्कृत्य बहिगच्छेद्रामपादपुरःसरम्‌ । 
त्यक्त्वा सूपुरीषे च दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
नमस्कारके अन्तमं आगे बया पवि रखके बाहर आव 
फिर मर मूत्र त्यागकर दतोन करे ॥ ३६ ॥ 
ततो गत्वा जलभ्याशे स्नाने कृत्या यथाविपि । 
आदावप उपस्पृश्य प्रविशेत्लिले ततः ॥ ३७ ॥ 
फिर जलाशय अथात्‌ वापी, कूप तडागादिके निकट 
नाकर यथविधिते स्नान करे, पहटे आचमन करके किर 
स्नान करे ॥ ३७ ॥ 
नामिमा्रजरे स्थित्वा मलानामपनुत्तये ) 
सकृत्स्नाता तथोन्मज्ज्य मन्बमाचमन चरेत्‌३८॥ 
इसके उपरान्त नाभितक ज्म खदा हो,शरीरके मेको 


दूर कर केष एक वार स्नान करे,फिर गोता ठ्गा तांत्रिक 
 मन्वसे आचमन करे ॥ ३८ ॥ 


आत्मविधाशिवैस्तच्वैः स्वाहान्तेः साधकाम्रणीः । ` 
 अिःप्राश्यापो द्विरन्मृज्ज्य वाचमेत्छुरपाधकः३९॥ 
कुलस्ताधकको चाहिये कि, वह चतुथ्येन्त तथा स्वाहान्त 
आत्तः वियातख ओर शिवतखको अथीत्‌ “आत्मतसाय 
स्वाहा ? “ वियातचाय स्वाहा , एवं ‹ शिवतचखाय स्वाहा 


) #॥ 








१ (स्नान कर्याचयथाविषधि) इति वा पाठः। 




















उद्टासः <. | भाषाटीकासाहितम्‌ । ( ११९ 9 


गयु य ॥ 








इन मन्ोंका उचारण करके तीन वार जल्पान करे फिर दो 
जार आचमन करनेके उपरान्त आचमन करना उविदहे ३९१ 
कुलयन्ं मन्ञगभे विरिख्य सिरे सुधीः । 
मूलमन्व द्वादशधा तस्योपरि जपेतिये ॥ ४० ॥ 
इसके अनन्तर ज्ञानी पुरुष जके उपरिभागमे करये 
 छिखकर उसमं मरम ट्खि। हे भ्रिये ! उसके ऊपर बारह 
अक्षरवाटे मूलमंत्रका जपं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
 तैजोषूपं जरं ध्यात्वा सूर्य्यप्ुदिश्य देशिकः । 
तत्तोयेस्स्यञ्चरीन्दत्वा तेनेव पाथसा भिधा । 
अभिषिच्य स्वमद्धोनं सपच्छिद्राणि रोधयेत्‌॥४१॥ 
फिर स्ाधकृको चाहिय कि) उस्र जकको तेजरूप प्तपञ्ञ- 


कर सके लिय तीन अंजछि जठ दे।उप्त जठ्को तीन बार 
अपने मस्तकपर छिडके ओर मुख, नातिका, कान व नेत्र 


इन सात चिद्रोँको रोके ॥ ४३॥ 
ततस्त देवताप्रीत्ये भिनिमज्ज्य जलान्तरे । 


उत्थाय गार सम्माज्यं पिदध्याच्छुद्वास्षसी॥४२॥ ` 


फिर देवताकै प्रसन्नताके ययि जम तीन बार गोता मारे 


फिर उढकर शरीर माजन करनेके अन्तमं शुद्ध वञ् पहरे४२॥ ¦ 


मृत्स्नया भस्मना वापि बिपरण्ड्‌ बिन्दुसंयुतम्‌ । 
 . लले तिलकं कुय्याद्रायञ्या बद्धङुन्तरः ॥४२॥ 


4 ६६ श] 
+ {नि ==. 
> #। 
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१ व्रिपुण्डं भष्मसयुक्तम्‌ः इति-पाठान्तस्म्‌ । 1.1 








॥ जवि भि वि विनि + कि मदु 








(११६) . महानिवांणतन्त्म्‌ । [ पञ्चम= 


अनन्तर गायत्री पद्‌, केश वाध, शद मद्री अथां 
भस्मका माथेपर विन्दुयुक्तं तिलकं लगावै ओर त्रिषु 
धारण करे ॥ ४३॥ 


` वैदिकीं तान्विकीञ्चव यथानुक्रमयोगतः । 
सन्ध्यां समाचरेन्मन्वी तान्विकीं णु कथ्यते ९॥ 


फिर कमानुसार वेदिकी ओर तांत्रिकी संध्याका अनुष्ठान 
करे।अव मं तांतिकी संध्याविधि कहता हूं, रवण करो४४॥ 


आचम्य पूर्ववत्तोयेस्तीर्थान्यावादयेच्छिवे ॥ ७५ ॥ 
हे शिषै!जख्य्रहण कर परि कही हदं विधिके अनुसारः 





 वौथोदिमं खान करे ॥ ४५ ॥ 


= गङ्गे च यसुने चैव गोदावरि सरस्वति। ` 
 नम्म॑दे सिन्धु कावेरि जटेऽस्मिनसत्धिधि कुङ९६॥ 
साधक प्राथना करे कि, हे गगे ! यमने ! गोदावरि ! 


सरस्वति ! नमदे ! सिन्धु ! कावर ! तुम इस जठमं अधि- 
श्रातं करो ॥ ४६ ॥ 


मन््रेणानेन मतिमान्स॒द्रयाङ्कुशसकज्ञया। ` 
आवाद्यं तीथ सलिले मृटं द्वादशधा जपेत्‌ ॥४७॥ 


ज्ञानी पुरूष इस मन्त्रको पटकर अंकुशमुद्रासे जलम सवं 





 की्थोका आवाहने करके उस्षके ऊपर वारंवार मृरममत्रजपे४७ 
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`  उछासः <. ]  माषार्टीकाक्तांहतम्‌ । ( ११७ > ` 


। 


। । 


कुन 





बुन्नि" अहि विकणे "विन पिर भि वहनि क 





ततस्तत्तोयतो वबिन्दरकिवा भ्रूमो विनिक्षिपेत्‌ । 
मध्यमानामिकायोगान्मृखोच्चारणपूर्वकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
फिर मध्यमाके साथ अनामिका अंगरीको मिखा मृटम- 
न््रका उचारण कर इस्ष जरसे ठेकर तीन बार थोड थोडा 
जट प्रथ्वीपर छोड ॥ ४८ ॥ 
सप्तवारं स्वमृद्धानमभिषच्यि ततो जलम्‌ । 
वामहस्ते समादाय छदयेदक्षपाणिना ॥ ९ ॥ 
इशानवायुवरुणवहीन्द्रबीजपञ्चकम्‌ । 
, प्रजप्य सप्तधा तोयं दक्षदस्ते समानयेत्‌ ॥ <° ॥ 


मटमन्च उच्चारण करनेके समय रेसे ही इन दोनों उग- 
छियोके संयोगसे इस जकी बद सात बार अपने मस्तकपष्र ` 


छिडके) फिर वाये हाथमे कुछ जठ प्रहण कर दाये हाथक्े 
५७ + १0 

उसको ठक चार बार दशान, वायु, वरुण) वह्नि ओर इन्द्र 

बीज जपकर दाहिने हाथमं प्रहण करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 


वीक्ष्य तेजोमयं ध्याता चेडयाकृष्य साघकः। ` 


देदान्तःकल्षं तेन रेचयेिद्कराख्यया ॥ ५१ ॥ = । 
इसके उपरान्त इस जठकी ओर निहार उक्षको तेजयुक्त 


ङ्प विचार इडानामक नादीसे आकषण करके उससे शरी- 
रके पापको धो उस पापको रष्णवण विचार पिगढा नादीह ]क्े 
द्वारा त्याग करदे ॥ ५१॥ ह, 











१ 
(११८) अहानिवाणतन्म्‌ । [ पञ्चप~ 


--- 











निष्कृष्य पुरतो वज्रशिलायामच्च॑सुचरन्‌ । | 
चिवारं ताडयेन्मन्त्ी इस्तौ श्क्षालयत्ततः॥ &२॥ 
- आचम्योकछन मन्तरेण सूय्याया्घ्य निवेदयेत्‌॥५२॥ ` 
अनन्तर (फट्‌ ) मन्तरको उचारण कर सन्मुख स्थित हुं ` 
, कल्पित वजशिराके ऊपरके भागमं उस्र जठको तीन वार्‌ 
मारे ओर हाथ धो आचमन करके वक्ष्यमाण मन्त्रसे सयं 
मगवानूको अघ्यं दे ॥ ५२॥ ५३॥ 
तारमायादंस इति धघरणिमुय्यं ततः परम्‌ । 
इद्मध्य तुभ्यसुक्त्वा द्यात्स्वादेत्युदोरयन्‌ ॥५९॥ 
सूं भगवानूको अध्यं देनेका यह मन््रहं “ओं हीं हर्‌ 
घृणि सयं इदमर्य तुभ्य स्वाहा? ॥ ५४ ॥ 
|. . ततौ ध्यायन्महादेवीं गायतं परदेवताम्‌ । 
|  प्रातमध्याह्वसायाह जिं यणमेदतः ॥ ५ ॥ 
| फिर प्रातःकाठ, मध्याहकार ओर सन्ध्याकाटमं गुण- 
दके अयुस्षार प्रमदेवता गायत्रीकी चतरिविध मृतिका ध्यान 
करना उचित हं ॥ ५५॥ 


परातव्राह्मी रक्तवणी द्विभुजं च मारिकाम्‌ । 
कमण्डलुं तीथपणमक्षमाखां च बिभ्रतीम्‌ । 
कृष्णाजिनाम्बरधरां हसारूटां श्ुचिस्मिताम्‌॥५६॥ 


१" व ज्रशिलायां मन्त्रञ्रुचरन्‌) इति वापाठः। 


























भाषाटीकास्चहितम्‌ । ( ११९ ) 


। = उल्टा; ५. 1 हितम्‌ 





परातःका ही बह्मशक्तिका ध्यान. करना चाहिये, यह 
रक्तवणं, दो भुजा ओर कुमारी है, इनके हाथमे तीर्भके जल- ` 
से भरा हुआ कमण्डलु हं). अक्षमाखा शोभायमान हं, ङष्णं 
वस पटिन रश्च है, हं्षपर सवार ह ओर पवि म॒सकानयुक्त 
मखं हं ॥ "& ॥ 


मध्याह तां श्यामवर्णां वेष्णवीं च चतुभुंजाम्‌ । 

शद्ःचक्रगदापद्मधारिणीं गरूडासनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

मध्याह्काटमे सूर्यमण्डले स्थित हई वेष्णवी शक्ति 
गायका ध्यान करना उचित है । यह शक्ति श्यामा ओर 
चतुभुजा ह, गरुडके आसनपर बी इई, हाथमं शख, चक्र) ` 
गदा ओर पञ्म छ्यि हृए है ॥ ५७ ॥ 

पीनो चङ्गछुचद्न्द्र वनमालाविभूषिताम्‌ । 

युवतिं सतते ध्यायन्मध्ये मात्तेण्डमण्डले ॥ ५८ ॥ 

यह वनमाटा्ते शोभायमान हे, इसका वक्षस्थर पीन ओरं 
उदरे हए कुचोँमे शोभित है यह शक्ति यौवनशालिनी है 
सूयभगवानूके मध्यभागमें आनेपर सदा इस प्रकार युवतीकां 
ध्यान करे ॥ ५८ ॥ | २ 

सायाहे वरदां देवीं गायं संस्मरेधतिः। ` 

शां शहकाम्बरधरां वृषासनकृताश्रयाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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क 
भ्रारण करनेवाटी ओर वृषभपर सवार हं ॥ ५९ ॥ 


॥ च नदि 8  # ज ` न न्क र 
द = हि क चै ऋ कति चै न्न 
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| चिनेां वरदां पाशं गटं च तरकगेरिकाम्‌ । | 
# विभ्रतीं करपदे वृद्धां गलितयोवनाम्‌ ॥ &० ॥ ` 
। इनके तीन नेत्र है) करकमलं पाश हे, शूक ओर नरक- 


1. 


॥/ 


क 
~ 


~ बन = च च 


पाठ हं, यह गटितयोवना वदा हे ॥ ६० ॥ 

एव ध्यात्वा महादेव्ये जलनामञ्टि्रयस । 

दत्वा जपेत्त गायं दशधा शतधापि वा ॥ &१॥ 
इस प्रकार ध्यान करनैके अन्तमं पहादेवीको तीन वार्‌ 
. नरकौ अञ्जलि देकर सात वार या दश वार गायचीका जप 
करे ॥ ६३ ॥ 

गायजीं वृणु देवेशि वदासि तव भावतः । 

आयायं पदमुच्चार्य विद्यहे तदनन्तरम्‌ ॥६२॥ 
है देवि! मे तुम्हारी भ्रसननताके ख्यि गायत्रीको कहता 
ह, तम भवण करो । पहले “याये यह उचारण करके 
अन्तमं “ विद्यहे ? पद उच्चारण करे ॥ &२॥ 

न धीमहि तत्रः काटी प्रचोदयात्‌। 

एषा तु तवे गायनी महापापप्रणाशिनी ॥ & ॥ 


१ .महापापविनाशिनी) इवि पाठान्तरम्‌ । 
ग, . 








| (१२०) महानिबाणतन््रस्‌ [ पश्चर- 


यतीके ट्यि गायत्रीकी साया मृतिका ध्यान करना | 
चाहिये । यह शक्ति वरको दैनेवाटी) शुङ्कबण;, शवेतवश्चको 
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 जउ्छासः ^.) भाषार्टकासाहितम्‌ । ( १२१) 
। 


की मे विरि ति 


. इसके उपरान्त ““परमेश्वष्यं धीमहिः तन्नः काटी प्रचोद्‌- 
यात्‌ ` यह प्रद उचारण करे-यही गायत्री है । ‹ ˆ आयायं 
विद्महे परमेशस्य धीमहि । त्नः काटी भरचोदयात्‌ ” । यहं 
तुम्हारी गायत्री महापापका नाश करनेवारी है ॥६३॥ 


` अिषन्ध्यमेतां प्रनपन्सन्ध्यायाः फलमाप्ठुयात्‌ । 
ततस्तु तपयेद्ध्रे देवपिपित्ररेवताः ॥ ६४ ॥ 


जो जिसन्ध्यामं दस गायत्रीका जप्‌ करते हँ वे अचुूप फक 
याते है. हे भद्रे ! इसके उपरान्त देवता, ऋषि ओर पितृगणो 
का तपेण करे ॥ ६४ ॥ 


प्रणवं सद्वितीयाख्यां तपयामि न्नः पदम्‌ । 

शक्तो त॒ प्रणवे मायां नमःस्थाने विटे वदेत्‌ ॥६५॥ 

पथम ही प्रणवका उचारण कर शेषम “ तपयामि नमः" 
इस पदका उच्चारण करना चाहिये, शक्तिकी स्राधनामे प्रण- 
वके स्थानपर माया बीज ठगावे, नमःस्थानमं द्वि अथौत्‌ 
स्वाहा रगावे ॥ ६५ ॥ 1. 


। भलान्ते सर्वभूतान्ते निवासिन्यं पद्‌ वदेत्‌ । 
सवस्वषूपांद्धेयुक्तां सायुधाय तथा पठेत्‌ ॥ ६& ॥ 


न प्रथमं मट्मत्र पटकर फिर ` सवभत" पदके पीछे“ निवा- |. । 





नन ~न न 


१ “ततस्तु तपंयेदेवि' इति वा षाठः। ¦ ल 











~ ष्क क गकार 







( १२२) महनि वौणतन्त्रस्‌ । ह | 
सिन्य” प्रद उचारण करे, फिर^“सर्वस्वदूपाये" पदका उचा- 
रणे करके अन्तमं “सायुधाय” पदको पटना चाहिये ॥६६॥ ` 

सावरणां चतुर्थौ तद्वदेव परात्पराम्‌ । 
आध्याय कालिकायं च इदमध्य ततो द्विठः ॥8७॥ 
इसके उपरान्त ^सरावरणायं परात्पराय, जयाय, काछि- ह 
` कायं उचारण करके (इद्मघ्यं स्वाहा” पद्का पाठ करना 
चाहिये ॥॥६७॥ । 
। ६५४ क ० 
 अनेनाध्य महादेष्ये द्वा मूलं जपेल्घुधीः। ` 
यथाशक्ति जपे कृत्वा देभ्या वामकरेऽप॑येत्‌ ॥६८॥ 
ज्ञानी पुरुष महादेवीको अघ्यं देकर यथाशक्ति मरठर्म्रका 
जप करकं उसे देवीके वामकरमें समर्पित करे ॥ ६८ ॥ 
प्रणम्य दवीं प्रजार्थं जलमादाय साधकः । 
नत्वा तीथ पटन्स्तोतरं देषताध्यानतत्परः ॥ ६९ ॥ 
इसके उपरान्त देवीको प्रणाम करके पूजाके ल्थि जल 
ठे तीथको नमस्कार करे, फिर स्तोत्र पदकर देवताकी आरा- 
धना करने ठ्गे ॥ ६९॥ 


 यागमण्डपमागत्य पाणिपादो विशोधयेत्‌ । | 

ततो द्वारस्य पुरतः सामान्यार्घ्यं प्रकहपपेत्‌ ॥७०॥ | 

५ यज्ञस्थरमें जाकर स्ाधकको चाहिये कि, हाथ पविधो 
इठे ओर दारके सेमुसखमागमे स्ापारण अर्यं स्थापित करे७० 


[र 








> (आद्याये काङिकाये के्त्यरि पाठः, | 








५ ` च कः का अद 





4 उ्छा्तः ५. । भाषाटीकासाहितम्‌। (१२३) 

( भ व स व न वड छ नकन = न चय 
चिकोणवृत्तथूदिम्ब मण्डलं रचयेत्पुधीः । 
आधारशक्ति सम्पूज्य तत्राधारं नियोजयेत्‌ ॥७१॥ 
फिर एकं िकोण वृत्त खींचे, उसके बाहर गोकाकारः 

उसके बाहर चोकोन मण्टर बनाकर आधारशक्तिकी पूजा 

करता हआ आधारम स्थापित करे ॥ ७१ ॥ 
अघ्लेण प्र प्क्षार्य इन्मन्तेण प्रपूज्य च । 
निक्षिप्य गन्धे पुष्पं च तीथान्यावादहयेत्ततः ॥७२॥ 
पीछे“अश्ाय फट्‌” इस मंत्रसे पा्रको धोकर उसमं जछ 

भूरे) फिर उसमें गध पष्प देकर तीथो दिका आवाहन करेऽ२ 

आघारपा्रतोयेषु वह्य कशशिमण्डलम्‌ । 
पूजयित्वा तहशधा मायाबीजेन मन्त्रयेत्‌ ॥७२॥ 
इसके उपरान्त आधारमे वहि, पात्रमं सयमंडरु ओर 


जरम चन्द्रमण्डरुकी पूजां कर ““ हीं शब्दस उस्ष जक 
दश वार अभिमत्रित करे ॥ ७२ ॥ 


` प्रदशयेद्धरयोनि समान्याव्यंमिदं स्मरनम्‌ । 
ततस्तजलपुष्पेश्च पु जयेद।रदेवताः ॥ ७४ ॥ 


फिर उसके ऊपर येल व योनिमुद्रा दिखावे । प्श्वात्‌ उक्ष | 
जठ ओर उन एलो द्वार्देवताकी पूजा करे ॥ ७४ ॥ | 








( १) येत॒षुट्रा यथा-'अन्योन्याभिष्ुख्छिष्टा कनिष्ठानामिका पुनः। 
तथाच ठजनीमध्या येचसुद्रामरतप्रदा ॥"अ्थात-दादिने दाथकी कनिष्ठाके- 











(१२४) मटानिवागतन््रस्‌। क पञ्चम 

नकु नि न भु नुकि भकु 
गणेशं क्षेजरपालं च बटुकं योगिनीं तथा । 

गङ्धं च यप्ुनां चैव लक्ष्मीं बाणीं ततो यजेत७५५॥ 


॥. गणेश, क्े्रपाठ, वटक, योगिनी, गंगा, यमना, क्षमी 
॥ ओर सरस्वतीका पूजा करे ॥ ७५.॥ 


किञचित्स्पशन्वामशाखां वामपादपुरः सरम्‌ । 
 स्मरनदेभ्याः पदाम्भोज मण्डपं प्रमशेच्छुधीः॥७६॥ 











फिर वाया पव आगे वदा बाई शाखाका स्पशं कर देवी- 
के च्रणकमलका स्मरण करे तव मण्डपमं प्रवेश करे ॥७६॥ 


नेत्या दिशि वास्तवी ब्रह्माणं च समर्चयन्‌ । 
सामान्याध्यस्य तोयेन प्रोक्षयेग्रोगमन्दिरिम्‌ ॥७७॥ 


नक्त्यकोणमे वास्तुपुरुष ओर बश्चाकी अचंना करके कहै 
इए अन्ध जछको छिद्क कर मन्ञमंदिरके परोक्षितत करे॥७७॥ ` 


+ "व लमसरा कमना न "ब ^ 











यो कोन कक काक, रिवो 
र ~ ~ ज क्य 


,  --अश्रभाग से वाय दाथकी यनासिकाका अग्रभाग सिलाे। रेसे दी बाय 
इाथकी कनिष्टाके अग्रभागे दादिने दाथकी अनातिकाका अय्रभाग मिलावे। 
` ` दादिने दाथकी तन्जनीके अग्रभागसे बाय दाथक्की मध्यमाका अयभाग 
. ~ । एेसे दी वाय दाथकी तज्जनीके अय्रभागसे दादिने दाथकी मध्य- ` 
माके अग्रभागको मिलवे। अनामिकामुलके साथ अनासिकामूल भौर 
 -मध्यमाग्रूलके साथ मध्यमाका मूर) व अंगूटेके साथ अंगरडा निलाते । 
सकाः नाम ““ चेव॒श्वद्राः ३ । 
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उलासः ^. ] भाषादीकासदहितम्‌।! (१२५). 


अनन्तरं साघकेन्द्रो दिव्यदश्यवलोकनैः । ` 

दिव्यालत्सारयेद्विघ्नानघ्ठादधिश्ान्तरिक्षगाच्‌ ॥७८॥ 

इसके उपरान्त साधकचुडामणि दिव्यदश्टिे दशन कर सब 
दिव्य विघ्रोको दूर करता हज जक छिडकं कर अत 
रिक्चके सब वि्नोको दूर करे ।॥ ७८ ॥ 

पान्णिघातेखिमिर्भोमानिति विष्नात्रिवारयेत्‌ । 

चन्द्नागुरूकस्तूरीकधूरेयागमण्डपम्‌ ॥ ७९ ॥ 

इसके उपरान्त तीन वार पावके आधातसे भूमिके षिघोको 
दूरकर चन्दन, अगर, कस्तूरी ओर कपुरसे यागमण्डपको 
गन्धयुक्त करे ॥ ५९ ॥ 

धूपयेस्स्वोपवेश।थं चतुरसं चिकोणकम्‌ । 

विलिख्य प्रूजयेत्तच कामष्पाय इन्मनुः ॥ ८० ॥ 

तदनन्तर अपने बेठनेके छ्यि बाहिरी चवतरेमं अिकोणा- 
कार मण्डर खींच अधिष्ठात्री देवता कामरूपाकी पूजा करे< ` 

तासन समास्तीय्यं काममाघारशक्तितः । 

कृपरटासनाय नमो मन्त्ेणेवासनं यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

फिर मण्डलके ऊपर आसन फटा कामबीज “क्ी"उचा- 


रण करके “आधारशक्तये कमलासनाय नमः” दस मन्ते ` 


सवा, पूजा करे ॥ ८१॥ _ 4 
उपविश्यासने विद्धान्‌ प्राङ्खखो वाप्युदङ्घुखः। ` 
बद्धवीयासनो मन्ी विजयां परिशोधयेत्‌ ॥ ८२ ५ 


> ॐ ~ + कौ ॐ 
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( १२६)  महानिवाणतन्तम्‌ । ऋ 


इसके उपरान्त विद्वात्‌ साधक पुवेो या उत्तरको मुख 
कर वौरास्तनपर बढ विजयाका शोधन करे ॥ <२ ॥ 
तारं मायां सघ॒चाय्यं अग्रते अमृतोद्धवे। 
अपृतवषिंणी ततोऽमरतम।कषय द्विधा ॥ <३ ॥ 
सिद्धि देहि ततो ब्रूयात्‌ कालिकां मे ततः परम्‌ । 
वशमानय उद्रन्द्रं सविदाशोधने मतुः ॥ ८४ ॥ 
 भ्रथम ^“ प्रणव ” ओर “ माया बीज उचारण करके 
उक्षे अन्तमं “ओँ हीं अमृते अमृतोद्धषे अमृतवर्षिणि 
अमृतमाकषेयाकर्षय पिद देहि कालिकां मे वशमानय 
स्वाहा ` इस मन्वे शोधन करे ॥ <३ ॥ < ॥ 
मूलमन्त्र सप्तवारं प्रजप्य विजयोपरि । 
आबहन्यादिषुद्रां च धेव॒योनि प्रद शयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
 इश्षके उपरान्त विजयाके उप्र सात बार भृरमन्् जप 
कर आवाहनी) स्थापनी) सनिधापनी, सन्निोधिनी, येल 


व योनिमुद्रा दिखावेश्् ॥ ८५ ॥ 





~~~ _ 
# दक्तिणाप्त्तिसंदितामें कदा दैः--““ पुटाजलिमधः कर्यादियमावा - 

हनी भवेत । इयं तु.विपरीतेन तदा वे स्थापनी भवेत्‌ । उ््वाङ्ग्टकखष्टि- 

म्यां तदैवं सनिधाषनी। मन्ताङ्गु्टङपुष्िभ्पं तदेयं लन्निरोधिनी "इतका 


 अर्थ--्ंजनि पुट ऊंचे नीचे मिलाकर रखनेसे ्रावादनीषदा दोगो । यद 
अद्रा विपरीव नेमे स्थात्‌ उग्रं संज्छिष्ट अर नीच वि्छिष्ट रोने 
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उद्छासः ९. । भाषारीकासादेवम्‌ । ( १२७ ) 


7 पि "लकि, व्व "वु न्दु वकुवि दु 


गुरु पञ्च सदसारे यथा सकेतसुद्रया । 
िधेव तपयेरेवि इदि, मरं समुच्चरन्‌ ॥ ८& ॥ 


हे देवि ! इसके उपरान्त तखमुद्राकी सहायता सहस्र 
दरकमरमं विजयाके द्वारा गुरुके छि तीन बार तपेण करे 
अनन्तर इदयमे मरखमन््र जपे ॥ <£ ॥ 


वाग्भवं वद्‌ युग्मञ्च वाग्वादिनि पदं ततः। 
मम जिहाते स्थिरीभव सर्व्छवशकरि । 
स्वाहान्तेनैव मनुना जहुयात्कुण्डलीमुखे ॥ <७ ॥ 


 तत्पश्वात्‌ प्रथम “ ए" उच्चरण कर “ वद्‌ ? शब्दको 
दौ वार उच्चारण करना चाहिये. पीछे वाग्वादिनी पद्‌ उचा- 
रण करके ^ मम जिहग्रि स्थिरीभव सषसखवशं कारे स्वाहा” 


-स्थापनीषुद्रा रोगी । दोनों दाथके प्रंग॒र्टोको ऊपर उडा धी इरे सटी 


मिलानेसे सन्निधापनी द्रा रोगौ । दोनों अ के बीचमेंरखकररेसेदी 


दोनो दा्थोको सही बांधनेसे सन्निरोधिनी सुदा होगी । दोनो अगूठोको 
सिखाकर दोनों मध्यमायोके साय दोनो तञ्जनियोर मिलानेसे योर दोनो 


अनामिकारओओके साथ दोनो कनिष्ठ अंशङियोके मिलानेसे घेतखदा होगी। ` | 


असलिषुटके ऊपर विशिष्ट ओओौर नीचे संक्षि करके दोनो दार्थोकी अना- 
मिकाके साथ त्जनिर्योको परस्पर मिला दोनों मध्यम अंगल्ियोके अग्र 
भागक सिानेपर योनिमद्रा रोगी । दादिने दाथकी अनामिकके साय 
वद्धाडगष्ठको मिरानेसे तत्वसद्रा होगी । 
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( १२८ ) महानिर्वाणतन्त्र्‌ । [ 4 





वि विकि नी 


इस मन्यका उच्चारण करे । इस मजसे कुण्डटीके मुखम 

विजयाके द्वारा आहूति दे ॥ <७ ॥ 

` स्वीकृत्य सविदां वामकर्णोद्धं श्रीय॒रं नमेत्‌ । 
दक्षिणे च गणेशानमाधां मध्ये सनातनीम्‌ ॥ ८८॥ 
दस भ्रकार्‌ भगका सेवन कर वाये कानके ऊपर “श्रीगु- 

रषे नमः' यह मन्त्र पद्‌ गुरुको नमस्कार करे, दायं कानके 


प्र गणेशाय नमः कह गणेशजीको नमस्कार कर र्छा- 
| ) टम सनातनी काठिकाका नमस्कार करे ॥ << ॥ _ 


कृता्लिपुटो भत्वा देवी ध्यानपरायणः । 
पूजाद्रव्याणि सर्व्वाणि दक्षिणे स्थापयेत्सधी 
वामे सुवासितं तोयं कुल्दरव्याणि यानि च ॥८९॥ 
फिर ज्ञानी पुरूष दाहिनी ओर समस्त पुजाकी सामभ्री 
रखकर बाई ओर सुगन्धित जर व कुर सामयी रखकर 
हाथ जोड द्वीका ध्यान करे ॥ < ॥ 


अघ्नान्तमूलमन््रण सामान्यार्ध्योदकेन च । 
सम्प्रोक्ष्य सर्ववस्तूनि वेष्येनलधारया ! 
वदह्विवीजेत देवेशि वहेः पाक्षारमाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 


म उपरान्त मृरमन्वके अन्तमं ““ फट्‌ ”› सेयोगकृर ` | 


 द्रष्यादिपर जव्यका ज छिड्के ओर उनको जठ वेशि 


४ 
/ 


करे, फिर वह्धिवीज ८रं › से वह्धिका आवरण करे ॥९०॥ ` | 


॥ 

^ ॥ 

(6 ग 4 । 

। १. 0 0, 9 2 = ~ 
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न न नि क्षि क श 





पुष्पचन्द्‌नसयुक्तमादाय करयोद्धयोः ॥ _ ` 
घरण घषयित्वा तत्पक्षिपेत्करज्चुच्ये ॥ ९३ ॥ 
पश्चात्‌ करशुद्धिके ल्यि चन्दन व कुसुम ह्ण करके 
 मटमन्वकरा उच्चारण करनेके पीछे हाथोको रगडकर ` 
धो उठे ॥ ९१ ॥ 


तजनी मध्यमाभ्यां च वामपाणितले शिवे। 
. उर्ध्वोध्व॑तालभितय दत्वा दिग्बन्धन ततः । 
अचेण छोरिकामिश्च भूतञ्जुद्धिमथाचरेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
हे शिवै!फिर दाहिने हाथकी तजनी ओर मध्यमासे"फः 
मन्त्रके द्वारा बिं करतटसे उचेसे उचेपर तीन तारयां 
बजाय दिग्विन्धन करे, फिर भूतशुद्धि करे ॥ ९२ ॥ 


स्वांके निधाय च करावुत्तानौ साधकोत्तमः । 
मनो निवेश्य मले च इकारेणेव कुण्डलीम्‌॥९३ ॥ 


उत्थाप्य इंसमन्तरेण परथिष्या सहितां तु ताम्‌ । 
स्वाधिष्ठानं समानीय त्तं तत्वे नियोजयेत्‌॥९४॥ 


 साधकभेष्ठको चाहिये किं, अपनी गोदे उढे हए 
दोनों हाथ स्थापित कर हकारे कुण्डठिनीको उदव ` 
ओर मनकी रक्षा मूलाधारचक्रमे कर ' ह° इस्त 
मन्त्रसे पृथ्वीके सहित उस्न कुण्डटिनीको अपने अधिष्ठानम 





€ 











& चा कला ज > ॥ ^. # 0931 "क र क क श ¶्लक्कः -# क्कः = = 
मै च च श व क = क ॥ 








( १३०) महानेवाणतन्त्रम्‌ 1 [ पञ्चम 
स्थापित कर पृथिव्यादि समस्त तवोको जलादि तमे ` 
छीन करे ॥ ९३॥ ९४॥ 
गन्धादित्राणत्तयुक्तां प्रथिवीमप्सु संहरत्‌ । 

रसादिजिहया साद्ध जरम विलापयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गन्धादि घ्ाणके साथ समस्त प्ृथ्वीको जलम्‌ ठीन करे 
फिर रप्नाके साथ रस जछको अभिमं लीन करे ॥ ९५ ॥ 


हपादिचक्षुषा साद्वमथि वायौ विलाप्य च । 
स्पशादित्वग्युतं वाधुमाकाशे प्रविलापयेत्‌ ॥ ९& ॥ 
॥॥ रिरि ह्पादि ओर दशनेन्तियोके साथ अधिको वायुम 
र छीन करे, किर वगिन्दियके साथ स्पर्शादि-वायुको भाका- ` 
शमं लीन करे ॥ ९६ ॥ 
अकारे हरेद्रयोम सशब्दं तन्महत्यपि । | 
 . महत्त्वं च प्रकृतौ तां ब्रह्मणि विखपंचेत्‌ ॥ ९७॥ ` 
र शब्दसहित आकाशको अहंकारतत्मं कीन करके 
उप्तको बुद्ितचखमं छीन कंरे,फिर जदितत्व फो प्रकतिमे ठ्य 
करकं बह्म प्रकतिका ख्यं करे ॥ ९७॥ ` 
इत्थ विलाप्य मतिमान्वाभङ्कक्षीौ विचिन्तयेत्‌ । | 
पुरूष कृष्णवणं च रक्तश्मश्चुविखोचनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
। परुष इभप्रकार चौबीस तखका छ्य करके चित्ता 
करे कि, वादे कुक्षिम छक नेच, छार श्मधु) रुष्णवण एक 
परुष अवस्थान करताहै॥९८॥ 
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च | उटाः ५. | भाषाटीकासहित पः ( १३१) 
| भान 9-0-०० ज ह 
` रक्तचम्मधरं कृद्धमयुष्ठपरिमाणकम्‌ \ 

सवपापस्वकूपं च सवदाधोमुखस्थितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दस पुरुषके हाथमे ठाठ चमे है, स्वभाव अत्यन्त कुपित 
है, आकार अंगष्ठके समान है, यह पापम ओर सदा 
 नीचेको मुख किये है ॥ ९९ ॥ 


` ततस्तु वामनासायां यं वीजं धूप्रवणकरम्‌ । 
सन्त्य परयत्तन वाये षोडशमात्रया ॥ 
तेन पापात्मकं देह शोधयेत्साधकाग्रणीः ॥ १००॥ 


इसके उपरान्त वामनामिकामं "यः इस धषवणे बीजका 










पवन खीचे फिर साधकको चाहिये कि) इस वायु पापा- 
त्मकं शरीरको शुद्ध करे ॥ १०० ॥ | 
नाभौ रं रक्तवर्णं च ध्यात्वा तनातवह्धिना । ` 
 चतुःषष्टयौ कुम्भकेन द्हेत्पापरतां तवम्‌ ॥१०१॥ 
इसके उपरान्त नाभिमें रक्तवण वहिक बीज (र)का. 
ध्यान कर कुम्भक करक चौँसढ वार जप करते करते उरस 


ललाटे वारूणं बीजं शुङ्वण विचिन्त्य च । ` ` 
द्वा्िशता रेचकेन ष्लावयेदघ॒ताम्भसा ॥ ३०२॥ 


* 
^ # ८. ~~~ 
- -___________्‌] बब बब ब्‌ बब बब बब ब्‌ ब ब ब बब] ~~~ ~-~----~-~-~-~--~---~- ~~~ -~--_~-~--~------------ - 
म ब्‌ कम्प ड 


१ .खङ्गचमधर्म्‌ इति खद्ितः पाठः। 


ध्यान करके उसको सोढह वार जपे ओर बाह नाषिके 


उत्पन्न अशमे अपने परापमय शरीरको दग्ध करे ॥१०१॥ 
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फिर . छुखाटमें शुङ्वण वरुणबीजकी चिन्ता करके 
श्वास्षको छोड वत्ती वार जप कर वरुणवबीजसे उत्पच्च हूए ॑ 
अमृतवारसे दग्ध देहको आप्टावित करे ॥ १०२ ॥ 


आपादशीषपय्यन्तमाप्टाव्य तदनन्तरम्‌ । 
पन्न भावयेदृहं नवीन देवतामयम्‌ ॥ १०३ ॥ 


इस प्रकार चरणसे ठेकर मस्तकतक अम्रतवारेमे छिड- 
कृकर रेसी चिन्ता करे कि; नतन देवतामय शरीर उतन् 
इआ है ॥ १०३ ॥ 

पुथ्वीवीजं पीतवण मलाारे विचिन्तयन्‌ । 

तेन दिव्यावरोकेन ददीकुय्यां त्रिजांतनरूम्‌ ॥ १०४॥ 


फिर मृढाधारमं पीतवणे पृथ्वीबीज ^“ ठं” की चिन्ता 
करके दिव्यदृष्टि अपनी देहको इद्‌ करे ॥ ३०४ ॥ ` 


हृदये इस्तमादाय्‌ आं दीं कों दं सखचरन्‌ । 
सोऽदंमन्ेण तदहे देव्याः प्राणातिधापयेत्‌ १०९॥ 


इसके उपरान्त हृदयम हाथकी रक्षा कर आंदहीं क्रो 
हं सः सोऽह" यह मंत्र पटृकर अपने शरीरमं देवीके # ` 


प्रतिष्ठा करे ॥ १०५॥ 


भ्रतञुद्धि विधायेत्थं देवीभावपरायणः । 
समाहितमनाः इय्यान्मात्कान्यासमम्बिके १०६॥ 























॥ | उट्ासः «. ] । भाषाटीकासहितम्‌ । ८ १३३) 


। छ "जिद ष्वद ~~ 2 





हे अम्बिके ! इस प्रकार भूतशुद्धि समाप्त करके देवी- 
भावका आभ्य करके पातृकान्यास करे ॥ ३०६ ॥ 





६ -- ऋ = 


मातकाया ऋषितदमा गायभीनच्छन्द ईरितम्‌ । 
देवता मातृका देवी बीजं ग्यञ्चनसंज्ञकम्‌ ॥ १०७ ॥ 


मातुकाका ऋषि जघ्ला, छन्द गायघ्रौ, देवता मातृका सर, 
स्वती, व्यञ्जन वणं बीज ॥ १०७ ॥ 


स्वराश्च शुक्तयः सगः कीलकं परिकीर्तितम्‌ । 
छिपिन्पासे सहादेवि विनियोगः प्रयोजितः। 
ऋषिन्यासं विघायेव कराङ्न्यासमाचरेत ॥१०८ 


स्वर, वणंश क्ति; विसग, कीक, छिपिन्थाक्षपे विनियोग 
कीतेन करे । हे महादेवि ! दस प्रकारसे ऋषिन्यास समाप्त 
करके कराङ्गन्यासर करे ॥ १०८ ॥ 





रागनी या ताः ना नय य म या या न -- श मम क ~ ~ = न के 


१ माठकान्यासके ऋष्यादिप्रयोगो यया-अस्याः माठ कायाःव्रद्माऋषि- 
 ््यनीद्धन्दो माठका सरस्वतीदेवीदेवतादशो बीज,स्व राःशक्तयः+विसभैः 
, सचीलकः धर्मार्थकाममोक्तावाप्तये लिपिन्याकषे विनियोगः। शिरसि बह्मणे 
 च्टषये नमः 1 खे गायत्रीच्छन्दसे नमः। हदये माठकाये सरस्वत्ये देव्ये 
` देवतायै नमः शदे . व्यश्ननाय बीजाय नमः । पादयोः स्वरेभ्यः शक्तिम्यो 

नमः । सर्वाङ्धघ विसर्गाय कीलकाय नमः । धर्मार्थकाममोक्ञाबाप्तये लिपि 
ञ्यासे विनियोगः ॥ >+ 


















(१३४) मरहानिवोणतन्बम । [ 4 रः 
अंआंमध्ये कवं च इईमध्ये चवगेकम्‌ । 

उमध्ये टव तु एठेमध्ये तवगेकम्‌ ॥ १०२९ ॥ 
ओंओं मध्ये पवग तु यादिक्षान्तं वरानने 
चिन्दुसतगान्तसङे च षडङ्गे मन्ध ईरितः ॥ ११० ॥ 


|>, 9.3 ४ ` 
हे सुन्दरि ! इसके बाद अं आं? इन दोनों वै्णेकि 
म्यम कवग, “इ "2 इन. दो वणकि मध्यमं चवगे, “उं ॐ? 
इन वणोके बीचमं वग, ^“ ए? इन दो वर्णों तवगे, "ओँ 
ओं इन दो वणाम पवगं बिन्दु ओर विसगके बीचमे “य 
सेठेकर क्च ' तकं इन कहं वणका षडङ्गमं विन्यास 
 करे$ ॥ ३०९. ॥ ११३० ॥ 


विन्यस्य न्यासविधिना ध्यायेन्मातरसरस्वतीम्‌ १११ 
इस प्रकारसे न्यासविधि समाप्त कर मातृकासरस्वती 
 देवीका ध्यान करे ॥ १११ ॥ ` 








# प्रयोगो यथा--अंकंखं्गेषंङंआं यङ्गष्ठाभ्यां नमः! इंच द्लजे 

शं ने ई न्जनीभ्यां स्वाहा। ३व्ठंडंटे र ॐ मध्यमाभ्यां वषट्‌ एतं. 
-दंधंनेषे अनामिकामभ्यांहम्‌।भोंपे फवं भ मं ओं कनिष्ठाभ्यां 
वौषट्‌ भंयेरंलं्वशषषदक्ष ्रःकरतलकर्प्ष्ठाभ्याम अच्राय फट । 
` ध्मंद्न्यासो यथा-अंकंखंगंघ ङं श्म दद्यायनमः । इंचंद्धंज ञ्चंनदं 
` शिश्से स्वाहा उटंठंडंटंशं ॐ शिखाये वषट्‌ । एेतंथद्‌ घन कव- 
ज्वायदहुं।ोंषंफवंभंप्रं श्रौं नेत्रचयाय वौषट्‌ ।अंयेर॑रंवगशर्षस्तं 

दं क्षं अः; करतलकरष्रष्ठाम्याम्‌ सखाय फट्‌ । 
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च्छा क -", कक्ङ । ^) ॥ १ १4" 14", +» क त ० चर्‌ । + चन 
्‌ ू उदास; ५. 1 भाषाटीकासहितम्‌। ` (१३९) | 


| पञ्चाशद्धिपिमिषिभक्तश्रुखदोःपन्मध्यवक्षःस्थलां 
 भास्वन्मौटिनिबद्चन्द्रशकलामापीनतद्गस्तनीम्‌ । 

मुद्रामक्षयुणं इुषादचकटशं विद्यां च हस्ताम्बुजे 

बिभ्राणां विशदप्रभां बिनथनां वाग्देवतामाश्रये११२ 
मातृकाका ध्यान यह हे-जिर्के हस्त, पद, रख ओर | 
छाती पचास वर्णोमं विभक्त है, जिसक मस्तकपर चन्द्रक्डा | 
विंशजित रहकर शोभा पा रही ह, जिसके दोनों स्तन पीनं 
ओर भति ऊचे दहै) जिसके चारों हा्थोमं मुद्रा, अक्षमा, 
 दछधापृण कटश ओर विया शोभायमान हौ रही ह, जिसकी 
प्रमा निम हे ओर जिसके तीन ने्रह उस वाग्देवता 
( सरस्वती ) काभ आश्रयण कंरता दू ॥ १२२ ॥ 


ध्यात्वैवं मातृकां देवीं षटसु चरेषु विन्यसेत्‌ । 
दक्षो श्रमध्यगे पद्ये कण्डे च षोडश स्वराच्‌११३॥ 
दस्र रकार मातुकादेवीका ध्यान करके षट्चक्रम मातृका 
न्यास करे} उनमे भयम ही भोंहोकि बीचके दलम “हीर 
““्ल'' इन दोनों व्णाका न्यास के कण्डमं स्थित दए षोड 
 शदछमं स्वरवणन्यास्त करे ॥ ११३ ॥ व 
दम्बुजे कादिटान्तान्विन्यस्य कुरसाधकः । | 
द | डादिफान्तान्नामिदेशे बादिलान्तांश्च खिद्गिके११४ 
रिरि हदयस्थित द्रादशदछ्मं “क " सेचकर 2” 
` तक द्वादश वणविन्यास करे ओर नाभिदेशे स्थितिहृए 
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नमः । तं नमः । थ नमः । द नमः । घ नतः । नं नमः। पं नमः। 





( १३६) ` महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ प्चम- 


न 








दशदल्म “ ड? से ठेकृर “फ तक दश वण विन्यास करके 
टिङ्गमुलमे षड्दकके मध्य “वः? से टेकर "ङ"? तक छः 
बणविन्यास्च करे ॐ ॥ ११४ ॥ 


मूलाधारे चतुःपतरे वादिसान्तान्प्रविन्यसेत्‌ । 
इत्यन्तमनसा न्यस्य मातकाणोन्वदहिन्यंसेत्‌ 9 १५॥ | 


इसके उपरान्त मृधारमं चतुदेकुके मध्य ˆ व्‌? पै ठेकर 
स "तक्‌ चार वणविन्यास्त करे, फिर मन ही मनम मातृ-- ¦ 
कावणन्यास्च करके बा न्यस्त करे ॥ ३१५ ॥ 


 ललाटभुखवृत्ताक्षिथुतिव्राणेषु गण्डयोः । 
 ओष्ठदन्तोत्तमाङ्स्य दोपत्सन्ध्यमगेषु च ११६॥ 





# षट्न्वक्रमं मातकान्यासक्छा कम यथा--न्रकेवीच दो दर पद्यम्‌ 
नमः। श्च नमः । क॑टस्थित माज्ञाख्य सोलदहदलवाटे कमलके सोलद दर्लो- 
मे अं नमः! यां नतः । इई नमः ।ईइ नमः। उ नमः। ॐनमः। ऋ 
वमः । ऋ नमः । द्टेनमः | द्टटु३नमः ठ नमः ठ नघः घो नमः। 
पिं नमः। अं नमः । यः नमः । हृद्यके अनादत नामक बादर दलवारे 
पद्मके वाहर दलम कं नमः। ख नमः। गं नमः। ध नमः ङं नमः। 
नव नमः । छ नमः । ज नमः । भै नमः । जं नमः टं नमः ठे नमः। 
फिर नाभिके मणिपूर नामक षड्क्रे दृश दलमें ड नमः। ड नमनः। ण 


[वाया ~ 9 "^ ह; 


फ नमः। लिगमूलमें स्थित स्वाधिष्ठाननामक छः ददवाल्ते पद्मके भत्येक 
द्मे वं नमः । भंनमः । मंनमः। यैनमः। रंनमः। छंनमः। फिर 
मूलाधारमें स्थित चार दलवाले पद्मके चार दलमें व॒ नमः। शं नमः। ` 


भं नमः। सं नमः । इस प्रकार षट्‌ चक्रमे माढवर्णका न्यास करे। 


| ,** ` ५. ५ त 
६ ॥ 1 ॥ । ) 8 ॥ 
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7 उलासः ५. ] भाषादीकास्हितम्‌ । (१३७) 


भ पप म पीर जि पं मि 1 रि 


पाश्चयोः पृष्ठतो नाभौ जठरे इद््यांसयोः । 
कृकुर्यंसे च इल्यूव पाणिपादयुमे ततः ॥ १३७ ॥ 


जटराननयोन्य॑स्ेन्मातृकाणान्यथाकमम्‌ । 
इत्थं छप प्रविन्यस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ११८॥ 


भाथा,+मुख, नेत्र, कान, नासिका, मार, अधर, दांत) 
उत्त्माग, मुख बिवर, बाहोके जोड ओर अथ्रभागमं पोविकी 
संधि ओर अस्थान, बग, पृष्ठ, नाभि, जठर+हदय,दायां 
ओर बायां कन्धा,ककुद्‌, हद्यसे आरम्भ करके बायां दायां 
हाथ पांव इस भकार जठर ओर -गुखपर करमादुसार समस्त 
भातृकावर्णोपर न्यास करे) इस प्रकार छिपिन्यास्त करके 
श्राणायाम करे ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 


0 व भ 
१ माठक्ान्यास्का प्रयोग यथाभ्अनामिका ओर मभ्यमाङ्शिसे 
छद्ाटमे अं नमः। अनामिकातजञ्जनी मरौर मधभ्यमांशलिखि खुखविवरपें 

` च्चा ओओर आं नमः। अनामिका ओर अगूटेको मिलाकर दादिने ने्रमें 
ह नमः। रसे दी वामनेत्रमें ई नमः। गठेकी पीठसे दादिने कानमे ॐ 
नमः। रेखे दी बाय कानमे ऊ नमः । कनडगली मौर अंगूटेको मिरा- 
कर दाहिनी नाखिकामे च नमः । एेसे दी बामनासिकापें उटै नमः! 
वज्सनी) मध्यमा ओर अनामिकासे दक्षिर्गालमे लै नमः । पेसे दी बाय 
आलमें चं ३नमः। मध्यमासे रोठमें एं नमः| रेखे दी अधरमें रे नमः। 
ठेसे दी अन्ामिकासे उपरके दतोकी पेक्तिमें ओं नमः। देसे दी अधरद्‌- 
न्तपंक्तिमं प नमः। नध्यम उगलीसे उत्तमाड्मे अ नमः। अनामिकासे 
सुखविवरमे अः नमः । मृ्ठौ बांधकर मध्यमां शलिखे बादोके मूलके तीनो 








"ष्वव ह्‌ ऋ ^, 1 « # क. ^ कुद ३ ऋक १ च रक + १ 1 ॥ च [२ श्त न 


ध 1 
। कः 


( १३८ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ पञश्चम- 
पि कि प वि दि षि पि तो भिनककुणि+ विक कुण व्यि -9ुम जुणिोुि्नक हु "वहु अहिक 





मायाबीजं पोडशधा जघ्वा वामेन वायुना । 
पूरयेदास्मनो देहं चतुःपष्टया तु ङम्भयत्‌ ॥११९॥ 


इसप्रकार मायावीजका सोरहवार जप करते करते बायीं 
॥ 7 9 | ४» 8 गिं , € भ 4 
नासिकामे संच॑कर अपनी देहको पूणे करे, किर चसिठवार 
जप्‌ करते करते कम्भक्‌ करं ॥ ११९ ॥ 


-सन्धियोमें कं नमः। खनः । गंनमः। एेसेदी उगलीके मूलमें मौर 
उंगली अय्रभागमें व नमः। ङं नमः। देसे दी बाय दायके चार स्थानोें 

श्रौर उगलीके अथ्भागतं चंनमः। द्वं नमः। जनमः। ञ्नमः। जैः 

नमः । देखे दी द्यि पावकी तीन सन्धिर्योमं ॐंगलियौकी जङ्में अर 
र उंगलिर्योके पोदयमे टं नमः। ठं नमः 1 ड नमः। टे नमः। ण नमः 
एसे दी बायें पांवमें तं नमः। थ नमः। दं नमः। घः नमः । नं नमः। 
दादिने पाश्वमें मध्यमा, अनामिका मौर चनउगलीसे पं नमः पएेषेदरीः 
वापा फे नमः। देसे दी पीठम वे नमः ।नाभिमें अंमूठे मनर कानकतो 
| ‹ मिलाकर भनव्रः। जटरमें सव उगलियोको मिलाकर म नमः । हदये 
| 





हथेलीक्े य त्वगात्मने नमः। दाये कथेमें कनअंगली सीर अंगठेको मिला- 
करर अरगा्मने नमः। एेसे दी कङ्दमं ले मेद अत्मत्रि नवः । रेते दीः 
 वामकन्धेमे व मांसात्मने नमः) दथेष्टी कफे हद्‌थसे लगाकर द्‌ादिजे 
हाथतक) श अस्भ्यात्मने नमः । ठेस दी हदयते वये दाथतक षं मला- 
| रमने नमः । दयसे लेकर हादिने चरणतक देसे दी सं छकात्मने नमः। 
हदयस लेकर बाय पांवतक देसे दी हं भाणा्मने नमः। हृद्ये उत्तरतक 
लं जीवास्मने नमः। हदयस खुखतक रेसे दी क्षं परात्ने नमः। इस भकार 
 न्लव माठकावर्णाका बदहिनन्यांस करे । जो इख सुद्राके करने मसखम्थ दोः 
तो कूलो से भी इन सव स्थानेोमिं माठकान्याल्त दो सकता ३ । 
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उद्टाप्तः ५. ] भाषाटीकास हितम्‌ । ( १३९ ) 
कनिष्ठानामिकाङ्ग्ठेधंत्वा नासाद्रयं सुधीः । 
द्ा्िशता जपन्बीजं वारु दक्षेण रेचयेत्‌॥ ३२० ॥ 
फिर अगुष््वाय दक्षिणनासिका अवरोध कर वत्तीक्षवार्‌ ` 
मायाबीजका जप करके कमसे वायु ॐछोडे-। इस प्रकार 
दक्षिण नािकामे भी पूरक कुम्भक्र ओर रेचक करे ॥१२०॥ 
पुनः पुनलिसबच्या प्राणायाम इति स्परतः । 
प्राणायाम विधायेत्थन्रपिन्यास समाचरेत्‌ ॥३२१॥ 
बार बार तीन बार रसा करे । इक्षका ही नाम प्राणा- 
याम है । भाणायामके अन्तम ऋषिन्यास करे ॥.१२३ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य कृषो ब्रह्मा ब्रह््षयस्तथा । 
गायःपरावीनि छन्दसि आद्या काटी तु देवता३र२ 
स॒ मन्त्रके ऋषि बह्मा ओर समस्त बहरषि है, गायत्री ` । 
इत्यादि इसके छन्द ई+जया काटी इसकी देवता ३॥१२२॥ ` 


आद्याबीजं बीजमिति शक्तिमाया प्रकीतिता। 
कमला कीलकं प्रोक्त स्थानेष्वेतेषु वे न्यसेत्‌। 
शिरोवदनहदगुद्यपादसव्बाङ्गकेषु च ॥ १२३ ॥ 
इसका बीज ˆ कीं" शक्ति “इ कीटक श्री 
इन मन्त्ोँसे शिरपर खमे हदयमे गृह्य चरण ओर सवप 
न्यास करे ॥ १२३ ॥ | 


~~ ---- ---~--- ` -- ~ 








१ पुनः पुनखखिराचम्य ` इतिवापाठः। | 
(र ) “ही श्री की परमेश्वरि स्वाहा इख पत्रका ऋष्यादि न्याप्रयोग 
| यथा-अस्य मस्य बद्याबरह्मपयश्च ऋषयः, माचतयादीनि च्छन्दासिओया- 
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(१४० मटानेव।णतन्त्रस्‌ । [ पञ्चम 
मरमन्धेण दस्ताभ्यामापद्मस्तकावधि । 
 मस्तकात्पादप्य्यन्तं सप्तधा वा अधा न्यसेत्‌ । 

अय तु व्यापकन्यासो यथोक्तफलसिद्धिदः १२४॥ 

इसके उपरान्त ममन पट्कर दोनों हाथोंसे चरणो ` 
मस्तक ओर मस्तके, चरणतक सात फा तीन वार जेस 
ट चाह वे्ा न्यास करे ॥ १२४ ॥ 





 यद्रीजाध्या भवेद्िधात्तद्रीजेनाङ्ककस्पना । 

अथवा मूलमन्त्रेण षडदीधैण बिना पिये ॥१२५ ॥ 
। ` अङ्गुष्ठाभ्यां तजनीभ्यां मध्यमाभ्यां तथेव च 

` अनामिकाभ्यां कनिष्ठाभ्यां करयोस्तल प्ृष्ठयोः । 
नमः स्वाहा वषट्‌ इ च वौषट्‌ फट्कमशः सुधीः ३२8 
हे प्रिये ! जितत मूरमन््रके आदि अक्षरम जो बीज होगा 
उस्म कमावक्षार छः दीष स्वरम मिलाकर अथवा उनके 
शिवाय दो अंग, दो तजनी, दो मध्यमा, दो अनामिका 





--कात्ती ददता कों बीजं हीं शक्ति शरं कीलके धर्माथेकाममोन्तावाप्तये 
ऋषिन्पासे विनियोगः। शिरसि व्रह्मणे व्रह्म्षिभ्यश्च ऋषिभ्थो नमः । सुखे 
गायऽ्यादिभ्यश्छृन्दोभ्यो नमः। हृद्ये खायाये काल्यं देवव्राये नमः । गञ्च 
कीं बीजाय नमः। पादयोः हीं शक्तयै नपः। सवद्किषु श्रीं कीलकाय नमः । 
नधार्थका तमो त्तावाप्तयै जपे विनियोगः ? ॥ 











„+ ॥ । +: * + तकः [ ` - + "र ` क्ख + ` ॐ, ह ` = कव चत) त = कश्च । ४ क # १ क्रा इ, (व ` ऋ 
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उह्ासः ५. ] = भाषारीकासतिम्‌ । ( १४१ ) 


दो कनिष्ठा ओर करतल्पृष्ठम यथाक्रमसे ^“ नमः? ““स्वाहा? # | 
“£ वषट्‌ 7 ¢ हं  ““ वौषट्‌” ““फट्‌ दस मन्वसै करन्यास ` 
करे ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ +) 
दयाय नमः पूवं मस्तके वहिवल्खछभा । 
शिखाये वषडित्युक्तं कवचाय हुमीरितम्‌॥ १२७ ॥ ` 
नेजजयाय वौषट्‌ च अघ्लायफडिति कमात्‌ । 
षटद्गानि विधायेत्थं पीटन्यासं समाचरेत्‌ ॥१२८॥ 


इसके उपरान्त “हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये 
वषट्‌ ओर कवचाय हृं, नेत्रत्रयाय वौषट्‌, अच्राय फट्‌" इस 
प्रकार षडङ्गन्यास करके पीठन्यास केरे ॥ १२७ ॥ १२८॥ 


~ "वक्क्राणि क 
क 











क 








१ ‹ करन्यासका प्रयोग यथा-हां अहशष्टाभ्यां नमः । हीं तज्जनीभ्याः | 
स्वाहा । ह मध्यमाभ्यां चषट्‌ । हूँ अनामिकाभ्यां हँ । हें कनिष्ठाभ्यां वौष। 
हृःकरतलकरपृषठाभ्यां फट्‌ । यङ्शटया ही श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा अद्‌ 
ग्राभ्यां नमः हीं श्रों कौं परमेश्वरि स्वाहा तज्जनोभ्यां स्वादाषहीक्री 
करी परमेश्वरि स्वाहा मध्यमाभ्यां बषट्‌ | ही रीं कौ परमेश्वरि स्वाहा 
अनामिकाभ्यां हम्‌ । हीं श्रीं कीं परमेग्वरि स्वाहा कनिष्ठाम्यां वौषट्‌ | 
हीं ओं करीं परमेन्धरि स्वाहा करतलकरपष्ठाभ्यां फट्‌ । (ति, 






(२) षडङ्न्यासम्रयोगो यथा-हां हद्याय न्मः ! हीं शिरसे स्वाहा । 
हं शिखायै बषट्‌ । ह कवचाय हुम्‌ । हौ नेत्र्याय वौषट्‌ । हः अच्च 
कट्‌ थवा हीं शो कीं परमेश्वरि स्वाहाहदयायनमः ही श्रीं क्रीषरमेश्वार- 




















[व षका, क 
१ त 





(१४२).  महानि्वांणतन््रम्‌ । [ र 
आधारशक्ति कूम्म च शेष प्रथ्वों तथेव च । ज 
॥:. खुधघाम्बुचि मणिद्वीपे पारिजाततर्‌ं ततः ॥ १२९ ॥ 
 “ चिन्तामणि चैव मणिमाणिक्यवेदिकाम्‌ । 
तत्र प्यासन वीरो विन्यसेद्धृदयाम्बुजे ॥ १३० ॥ 
| इश्षके उपरान्त वीर हदथपन्नमं आधारशक्ति, म, शेष 
¶ थ्वी? सुधाम्बुधि) मणिद्रीप) पारिजातवृक्ष, चिन्तामणिगृहः 
मणिमाणिक्यवेदीओरपश्चा सनका स्याम॒ करे॥ १२९।१३०॥ 
दक्षवामसियोवामकटी दक्षकटी तथा । | 
धम्म ज्ञानं तथेश्वय्य वैराग्य कमतो न्यसेत १३१५ 
इसके उपरान्त ` दक्षिणस्कन्धमे, वामस्कन्धम, वामर्का 
ओर दक्षिणकरिमे धरम, ज्ञान, देवभ्पै < पेराग्यका कमशः 
न्थास्र करे ॥ १३१३ ॥ 


घखपाश्च नाभिदक्षापाश्च साधकसत्तमः। 
नखप्न्याणि चतान्येव पभ्मादीनि यथाक्रमम्‌१३२ 


रि वि 8 | च्छ व्न्य 














 --स्वाहा शिरसे स्वादा। हीर कीं परमेश्वरि स्वादा शिखाय वषट्‌! हीं. 
` ओको परमेश्वरि स्वादा कवचाय हम्‌ । हींश्रीं कों परमेश्वरि स्वादा 
। जेत्रत्रयाय वौषट्‌ | हों ओं कीं परमेश्वरि स्वाहा अघाय फट्‌ । इस भकार 
डद्न्यास् कर । | 


५ ` "कप जवि -&ककः ^ ककन - ` हव्ये भ अ कि अद कित 
ठ । 





( १) प्रयोगो यथा-हदयाम्बुजे . च्ाधारशनक्तयै नमः । कूर्माथ नमः । 
शेषाय नमः । चथ्ञ्य नमः । सुधाम्बुधये नमः ।' मखिद्धीपायनमः। 
 चरिजाततरवे नमः । चिन्तामणिगदाय वमः । मणिमाणिक्यवेदिकायि 
नमः । पद्मासनाय नमः। ६. 











ए 
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` उषासः <^. ] भाषाटीकास हितम्‌ । | ( १४३ ) 








` "क क्व ल न्व ऋ? ॥ 21 १,१९.४५ १.९ ९.१ 
१.1 











वणि शिनि व्ण दणि -सकु दय 


फिर साधकशष्ठ मुख, वामपाश्वं, नामि ओर दक्षिण 


आनन्दकन्द ददे स्यं सोम इताशन्‌ । 
सत्वं रजस्तमश्चैव बिन्दुयुक्तादिमक्षरेः । 


केसराव्क्णिकां्ेव पत्रेषु पीडनायिकाः ॥ ३१३३ ॥ 


फिर हृदथमं आनन्दं सय, चन्द्रमा, अभि ओर दणम्‌ 


अलुस्वार भिाकर सख, रज ओर तम व केस्रकणिका ओर ` 


समस्त पजोमं पीठनायिकाओंक्ा न्यास करे॥ ३३३ ॥ 
मडल विजया भद्रा जयन्ती चापयजिता । 


नन्दिनी नारसिरी च वेैष्णवीत्यषनायिकाः १३९॥ ` 


अष्टनापिका-मंगटा) विजया, भद्रा जयन्ती, अपरा- 
जिता, नन्दिनी, नारसिंही ओर देष्णवी ॥ ५३४ ॥ 


। भ 


(१) प्रयोगो यथाः-दश्चस्कन्ये धर्माय बमः । वामस्कन्धे ज्ञानाय 








नमः । वामकटौ देश्वर्याय नमः । द्क्तकटौ वेरग्याय नमः । सखे अध- 4 4 
। माय नमः । वामपाश्व अज्ञानाय नमः । नाभो अनेश्वर्थाय नमः । दक्त ` । 


पव अवरम्याय नमः 


(३ ) प्रयोगो यथाः-हृद्यै आनन्दकन्दाय नमः । सूर्याय नमः । 
सोमाय नमः) अश्नये नमः। स सत्वाय नमः र॑ रजसे नमः त तमसे 
नमः । केसरेभ्यो नमः । कशिकाये-नप्ः । 


(३) प्रयोगो यथाः-पीडपद्यके पत्रों कमालुखार सङ्लाये नमः। || 
` विजयाय नमः । भद्रायै नमः । जयन्त्यै नमः । अपराजितयि नमः। ` ॥;, ||| 
नन्दिन्ये नमः। नारसिहय नमः । वेष्णभ्ये नमः। ¢ 









= पाश्वं यथाक्रमसे न्पू्वक इसत सबका न्यास करे ॥१३२॥ 


॥ "ज 
+ १. न्न 
` | 


॥ क 9; ^ ^) 
६ "१ (1, ,# ह| 
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(१४४)  महानिांणतन्दम्‌ । [ पश्चम- 


असिताद्धो रुख्चण्डः कोधोन्मत्तो भयंकरः । 

कपाटी भीषणश्चैव सहारीत्यष्ट भरवाः । 

दरपरषु न्यसेदेताचपमाणायाम तत्रेत्‌ ॥ १३५ ॥ 

इसके उपरान्त अष्टदकके आगे अदहिताङ्ग, चण्ड, कोधो- 
न्पत्त, भयंकर+कपाटी,भीषण ओर संहारी इन आठ भेरवोंका 
न्यास करे फिर प्राणायामविषि करे ॥ १३५ ॥ 


गन्धपुष्पे समादाय करकच्छपयुद्या । 


इदि हस्तौ समाधायध्यायेदेवीं सनातनी म्‌॥१२६॥ 


तत्पश्चात्‌ गन्ध पृष्पं यहण करके कच्छपमुद्रामि धारण 
करके उस्तका हाथ हदयमं स्थापन करके सनातनी देवीका 
हयान करे ॥ १३६ ॥ 


८ ऋोधोन्मत्ताख्यकस्तथा › इवि प्रमाद विजूम्भितो स॒द्धितः षाठः! 


(२ ) प्रयोगो यथा-अ्टपद्मपत्रके अरग्रभागमं कमाडसार असिताङ्गाय 


भरवाय नमः । रुरवे भरवाय नमः चण्डाय नरवाय नमः । कोधोन्मन्नाय 
अश्वाय न॑मः । भयङ्कराय भेरवाय नमः । कपालिने भरवाय नमः । मीष- 


णाय भैरवाय नमः। सदारिणे भेरवाय नमः । इस प्रकार पीठन्पालत करके 


व्राणायाम करे। 
(३ ) कच्छपखद्रा यथाः-वायें करतलके ऊपर दायां हाथ स्थापित 


कर्के बि दाथके अगूठेके साथ-द्यि दाथकी तजनीको ` मिला, वाये 





| 


॥। 
=+ 


हाथकी तज्जनीके साथ दाये दाथकी कनिष्टाको मिला, बाकी सब डग- ` 


निये दोनो करतलेकि वीचमें वधी इं सुद्रीके समान रोके रदे ॥ ` 











उछासः ९. ] भाषाीकासदितिम्‌ । (१४५ > 
ध्यानं तु द्विवध प्रोक्तं सरूपारूपभेदतः। 
अरूपं तव यद्धयानमवाङ्मनसगो चरम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
ध्यान यह है-ध्यान साकार ओर निराकार दो प्रकार 
का हे उस्षमं निराकारका ध्यान वाणी ओर मनका अगो- 
चुर हं ॥ १२३४७ ॥ 
अभ्यक्त सवेतोव्याप्तमिदमित्थ विवजितम्‌ । | 
अगम्यं योगिभि्गम्यं कृच्दरबहुसमाधिभिः॥१३८॥ 
यह अव्यक्त ओर सवेव्यापी है'यहरेसा हे'ेसा नहीं कहा ` 
जावा, साधारणको वह अगम्य हं; परन्तु योगीरोग दीषे- 
काटतकं -समाधिका आश्रय करके बहृतसे कष्टसे दृस्षको हद्‌- 
थमे छते ह ॥ १३८ ॥ 9 
मनसो धारणाथाय शीरं स्वाभीष्टसिद्ये। 
सृक्ष्मध्यानप्रमोधाय स्थूलभ्यानं वदामि ते १३९॥ ` 
इस समय मनकी धारणा शीघ्र अभीष्टसिदि होनेको 
ओर सक्षम ध्यानका बोध हैनेको तुमसे स्थर ध्यानका तवं 


कहता ह ॥ १३९ ॥ 








 अशूपायाः कालिकायाः कालमातुमहाद्यतेः। 
गुणक्रियाबु गरेण फियते शपकल्पना ॥ १४० ॥ 
अदपा ओर काटमाता महाप्रकाशवती कालिका देवीके 
गुण ओर क्रियाके अलुसरार पकी कल्पना करते है ॥१४०॥ ` 
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(१५६ ) , महानिवोणतन्त्रम्‌ । ह पचम 








मेवाङ्गीं शशिशेखरां चिनयनां रक्ताम्बरं विभ्रतीं _ 
 पाणिभ्यामभय वरं च विरस द्रक्तार विन्द स्थिताम्‌ । 

नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुरं माध्वीकमयय महाकाटं 

वीक्ष्य विकासिताननवरामायां भजकाटलिकाम्‌ १४१ 


जिनका वण मेवतुल्य हं माथेपर चन्द्रमाकी रेखा जग- 
भगा रही हेः तीन नेर हँ, ठाख्वच पहिने ह जिनके दो 
हारथोमं वर ओर अभयः जो एृटे हए कमरुपर वेठी हः 


जिनके सामने माध्वीक एसे उत्पन्न हुआ मधुर मदपान 
कर महाका चरत्य करता हं; इसमहाकाठका दशन कर ` 


जिनका मुखकमठ विकसित हआ हं; एसी आदिकाकिका- 


` का भजन करताहूं ॥ १४१ ॥ 


एव ध्यास्वा स्वशिरसि पुष्पं दत्वा तु साधकः 
पूजयेत्परया भक्त्या मानसैरूपचारकैः ॥ १४२ ॥ 


साधक अपने मस्तकप्र एक चढाय इस प्रकार ध्यान 


कर परमभक्तिके सहित मानसोपचारसे पजा करे ॥१४२॥ 


हत्पद्यमासन दद्यात्सरश्चारच्यताम्रतैः । 
पा चरणयोददयान्मनस्त्वर्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥ १४२॥ 


५ मानस पूजामं ) हदयरूपी पञ्मका आसन द, सहसरा- 
रच्युत अमृते देवीके दोनों चरणोँमं पाय दे) मनको अध्य 


स्वहहपमे निवेदन करे ॥ ३४३ ॥ 
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उछछ्ठासः ९. ] भाषादीकासहितम्‌ । (१५७). 


"तक व्क नवक वण पुति भु विगुण दु णि णि पु + सत-० 





तेनास्तेनाचमन स्नानीयमपि कल्पयेत्‌ । । 

आकाशतत्वं वसन गन्ध तु गन्धतततवकम्‌ ॥१९९॥ 

पहटे कहे हए सहस्रारच्युत अमृतसे हो अचमनीय ओर 
स्नानीय जर कल्पित होगा । आकाशतत्व वच्च ओर मन्ध- 
तस्व गन्धरूपमे दिया जायगा ॥ १४४ ॥ 

चित्तं प्रकल्पयेत्पुष्पं धृपं प्राणान्प्रकल्पयेत्‌ । 

तेजस्तत्व तु दीपा नैवेयं च सुधाम्बुधिम्‌ १७५ 

मनको पुष्प ओर प्राणको धूप बनाये, तेजतचको दीप 
ओर सुधांबुधिको नेवेयाथ दे ॥ १४५ ॥ | 


अनाहतध्वेनि घण्टां वायुतत््वं च चामरम्‌ । 
नृत्यमिन्द्रियकम्मीणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा १९६॥ 


हदयमध्यकी अनाहत घ्वनिको षण्टा ओर वायुतत्वको 


-चामर कल्पित करे, फिर इन्द्रियोकि समस्त काये ओर मन- (: । 
की चचटर्ताको जत्य कल्पना करे ॥ १४६ ॥ ` 


पुष्पे नानाविधं दब्यादात्मनो भावसिद्धये । 
अमायमनरहकारमरागममदं तथा ॥ १४७॥ 
अमोहकमदम्भं च अद्वेषाक्षोभके तथा। 
~,  अमात्सर््यमलोभं च दशपुष्पं प्रकीतितम्‌ ॥१४८॥ 


` अपनी माव शुद्धिके यि अनेक भरकारके दे ।भमा- 
यिका) निरहंकार, रोषशुन्यता) मदशून्यता, मोहल्यत। ` 











भनक 









८ १४८.) महानिवोणतन्त्रम्‌ । | कः 
दम्भशुन्यता, द्वेषहीनता, श्चोभर दिता, मत्सरहीनता ओर ` 
निलेभिता [२५ 
| मानस्पूजाके छ्यि ये दश प्रकारके फू अच्छे हं 


 ॥ 3१६४७ ॥ ॥१४८॥ 


 अहिसा परम पृष्पं पुष्पमिन्द्रियनियदः । 
 दयाक्षमाज्ञानपुष्पं पञ्चपुष्प ततः परम्‌ ॥ १४९ ॥ 
फिर अहिस्ास्वहप परमपृष्प, दयारू पुष्प, इ न्द्रिय निग्रह, 
जमा ओर ज्ञानं यह पंचपुष्प दे ॥ १४९ ॥ 
इति पञ्चदशः पुष्पे्भावकूपेः प्रपूजयेत्‌ । 
सुधाम्बुधि मांसशेरं भजितं मीनपवंतम्‌ ॥ १९५० ॥ 
मुद्रराशि सुभक्तं च घृताक्तं पायस तथा । 
कुलामृतं च तत्पुष्पं पीरक्षाटनवारि च ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार पन्द्रह प्रकारके भावरूपी एूरभ्से पूजा करके 
फिर मनम सुधास्षमृद्र मांस्शंरु भजितमत्स्यपवेत युद्रराशि, 
न्दर धृतकी पायस्ष, कुटामृत, कुख्पुष्प, पीदक्षाटन वारि 
यह समस्त देवीको दे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
` कामक्रोधौ विष्नकरृतौ बर दत्त्वा जपं चरेत्‌ । 
माखा वणमयी ग्रोक्ता ङुण्डरी सू्रयन्िता १५२॥ 
फिर विध्रकता काम ओर कोधको वकि देकर जप करना ` 


 भारम्भ करे, इस भकार कुण्डली सतम गथी हृदं वणेमाढा 


ही रष ह? ॥ ९५२ ॥ 















सविन्दुं मन्धषुचाय्यं मूलमन्धं समुच्चरेत्‌ । 
| अक्ादिलकारान्तमचलोम इति स्तः ॥ १५२॥ 
युनलकारमारभ्य श्रीकण्ठान्त मनु जपेत्‌ । 


विलोम इति विख्यातः क्षकारो मेरर्च्यते॥१५४॥ ` 
पहले विन्दुके सहित अकरादिसे उचारण करके, उसके 


 यौछे मृटमन्त्र उचारण करे. इस प्रकारसे आरम्भ कृरके 
अन्त्य ““छ” कारतकं अनो मसे जप करके ुनवोर 

““लः› से “कृतकं विटोमक्रमसे जप करे, '.क्ष""९स्का मेर 

होगा ॥ ३५५३ ॥ १५४ ॥ । 


अष्टव्गान्तिमेवंणः सहमूलमथाष्टकम्‌ । 
एवमष्टोत्तरशतं जघा चम समपयेत्‌ ॥१५५५॥ 


इसके पीठे आठ वगेके आठ संख्धक रोष वैर्णके सहित 
भृतन्त्र मिटा साकल्यम्‌ \! १०८ ॥एकसौ आढ जप करे 


दस नियमसे एक शत आठ वार जप करके देवीके हाथमं 


"0. 
 ्षमपण करे ॥ १५५ ॥ 





( १) वनैमयी माला यथाः-अगंआं ३३ उॐऊ ङ टट द्द ररर 


सरी यौंञंष्ःकं खगं यड चेद्ध जञ्चजंटठ्डटेणतथदधेनेः 
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मभ्रव षप नघ दृथ तण दटड ठक्ट्जभजद्कचडङ्यगसख क्र 
अः भयौ ओर ल्ट ३८ उञ ईड श्रां अं अनुलोम नौर | 


विलोम इख एकशत वण रूप मालामे एकशतवार जपकश्के फिर अश्टवगकेः 
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0 | १९५० ) . १ पहातिवाणतन्त्रम ॥ | पञ्चम ; 
सर्वान्तरात्मनि ख्ये स्वान्तर्ज्योतिःस्वरूपिणी । 

` शरहाणान्तजपं माताये कालि नमोऽस्तते ॥३५५६॥ 

जब समर्पण करनेका मन्बर॒ यह हे-दे आयकाच्कि 

तुम सबकी भात्मामं विराजमान हो, तुम अन्तरात्माकी जन- 

नीस्कब हो. हे जननि ! हमारा यह जप अ्रहण करो॥ ३ ५५& 


समघ्यं जपमेतेन साष्टाङ्ग प्रणमेद्धिया । ? 

` इत्यन्तर्यजनं कृत्वा वरि"प्ूजां समारभेत्‌ ॥१५७॥ 
` इस भ्रकार देवीके हस्तमं जप ॒स्मपण करके मानसे 
साट प्रणाम करे. इस प्रकार मानसपुजा करके बाहरी 
पुजा भारम्भ करे ॥ १५७ ॥ 
+ विशेषाधस्य संस्कारस्तचादौ कथ्यते वणु । 

` यस्य स्थापनमात्रेण देवता सुप्रसीदति ॥ १५८ ॥ 
0: प्रथम तो विशेष प्रकारसे अष्येका संस्कार कहता हृं सो 
तुम अवण करो दस्के स्थापित करते ही द्वतागण प्रसन्न 
` हौ कतै है ॥ ३१५८ ॥ 
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~ गिकछलले यनत्तरोगरं खाट वार जप करे । ष सर्र यथाः-अंङजंण 

नंमंबं ॐ । इस सारी वणं माल्लाके प्रस्येक वणेके सदित बीजमेत्रका जपः 
करन चादियै यथाः-८' भंदींश्रींकीं षरमेन्वरिस्वादा।ांहींओीं कीं 
बरमेन्वरि स्वाहा । इंहीश्रीं कीं षरमेन्वरि स्वाहा > इत्यादि वणंमयी 
जाम विना अद्धस्वार मिाये भी काम चल सकता दे । 











| उहासः ५. ] भाषादीकासहितम्‌ । ( १९१ )` 
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ट्काच्यपार योगिन्यो ब्रह्माद्या देवतागणाः । 

भैरवा अपि नृत्यन्ति प्रीत्या सिद्धि ददत्यपि१५९ 

बह्यादि देवगण, योगिनी ओर भेरवगण अष्यैका पात्र 
देखकर नृत्य करते है ओर प्रसन्न हो च्विदि देते है ॥१५९॥ 

स्ववामे पुरतो भूमो सामान्यार्घ्यस्य वारिण 
 मायागभं भिकोणं च वृत्तं च चतुरसखकम्‌ ॥१६०॥ 


इसके उपरान्त अपनी वाह ओर सामनेकी भूमिमे अघ्यके 
जरते एक गोखाकार मेडप बनावे, उसके बाहर एक चौकोन 
मण्ड छ्खि ॥ १६० ॥ 


वििस्य पूजयेत्त् मायाबीजपुरःखरम्‌ 

उन्तामाधारशक्ति च नमभशब्दावस्ानिकाम्‌ १६१॥ 
उसमं 'दीं आधारशक्तये नमः" इस मन्वसे आधारशक्तिकौ 

पूजा करे ॥ १६१ ॥ 

ततः प्रक्षाट्ताधारं विन्यस्य मण्डलोपरि। = ` 

म वह्विमण्डलं न्ते दशकलात्मने ततः ॥१६२॥ | 

फिर उस मण्डलक उपर भक्ाठित पात स्थापन के । 

। उसमं “मवदह्धिमण्डटाय दशकटासने नमः? ॥ ३६२ ॥ = 

नमोन्तेन च सम्पूज्य क्षाल्येदे्व्यपाचकम्‌ । 
घ्रेण स्थापयेत्तत्र आधारोपरि साधकः॥ १६२ ॥ 











(1... | -4 1 





| ® ५ 4५ 
€ १५२) , महानेवाणतन्त्रम्‌ । [ पञ्चम 


इस मन््रसे वहिमण्डल्की पूजा करक फृटपन्च ़ उच्चा- 


` श्ण करके अध्येपात्र भ्क्षाङिति करे फिर आध)रपर धरे १६३ 


 अमर्कमण्डलायोकन्वा द्रादशान्तकलार्मने । 

 नमोऽन्तेन यजेत्पातरे मूटेनव प्रपूरयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
फिर (अ अकमण्डटकाय नमः? इस मन्ये अकमण्डककीं 

अचेना करके मूटमन्तरके उचारणसे अघ्येपात्र पृण करे १६४ 
त्रिभागमलिनापूरय्यं शेषं तोयेन साधकः । 
गन्धपुष्पे तर द्वा पूनयदमु नाम्बिके ! १६५ ॥ 
दस समय साधक तीन भाग मय ओर एक माग जर 

देकर उनमें गन्धपृष्य दान करे, हे अम्विके ! वक्ष्यमाणमेतरसे 


` उक्षमं पूजा करे ॥ ३६५ ॥ 


षष्ठस्वरं बिन्दुयुक्त डेन्त वै चन्द्रमण्डलपर्‌ । 

षोडशान्ते कलाशब्दादात्मने नम इत्यपि ॥३६६॥ 

पष्स्वर ऊ म विन्दु मिला ठयः सहित 'षोडशकठा- 
त्मने नमः › अथात्‌ “ ॐ ठाय षोडशकलात्मने नमः ” इं 
भन्त्रसे पुजा करे ॥ १६६ ॥ 


ततस्तु श्रेफरे पते रक्तचन्दनचाचितम्‌ । 


६ दव्वा पष्प साक्षतं च कृता तत्र निष।पयेत्‌॥१६३७॥ 














उछासः ५. ] भाषायकासदहितम्‌। {१५३ ) 
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नु कयु-कनय 


फिर वेरपत्र; छाठ्चन्दन, दृवौदरु, एर, अक्षत इन 
सबको अधघ्येके विशेष भागम स्थःपित करे ॥ ३६७ ॥ 


मलेन तीथेमावाह्य तजर देवीं विभाव्य च । 

पूजयेटन्धपुष्पाभ्यां मूलं द्वादशधा जपेत्‌ ॥१६८॥ 

फिर प्रटमन््रके द्वारा तीथे आवाहन करके उसमं देवीका 
ध्यान करे ओर गन्धपुष्पद्रारा पुजा करके बारह वार मृट्मत् 
जपे ॥ ३६८ ॥ 


धेल॒योनीं द शयित्वा धूपदीपौ प्रदशयत्‌ । 

तदम्बु प्रोक्षणीपात्रे किञचिचिक्षिप्य साधकः १६९ 
आत्मानं देयवस्तूनि परोक्षयेत्तेन मन्बवित्‌। ` 
पुजासमाप्तिपय्येतमध्यपा्र न चालयेत्‌ ॥ १७० ॥ 


फिर अध्येविशेषके उपर धेनु व योनिमुद्रा दिखा धपदीप 
दिखावे । इसके उपरान्त मन््रका जपनेवाला साधक अध्ये 
विशेषका थोदास्ा जर प्रोक्षणीपा्रमं डालकर उक्ष जरसे 
अपनेको ओर पृजाकेँ समस्त द्रभ्यको प्रोक्षित करे । जबतक 
पुजा स्षमाप्त न हो एक्‌ साथ अध्येविशेषको दूसरे स्थानप्र 
न ठे जाय ॥ १६९ ॥ १७० ॥ 


विशेषा्यंस्य संस्कारः कथितोऽय श॒चिस्मिते। 
 यन्पराजं प्रवक्ष्यामि समस्तपुरषाथदम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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( १५४ ) महानिवाणतन््रम्‌ । [ पञ्चम 


गणी 





हे सुन्दारे ! तुमसे विशेषाघ्यका संस्कार वणेन किया. 
अवं समस्त पुरुषाथके देनेवारे यन्बराजके टलिखनेकी रीति 
कहता हू ॥ ॥ १७१ ॥ 


मायागर्भ त्रिकोणं च तद्रा वृत्तयुग्मकम्‌ । 

| तयोमध्ये युग्मयुग्मक्रमात्षोडशकेसरान्‌ ॥ १७२ ॥ 
॥-. प्रथम एक िकोणमण्डल खींच उस्म मायाबीज (दीं) 
से उसके बाहर गोाकार दो मण्डठ खींच, उसके बाहर 
दो दोके रमसे सोह केसर टिखे ॥ १७२ ॥ 
 तद्ाह्येऽ्टदलं पदं तदरदिभ पुरं िखित्‌ । 
चतुद्रारसमायुक्तसरेखं खमनोदरम्‌ ॥ ॥ १७३ ॥ 


 इस्ष गोठ मण्डठके बाहर अष्टदल पञ्च वनावे.उस्षके बाहर 
चारद्वारयुक्त मरछ रेखामय मनोहर भूपुर छ्िखि ॥ १७३ ॥ 


सवण वा राजते ताम्रे कुण्डगोलविटेपिते । 
स्वयभ्भूकुसुमेय्धुने चन्दनायुश्कुङ्मेः ॥ १७४ ॥ 
ुशीदेनाथवा लिप्त स्वर्णमय्या शलाकया । | 
माटूरकण्टकेन।पि मूलमन्त समुच्चरन्‌ ॥ १७९५ ॥ 
कुड न चदन,अमर कुंकुम अथवा केवर ठाल- 
चन्दन गे हुए सुवण, चांदी या ताग्रपा्मं स्वणेशछाकां 
अथवा बितल्वकटकृसे मृट्मज् उच्चारण करे ॥१७४।॥१७५॥ 
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१ उदातः ५.]. भाषादीकासहितम्‌ । ( १५९ } 
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विकिखेन््राजं त॒ देवताभावसिद्धये । 
अथवोत्कीररेखामिः स्फाटिके विद्ुमेऽपि वा१७६॥ 
वेद्‌ स्ये कारयेद्यन्धं कारकेण सुशिहिपना । 
स्ुभप्रतिष्ठित कृत्वा स्थापयेद्धवनान्तरे ॥ १७७ ॥ 
नश्यन्ति दषटभूतानि म्रहरोगभयानि च । 
पजपौयसुखे्य्यम्मोदते तस्य मन्दिरम्‌ ॥ 
दाता भत्ता यशस्वी च भवेद्यन्धप्रसादतः ॥१७८॥ 


भावशद्धिके छिथ यंत्रराज ठ्िखि अथवा स्फटिकं, प्रवा 
या वेदूयके बने हृए पात्रं चतुर कारीगरसे यत्रको खुदवाय 
प्रतिष्ठा करके गृहम स्थापित करे. इससे ग्रह; रोग, भूत 
ओर दृष्ट भूतोपद्रष शान्त हौ जाते है । साधकका गृह भौ 
पु्रपौ् सुख ओर केष्वयसे पुणे हो जाता है । अधिकंक्या 
कहे इसके परसादसे साधक दाता ओर यशवाछा हो जाता 
| हे ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ ५ 





एवं यन्व समालि्य रलसिहाषने पुरः! ` | 
सस्थाप्य पीठन्यासोक्तविधिना पीष्देवताः। ` 
सम्पूज्य कणिकामध्ये पूजयेन्बृलदेवताम्‌ ॥१७९॥ ` € | 
मस भकार यंच छिखकर पुरस्थित रत्नमय ॒सिंहा्तनपर 
स्थापित करे ओर पीठदेवताओंको व उनके आवत्तमान | 
कार्णंकामछमं देवताओंकी पुजा करे ॥ १७९ ॥ 





५) ^~ । 
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कटशस्थापन वक्ष्ये चक्रायुष्ठानमेव च । ५ 
येनाचुश्ानमातरेण देवता सुप्रसीदति । ॥; 
मन्सिद्धिभवेन्तूनमिच्छासिरदिः प्रजायते ॥१८०॥ ` 
दस समय कटश स्थापन ओर मंतादुष्टानका वणन करता 
ङ, इससे निश्वय हो इच्छासिद्धि मन््रसिदि होती है ओर 
देवता भी प्रस््नहोजातेहं ॥ १८०॥ 


कलां कलां गृहीता त॒ देवानां रिश्वकम्मंणा । 
 निर्मितोऽय स वै.-यस्मात्कल्शस्तेन कथ्यते १८१॥ 
८: विश्वकमाने देवताओंकी एक एक कठा टठेकर इसको 
% बनाया हे, इसी कारणमे इसका नाम कटश हभ ॥१८१॥ 
षट्‌त्रिशदङ्गुखायामं षोडशाङ्गुटसुचकेः । 
चतरङ्गुलिकं कण्ठं मुखशतस्य षडङ्गुलम्‌ । | 
पञ्चाङ्गुलिमित मूलं विधान घटरनिम्मितो ॥१८२॥ 
इभ कटशका विष्ताए उद्‌ हाथका) सोख्ह अगुरु, चा 
गर चार अगुःमुख विस्तारम छः अगु, त्परिमाणमं 
| वचि अगु ॥ 9 ८२ ॥ 
सौवणं राजतं ताभ्रं कांस्यजं मृत्तिकोद्धवम्‌ । 
पापाण्‌ काचजं वापि घटमक्षतमव्रणम्‌ । 
कारयेदेवताप्रीत्ये वित्तशास्यें विजयेत्‌ ॥ १८२ ॥ 


४“ 
॥. १ 
न... = 5. कवं । 8 <-> + * अक > ~ ॥ १ व 
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उाप्ः५.] ` भाषाटकासहितस्‌। (१५७) 
यह सुवणं, चांदी, कासी) मद्वीवा काचका बना हो; | 

कहींसे टग न होन कदं छिद्र हो, देवताओंकी प्रीतिके चि 

सुधाकठश बनानेम किसी प्रकारक ङुपणता न हो ॥१८२॥ + 


सोवणं भोगदं प्रोक्तं राजतं मोक्षदायकम्‌ । 

तात्र प्रीतिकरं ज्ञेयं कास्यजं पुशिवद्धंनम्‌ । 

काचं वश्यकरं प्रोक्तं पाषाणं स्तम्भकम्मणि । 

मृन्मयं स्वकार्येषु सुदृश्यं सुपरिष्कृतम्‌ ॥ १८७ब 

सुवणकटश भोगदायक, चादीका मोक्षदायक, ताघ्रका 
प्रीतिकर, कासेका पुषटिवद्धक, कांचपात्र वशीकरणकारक, 
पाषाणपाच् स्तम्भनोदीपक, मद्रीका पात्र सुदृश्य ओर स्वच्छ 
होनेसे स्वं कार्थमं शरेष्ठ हे ॥ १८४ ॥ 

स्ववामभागे षट्कोणं तन्मध्ये ब्रह्मरन्धकम्‌ । 

तद्वहिर्वत्तमालिस्य चतुरखं ततो बहिः ॥ ३८५ ॥ 

अपनी बाई ओर एक षट्कोण मण्डर छ्िखिकर उसमे 
एकं शून्य ठगावे, उसके बाहर एक गोखाकार मण्डर खौच- 

र उसके बाहर एक चोकोन मण्डठ खीवे ॥ १८५ ॥ 


सिन्दररजसा वापि रक्तचन्दनकेन वा । ` 
निम्मांय मण्डलं तन्न यजेदाधारदेवताम्‌ ॥ १८६ ॥ 
उस्र मण्डलको रज, सिंदूर, या छाटठचन्दनसे छिखिकर 
उसमे दूसरे देवताकी पूजा कंरे ॥ १८६ ॥ 
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{ १५८ ) ` महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ पञ्चम - 
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मायामाधारशक्ति च ङनमोऽन्तां सञ्ुद्धरेत्‌ १८७॥ 
नमसा क्षाख्ताधारं स्थापयेन्मण्डलोपरि ! ` 
“हीं आधारशक्तये नम इस मन्त्रसे पजा करे ॥१८७॥ 
अखण क्षालितं इम्भ ततराधारे निवेशयेत्‌ १८८॥ 
फिर ˆ अनन्ताय नमः इस मनसे प्रक्षाख्ति आधार 
उक्तं मण्डट्परर स्थापन करके “ फट्‌ › मन्से प्रक्षाठित कुम 
आधारप्र स्थापित करे ॥ १८८ ॥ 
क्षकाराबेरकारान्तेर्व्णोबिन्दुसमायुतेः। 
मूलं समुचरन्मन्थी कारणेन प्रपूरयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
इसके उपरान्त मन््रका जाननेवाला साधक “क्ष; से 
“^ आरम्भ करके ˆ अ ` कारतक वणपर बिन्दु गाय मृरमंत् 
' -पटते पढते मयसे कुम्भको पण करे ॥ १८९ ॥ 
॥ आधारकुम्भतीथषु वहयकशशिमण्डलम्‌ । 
` पर्ववत्परजयेद्विद्ान्देवीभावपरायणः ॥ १९० ॥ 
। फिर दैवीभावसे स्थिरमन हो आधारकुम्भ ओर उसमे 
रकखे हए मके उपर पुवावक्तार वह्िमण्डक, अकमण्डठ, 
` -ओंर चनदरमण्डलकी पूजा करे ॥ १९० ॥ | 
रक्त चन्दनसिन्दृररक्तमाल्यावलेपनेः। ज 
भूषयित्वा तु कलशं पञ्चीकरणमाचरेत्‌ ॥ १९१ ॥ ` 
इसके उपरांत छार्चन्दन, सिदुर, खारमाला ओर अन- 
ठेपनसे कट्शको व्िभूषितकर पंचीकरण करे ॥ १९१९ ॥ 


` ' शका नाता ॥ 1. , ज । 
~ ^ ० १ = | = ^. १. नै क्वण ट --७ 1 + 4 ॥ 0 ॥ भ +> ॐ [न ह, ॐ ड. | 3 ५. =. ६ । 
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उदास ५. ] भाषारीकातहिम। ` ( १९९) ` 
फटा द्भेण सन्ताडय इबीजेनावयुण्टयेत्‌ । 
डीदिव्यदष्टया सवीक्ष्य नमसाभ्युक्षण चरेत्‌ । 
मरेन गन्ध वरिदैव्ात्पञ्चीकरणमीरितम्‌ ॥ १९२ ॥ 


# 


फट्‌" मन्तसे कुशद्रारा कटशकौ ताडना करे 1 ` हं 
मन््का उच्चारण कर अवगृण्ठनमृद्रासे कर्शको अवगुंठित 
करे । “८ हीं › मन्चसे दिव्यदष्टिद्वारा दशेन कर “ नमः 
मंजसे नट टेकर कटशपर चछिदके । मृरमत्रसे तीन वार 
कठशपर चदन ठगावे ॥ १९.२ ॥ 


प्रणम्य कलशं रक्तपुष्पं द्वा विशोधयेत्‌ ॥१९३॥ 

इसके उपरान्त कटशको प्रणाम कर उस्षपर छार चदन 
चटावे ओर मं्रसे सुधाको शुद्ध करे ॥ १५२३ ॥ 

एवमेव परं ब्रह्म स्थूलसृक्ष्ममय धुवम्‌ । 

क चोद्धवां ब्रह्महस्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥३९४॥ 
परब्र स्थृक ओर सृक्षम है, वह अद्वितीय ओर अचर 


› म उनके शुभागमनसे कचसे उत्पन्न हृदं बह्हत्याका 
नाश करता हूं ॥ १९४ ॥ 


सूय्य॑मण्डलमध्यस्थे वरूणाल्यसम्भवे । ४ 
अमाबीजमये देवि शुकशापाद्विश्च्यताम्‌ ॥१९९॥ 


। १ .सूर््यमण्डलसम्भृते) हतिवाषाडः।॥  : :  ... 





^ | ि ४ 
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| ष्ठ) महानिबांणत्म््म्‌ । [ प्प ५ 
हे देवि सुरे ! समुद्रके गभमेसे तुम्हारी उत्पत्ति हे, तुम 


स्ैमेडलमे विराजमान हो, तुम अमाबीज- स्वरूपिणी हो, 
तुम शुक्रके शापसे दरो ॥ १९५॥ | 


वेदानां प्रणवो बीज व्रह्मानन्दमयं यदि । 

॥. तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्या व्यपोहतु ॥ १९६ ॥ 
 वैदोका प्रणव बीजहप हो ओर बह्ानदमय हो, हे देवि} 
उस सत्यमे तुम्हारी बह्महत्या दर हो ॥ १९३ ॥ 


हीदेसः श॒चिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता 
वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । नरषद्ररसहतस- 
द्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजाऋतंबृहत्‌१९७ 
वारुणेन. च बीजेन षड्दीधस्वरभानजिना । ` 
ब्रह्मशाप्विशब्दान्ते मोचिताये पदं वदेत्‌ ॥ 
सुधादेग्यं नमः पच्चात्सप्तधा बह्मशापयत्‌ ॥ १९८॥ 


दही? बीजयपुवेक "हं स्रः०” आदि मन्बको बोरे, इसके 
उपरान्त वरुणबीजमं क्रमानुर्षार छः दौपेस्वर मिरखाय पश्वात्‌ 
ब्रह्मशाप विमोचिताये' पद उचारण करे, फिर “सुधादेव्ये | 
नमः? पदका प्रयोग करे ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ 
अङ्कशं दीधषटकेण युत श्रीमायया युतम्‌ । ` 
सुधा पश्चाद्रह्मशापे मोचयेति पद्‌ ततः । 
अमृतं स्रावयद्रन्द्रं द्विगन्तो मतरीरितः, ॥ १९९॥ 
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दद्धासः «. ] भाषादीकास्तटितम्‌ । ( १६१) 


"य ॥ र 
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ओर इस प्रदम छेः दीेस्वर मिटा फिर भीं ओर 
मायाबीज ( डं ) भिवे, इसके पश्चात्‌ सुधाशब्दका प्रयोगं 
करके “"बह्शापं मोचय शब्द उच्चारण करे फिर “अमृतं 


 स्रावय स्रावय स्वाह" का उच्चारण करे ॥ १९२ ॥ 


एवं शापान्मोचयित्वा यजेत्तत्र समाहितः । | 
आनन्दभरं देवमानन्दभेरीं तथा ॥ २०० ॥ ` 


इस प्रकार शापमोचन करके स्रधान हदयसे आनन्दं 
० न्द, 
भेरव देव ओर आनेदभेरवी देवीकी पूजा करे ॥ २०० ॥ 


हसक्षमल्शब्दान्ते वरयुं मिलितं वदेत्‌ । 


` आनन्दभेखं डेऽन्त वषडन्तो मनुम्पतः ॥ २०१॥ ह 


अस्यास्यं विपरीतं च श्रवणे वामलोचना । 

सुधादेव्ये वौषडन्तो मवुप्स्याः परपुजने ॥ २०२ ॥ 

“'हसक्षमर्वरयःः इसके प्रथमके दो अक्षर अलग करके 
८८अनिन्दभरवाय वषट्‌ कहे फिर कणेस्थल्मे वामचक्च ओर 


वौषट्‌ ` इस पदका प्रयोग करे ॥ २०१॥ २०२॥ 





 # मन्त्रोद्धारो यथाः-्कां क्रीभूके क्रो कः शनी हीं सषा कृष्णश ` 
 मरोच्याम्नत स्रावयस्नावय स्वादा। "कुष्णुशापमोचनमंच द्‌सरे प्रकारसे यथा- ५. (ि, 
` यौ होशीकाकरीं दके को कः। कष्णशापं विमोचय यमृत खाय 


ख्रावय'' इति दशधा जपेत्‌ । श॒कशापमोचनमंत् दृसरे तत्रते वथाः-“ओ _ 


 शांर्शीशचंरा शोंशौंश शः छक्रशापात विमोचिताये सुधादेव्यै नमः।" 


41... 
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( १६२ ) ` महानिर्वाणतन््रम्‌ । [ पञ्चम 


. .. सामरस्यं तयोस्त ध्यात्वा तदम्रतष्टुतम्‌ । 


, . द्रव्ये विभाव्य तस्योष्चै सट द्वादशधा जपेत्‌२०३॥ 
,  .ईसके उपरान्त कठशमें उक्त दोनों देवी देवताओंका 


 सामरस्य ( रेक्य ) का ध्यान करके यह भावना करे किं) 


अमृतम सुरा ससिक्तलहो गयी है फिर उसमं बारह वारं 
भृटरमेत्र जपे ॥ २०३ ॥ 
मूलेन देवताबुद्धया दत्वा पुष्पाञ्जलि ततः । 
दशयेद्धूपदीपौ च चण्टावादंनपूषधकम्‌ ॥ २०४ ॥ 
फिर देवबुद्धिसे मृरमत्रके द्वारा मयके ऊपर तीन वार्‌ 
पष्पाञ्जटि देवे, फिर वेटा बजाय धूप दिखावे ॥ २०४ ॥ 
इत्थ तीथस्य सेस्कारः सवदा देवपजने । 
ब्रते होमे विवाहे च तथेवोह्सवकर्मणि ॥ २०५ ॥ 
देवाचना, वत, होम, विवाह ओौर उत्सवोँमे भी पृवीलसार 
सुराका संस्कार करे ॥ २०५ ॥ 


71111111; 





, (१) आनन्दभेरव ओर अानन्द्भदवीका ध्यान दूसरे तंत्रमे यथाः-- 
स्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रकोटिषठ शीतलम्‌ । चष्टादशशुजं देवं पञ्चवक्त्रं निलो 
चनम्‌ । श्मग्रृतार्णव्रतध्यस्थ ब्द्यपद्योपरिस्थितम्‌ । ब्रृषाडटं नीलकण्ठ 
द्र्वाभिरणभूषितम्‌ ॥ कपादटखटूवाङ्गघरं घण्टाडमरूवादिनम्‌ । पाशाङन्ऊु 
शशधर देव गद्ासुखलधारिणम्‌खङाखेटकपद्रीशसुद्रर शूल दण्डधर क्।विचिन 
वछवेटर्क खण्डं वरदाभपपाणिनम्‌ । खोदहित दैव दैवेश भावयेत्सलाधकोत्तमः। 
भावयेच्च सुधां देवो चन्द्रकोख्ययुतप्रभाम्‌ । दिमङ्कन्देन्दुधवद्टां पञ्चवक्रा 
विलो चनाम्‌। अष्टादशधुजैयुक्तां सर्वानन्द कसोचयताम्‌ । प्रहलन्तीं विशालाक्षी _ 
देवदेवेश सम्यलीम्‌ इति। 


+ र भ 
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उद्टासः ९. ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( १६३ ) 


न्व न्द 





म 





ष वि नि गि मि ति व नि 


मांसमानीय पुरतल्िकोणमण्डलोपरि । ` 
~. फटाभ्युकष्य वाथुवहविबीजाभ्यां मन्ये्धिधा२०६॥ 
इसके उपरान्त मास खाकर सामने ्िकोणमडटकै ऊप्रके 
भागम स्थापित करे “फट्‌ मत्रसे अ्युक्षित करके वायुबीज 
भौर वद्धिबीजसे उस्षको तीन वार अभिमन्ित करे २०६ 
कवचेनावगुण्टयाथ संरक्षेचाख्मन्तः । 
घेन्वा वममृतीकृत्य मन्मेतपुदीरयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
फिर कवचे अवगठित करके “फट्‌” मतरस रक्षा करे 
फिर “वे” मंत्रोचारण कर धेुमुद्रासे अमृतीकरण करके 
फिर इस मन््रफा पाठ करे ॥ २०७ ॥ | 
विष्णोर्वक्षसि या देवी या देवी शङ्करस्य च 
मांसं कुरु पवित्र मे तद्विष्णोः परमे पदम्‌ ॥२०८॥ ` 
जो देवीजी विष्णुजीके वक्षस्थर्मे विराजमान ई, जो 
शंकरजीक छातीमे विराजमान है वे मेरे दिये हए मांसके 
पवित्र क जर मृञ्षफो विष्णुजीकै पदपर स्थापित करं ०८ 
इत्थं मीनं समानीय परोक्तमन्वेण संस्कृतम्‌। ` 


मन्त्रेणानेन मतिमांस्ते भीनमभिमन्वयेत्‌ ॥२०९॥ 


| बुद्धिमान्‌ पुरुप इस प्रकारसे मत्स्य छा उनको संशोधन ` 

र इस मन्व मन्त्रपृत करे ॥ २०९ ॥ 
उय॒म्बकं यजाम सुगन्धि पृिवदधंनम्‌ । 
उवांश्कमिव बन्धनान्पृत्योभुक्षीय मामृतात्‌ २१०॥ 


# 
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( १६४ ) महानिवाणतन्वसं 








हभ शिवजीकी आराधना करते है, उनके भसा व यह ` 
मतस्य गन्धयुक्त ओर पुष्टिशारी हो, यह हमको मृत्युके बन्धः 


च आ 


नसे छटा मोक्षके मागम प्रेत करो ॥ २१० ॥ 


तथेव मुद्रामादाय शोधयेदञुना भिये । 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
ओं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवांसः समिन्धते । 
| विष्णोर्यत्परम पदम्‌ ॥ २११ ॥ 
अथवा सवैतत्वानि मूलेनैव विशोधयेत्‌ । 
प मूठ तु श्रहधानो यः किं तस्य दटशाखया)। २१२॥ 
हे श्रिये! रि मुद्रा छाकर (तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः इस मन्वे अथवा केवर मूलमेते पंचतत्व 
शोधन करे, जिनकी मृरमन्तमं श्रद्धा है उनको शाखा ओरं 
यत्तो क्था प्रयोजन है ! ॥ २११ ॥ २१२ ॥ 


केवलं मूलमन्त्रेण यद्वभ्यं शोधितं भवेत्‌ । 

तदेव देवताप्रीत्ये सुप्रशस्तं मयोच्यते ॥२१३॥ 

मं कहता हूं किं केवर मृटमन्वसे जो दव्य शोधित होता 
है देवताकी प्रसन्नताके टियि वही रेष्ठ हे ॥ २१२ ॥ | 


यदा कालस्य संक्षेपात्साघकानवकाशतः। = 
"श मूलेन संशोध्य महादेभ्ये निवेदयेत्‌ ॥ २१४॥ 
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§ उासः ६. ] भाषादीकासहितम्‌ । ५५ १६९ > 
| भवनन ० न चज 
जब काठके संक्षेपे साधको अनवकाश हो तवही भृ 
` अन्व पचतसवका शोधन करके देवीको निषैदन करे॥२१४॥ 
न चातर प्रत्यवायोऽस्ति नाङ्गेण्यदूषणम्‌ । 
सत्थ सत्य पुनः सत्यमिति शकेरशासनम्‌ ॥२१५॥ 
इति श्रीमदानिर्वाणतन्ते र्वतन्त्रोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिणेयस्षारे 


श्रीमदायास्रदाशिवषंवादे मन्ोद्धारकत शस्थापनतरष- 
संस्कारो नाम पञ्चमोद्धासः॥ ५॥ 


इससे को$ प्रत्यवाय या अगानि नहीं होगी, मै यह ` 
ज्रिसत्यतते कहता ह ओर यही महादेवकी आज्ञा हे ॥२१५॥ 


, इति श्रीमदहानिर्बाणतन्त्े स्व॑तन्त्रोत्तमोत्तमे सवंधर्मनिणेयतारे 
, श्रीमदादयास्रदाशिवसेवादे मुरादावादनिवासि पण्वरूदेवप्रसाद्‌- 
मिश्रकृतभाषारीकायां मन्बोद्धारकल शस्थापनत- 
र्वसंस्कारो नाम पश्वमोह्धासतः ॥ ५॥ 


पष्ठोटासः ६. 








क.  श्रीदेव्युबाच। 
। यत्त्वया कथित पञ्चतत्त पूजादिकम्मणि । | 
विशिष्यकथ्यतां नाथ यदि तेऽस्ति कृपा मयि॥१॥ 
| श्रीदेवीजीने पृछा हे नाथ ! पूजा इत्यादिक समय जिक्च॒ | 
 . भकारसे पचतख निवेदन करना चाहिये, वह आपने सवं | 
कहा. अव यदि मेरे उपर आपकोषूपाहोतो सत्रकोभली- | 
भांति विशेषता किप ॥ १॥ ` ` 


(91१५ ५ र 
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(१६६) ` महानिबाणतन्त्रम्‌ । [ ऋ 


वुको भोदु दु नु निदि हि नि 





भ भु पिनि 


गोडी पेषठो तथा माध्वी अविधा चोत्तमा खरा 

सेवा नानाविधा प्रोक्ता तालखनजरसम्भवा । 

तथा देशतिभेदेन नानाद्रव्यविमेदतः। 

बहुधेयं समाख्याता प्रशस्ता देवताचने ॥ २ ॥ 

भ्रीमहादेवजीने कहा गौडी, पेटी ओर माध्वी यह तीन्‌ 
भकारकी उत्तम सुरा हे । यह सुरा तासे उत्पन्न होती है, 
खनज्नरसे उत्पन्न होती हे व ओर वस्तुओंसे उत्पन्न होनेके 


कारण अनेकं प्रकारकी होती हे। दस्र कारण देशभेद ओरं 


इव्यनामभेदसे यह सुरा अनेकं भरकारकी की गयी हं । यह 
सब सुरा देवपजामं भेष हे ॥ २ ॥ 


येन केन सुत्पत्रा येन केनाडतापि वा । 
नात्र जातिविभेदोऽस्ति शोधिता सर्वसिद्धिदा ॥ ३॥ 


यह सुरा जिस किसी भ्रकारसे उत्पन्न हो, चाहि जिस 


देशसे चाहे कोई पुरुष छाया हो, शोधित होनेपर सब भांति 
कौ सिद्धियोंको देती हे । सुराके विषयमे जातिका विचारं 
नहीं हे ॥ ३॥ 


मासं त॒ धिविधं प्रोक्तं जटभचरखेचरम्‌ । 


` . यस्मात्तस्मात्समानीते येन तेन विघातितम्‌ । 


तत्सव देवताप्ीत्ये भवेदेव न संशयः ॥ 9 ॥ 
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। उछासः ६.1 भाषाटीकासदितम्‌ । ( १६७ >) 





वु नि वुकि च्यु व -वुभ वकु भवङुभ्न न्नः 


जठचर ( पछी इप्यादि );, थर्चर ( हरिणादि ), 
आकाशचर ( जगी कपोतादि ) यह तीन प्रकारका मारं 
हे । यह मास चाहे जिस स्थानसे आया हो, चाहे जो कोर 
पुरुष ठया हो, उससे अवश्य देवता प्रसन्न होगा, इसमं को 
सन्देह नहीं ह ॥ ४%॥ 
साधकेच्छा बलवती देये वस्तुनि देवते। ` 
यद्यदात्मप्रिय दरव्यं तत्तदि ्टाय कस्पयेत्‌ ॥ ५॥ 
देवताको कों मांस या किसी व्तुके देनेमे साधककी 
दरच्छा ही बलख्वतीहे,जोजो मांक्षयाजो जो वस्तु अपनी 
प्यारी हो वही इष्ट देवताको देनी उचितहं॥ ५॥ 
बठिदानविधौ देवि विहितः पुरषः पञुः। 
छीपञ्चनं च दन्तम्यस्त शाम्भवशासनात्‌ ॥ & ॥ 
हे देवि ! बङ्िदानके समय परुषपशु ही ( नर ) शाघ्भं 


कहा गया हे । महादेवकी आज्ञा हे कि, द्वीपशु ( मादा ) 
का बटिदान नहीं करे ॥ & ॥ + 


उत्तमाश्िविधा मस्याः शालपाटीनयोदहिताः ॥५॥ 
शाक पाठीन,व रोहित ये तीन भकारे मत्स्य उत्तम हँ 
मध्यमाः कण्यकेर्रीना अधमा बहुकण्टकाः । 
तेऽपि देभ्ये प्रदातव्या यदि सुष्टु विभनिताः॥८॥ 
` वृस्रे मत्स्य भी, जिनमे कटि नहीं हों उत्तमोत्तम है । 


~ ए 6 ~ -ि 
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( १६८ )  महातिर्कणतन्त्रस । [षष्ट 
शेक आदि कि, जिनम कटि अधिकाटसे होते है- अधम है | 
परंतु बहुतस्ते काटवाठा मत्स्य भी मरीर्भां तिरे मूनक्र देवीको 
दियाजा सकताह॥ ८ ॥ 


` अद्रापि तरिविधा प्रोक्ता उत्तमादिविभेदतः। 
चन्द्रविम्बनिभं शुभं शालितण्डुलसम्भवम्‌। 
यवगोधूमजं वापि वतपक्रं मनोरमम्‌ ॥ ९ ॥ 


उत्तप्‌) मध्यम) अधम यह तीन प्रकारकी मद्रा मी होती 

हं । जौ चन्द्रमाके विम्बके समान श्र हो, शाके चाव- 
छि हौ) अथवा जो गे्हूके आरेकी बनी हो ओर जो घीमे 
पको व मनोहरहो ॥ ९ ॥ 











) उद््यएत्तमा मध्या भृष्रान्यादिस्तम्भवा। 
 भजितान्यन्यवीजानि अधमा परिकीर्तिता ॥ १० ॥ 
एसी ग्राही उत्तमहेजो भृष्टधान्य अथात्‌ खीर इत्या- 
दिकी वनी हौ वह मध्यम है। जो ओर भरकारके नाजक्ो 
शरूलकर बनायी जाय वृह अधम कहटाती है ॥ १० ॥ ` 


ध ` मांसं मीनश्च सुद्र च फलमूलानि यानिच। ` | 
सधादाने देवताये संजञेषां ्॒द्धिरीरिता ॥ १ ॥ 


^. केवीको सुरादान करनेके समय जो मांस, मत्स्य, मुदरा- ` 
कठ इत्यादि देना हो उस सवका ही शुदि नाम हेगा॥११॥ 








1 . चै ॥ 
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उदास; ६. ] भाषादीकासदहितम्‌। ( १६९ ) 


ष म ~व चन््- थ  -च्- द  --् -व्ट च्छ निन व क 





विना शया देतुदानं प्रजनं तषैणं तथा । _ ` 

निष्फलं जायते देवि देवता न प्रसीदति ॥ १२ ॥ 

विना इन्‌ शुद्धियोफे देवीजीको सुरादान करना, पूना 
कृरना या तपण करना निष्फछ हो जायगा ओर उससे देवता 
भी प्रसन्न नहीं होगा ॥ ३१२ ॥ ्‌ 


शद्ध विना मद्यपानं केवरं विषभक्षणम्‌ । 
चिरयगी भवेन्मन्धी स्वहपायुभ्रियतेऽचिरात्‌॥१३॥ 
विना शुद्धिके सुरापान करना विष खानेके समान होता 
३, विशेष करके शुद्धिके विना सुरापान करने सदा रोगी 
ओर अल्पायु होकर शीघ ही काठका कवर होना परता है॥ 
शेषत्वं महेशानि निर्न प्रबले कलो । 
स्वकीया केवला ज्ञेया सवेदोषविवजिता ॥ १४ ॥ 
हे महेश्वरे ! निवाय कटियुगके प्रवर होनेपर शेषत्व 
€ मेथुन )केवर सवदोषरहित अपनी सरी हौ सिद्ध होगा १४॥ ` 
अथवर स्वयम्भ्वादिकसुम प्राणव । = 
कथित त्रतिनिधौ सीदं परिकोत्तितम्‌ ॥१५॥ 
हे देवि ! अथवा मेनेजो स्वर्यभु-आदिपृष्पका वणन किया 
स उसके बदटेमे ठारुचदन देना चाहिये ॥ १५ ॥ ओ 
# अशोधितानि तत्वानि पतपुष्पफलानि च। ` ^ 
;` नैव ददयान्मदादेव्ये दत्वा वे नारकी भवेत्‌ ॥१६॥ 




















| । + #, 
(९७०)  -पहानिवीणतन्तम्‌ । षष्ठ ` + 


उक्त पंचत्वं ओर फर, मूर, पच विना शोधन किये 
देवीको निवेदन न करे. करनेस्े नरकगामी होना पठता है१& 
`,  आपाचस्थापन कुय्यास्स्वीयया शुणशील्या । 

अभिषिश्चत्कारणेन मामान्यार्घ्योदकेन वा ॥ १७॥ 
अपनी गुणशीखा प्रत्नीसे शीपा्र स्थापन करावे ओर 
इस पत्नीके कारणद्वारा ओर साधारण अव्यजरुके इरा 
अभिषेक करे ॥ १७॥ 


+ आदौ बाः समाय्य भिपुराये ततो वदेत्‌ । 
) । नमः शब्दावसाने च इमां शक्तेमुदीरयेत्‌ ॥ १९८ ॥ 
( अभिषकके समय जो मंजर उच्चारण करना चाहिये 
उसका उद्धार किया जाता है) पहरे “ ए कटीं सोः" उच्चा- 
रण करके, फिर'* त्रिपुरायं नमः”? उच्चारण करनैके अनतरं 
इमां शक्ति › पद्‌ कहे ॥ १८ ॥ 


पविधरीङ्कुरु शब्दान्ते मम शक्ति ऊुरु द्विठः ॥ १९॥ 
फिर “ पित्रीकुरु ” शब्दके अन्तमे “ मम शक्ति कुर 
स्वाहाः यह पद्‌ उच्चारण करना चाहिये । सबको मिराकर | 
यह मन्रोद्धार हुआ “ ए क्टीं सोः त्रिपुराये नमः द्मां शक्तिं ` 
पवित्रीकर मम शक्ति कुरु स्वाहाः ॥ १९ ॥ | 

अदीक्षिता यदा नारी कणं मायां ससुच्चरेत्‌ ।' 
शक्तयोऽन्याः पूजनीया नाय्यंस्ताडनकमणि ॥२०॥ 


¶ 'नाद्यास्ताडनकर्मणि' इति, “नार्व्यास्ताडनकम्भणि' इति च पाठान्तरम्‌ 
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उद्छासः ६. ] भाषार्टकासह्तिम्‌ 1 (१७१) 
यदि नारी दीक्षित न हुं हो, उक्षकै कानमे मायाबीजके 
उच्चारण करे । उस स्थानम मेुनतत्वको पणे करनेके लियः 
ओर जो परकीया शक्तियां रहे उनकी पृजाकी जाय ॥२०॥ 
अथात्मयन्ययोमध्ये मायागभ अिकोणकम्‌ । 
वृत्तं षटकोणमालिख्य चतुरस्र लिखेद्रहिः ॥ २१ ॥ 
फिर अपने ओर प्रहे कहे हुए यन््रके बीचमे एक त्रिकोण 
मण्डल खीं चकर उसके वीचमं मायाबीज रिख) तदनन्तर 
इस त्रिकोणमण्डठके बाहर एक षट्कोण मण्डर खींच 
उसके बाहर एक ओर चतुष्कोण मण्डल बनावे ॥ २१ ॥ 
 अखकोणे पृणशेटसुडडीयानं तथेवं च । 
जाखन्धरं कामशूपं सचतु्थीनमोऽन्तकम्‌ । 
` -निजनामादिबीजाद च परजयेत्साधकोत्तमः ॥ २२॥ 
फिर साधकं भरेष्ठ इस चतुष्कोणमण्डल्के चा कोनोमं 
पू पृणंशेखाय पीठाय नमः, ऊ उडीयानाय पीठाय नम 
जां जारन्धराय पौढाय नमः, कां कामरूपाय पीठाय नम 
इन चार मन्ोंका पाठ करके ““ पूणशंक, उदडीयानः जाठ- 
न्धर, कामरूप " इन चार पीठोंकी पजा कर ॥ २२॥ 
षट्कोणेषु षडङ्गानि मूटेनेव ्िकोणकम्‌। _ 
मायामाधारशक्ति च नमोऽन्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ २२॥ 
रिरि षर्कोणमण्डल्के छः कोणोँमे “ हां नमः हीं नमः 
ह नमः, द नमः, हों नमः, हः नमः” इन छः मन्तराे षट्‌- 
कोणके .अपिदेवताकी पूजा करे फिर त्रिकोण मण्डलम) हीं 
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( १७२ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ षष्ठ 


र द षिः ॐ विरु <न = व्दुन्््ष् श 








आधारशक्तये नमः” यह मन्त ॒पटृकर आधार देवताकौ पूजा 
-कृरे ॥ २३२ ॥ 
नमसा क्षालिताधारं सस्थाप्य तच पुवेवत्‌ । 
वृत्तोपरि यजेद्रहेः कखाः स्वस्वादिमाक्षरेः ॥ २४॥ 
अनन्तर “ नमः ' पटृकर प्रहटेके समान उस मण्डल्के 
ऊपर धोये हृए आधार स्थापित करके उत्तमं अपना पहला 
अक्षर उच्वारणकर अ्रिकी दशकटाका पूजन करे ॥ २४ ॥ ` 


धूम्राञ्चिज्वंटिनीसृक्ष्माज्वालिनीविस्फुलिङ्धिनी । 

` खश्रीः शपा कपिला हव्यकव्यवहाः तथा ॥ २९॥ 

दश कठाओंके नाम-त्रा अविः, ज्वालिनी) सक्षमा 
जवानी, विदुर गिनी, सुश्री, सुपा ओर हव्यकव्य 
 वहा॥ २५॥ 

 सचतुर्थीनमोऽन्तेन पूज्या वहवः कला दश ॥ २६॥ 

इन श्दोँमं चतुथाविभक्तिका प्रयोग करके अन्तमे.नमः, 
शब्द ठगा अधिकी ऊपर कही दशं कठाओंका पूजन्‌ 
करे ‰& ॥ २६ ॥ 


` मंवह्विमण्डलायेति दशान्ते च्‌ कलात्मने । | 
अवसाने नमो दत्वा पूजयद्रह्िमण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ ¦ 


‡ # प्रयोगो यथा “चू धृश्रयिनमः, ओं अचिवे नमः, ज्वं ज्वदलिन्ये नमः) 
सु सक्ष्माये नमः, ज्वां ज्वाद्िन्ये नमः; वि विस्पफुल्िद्धिन्ये नमः, स सुधिय 


"न = नमेः; छं खङूषाय नमः; क कापेलाय नमः, रं इव्यकन्यवहाये नमः ॥ 
¢ र 
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५4 उदातः £. , भाषाटीकासरितम्‌ ! ( १७३ #.: 
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फिर म वह्िमण्डलायं दशकटात्मने नमः यह भन््र 
पदट्कर आधारमं अभरिमण्डठकी पुजा करे ॥ २७ ॥ 


ततोऽव्यंपा्मानीय फट्कारेण विशोधितम्‌ । 
आधारे स्थापयित्वा तु कलाः सूय्यस्य द्वादश । 
कं भादिवर्णबीजेन ठडान्तेन प्रपूजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके उपरान्त फट्कारद्याया शोधित किया हुभा पात्र 
ठाकर आधारम स्थापन करके “.कभ'आदि"“ठड' तक वणे 
बीज पहटे उच्चारण करके सूयके बारह कलाओंको परजे२८ 
तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः । 
सुधूभ्रा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणीं क्षमा२९ 
बारह कठाओंके नाम-तपिनी, तापिनी) धूम्रा) मरीचि 
ज्वाछिनी, रुचि, सुधूम्रा, भोगप्रदा, विश्वावोधिनी,) धारिणी 
ओर क्षमा हे ॥ २९ ॥ 
अं सूर्ख्यमण्डलायेति द्वादशान्ते कंलात्मने । 
नमोऽन्तेनार्ध्यपातर तु परूजयेत्सु्यंमण्डलम्‌ ॥ २३० ॥ 
फिर अध्यपात्रमे'“अ सयमण्डठाय द्ादशकठातसने नम 
यह मंच पदकर सयंमेडलकी पूजा करे ॥ ३० ॥ 


। स प्रयोगो यथाः-कं भे तपिन्ये नमः, खंबं तापिन्यनमःगं फे धूम्राय 
नमः, घ पं मरीच्य नमः, ङ्न ज्वालिन्य नमः, चं धघख्चये नमःऽदं द ` 


सुधृश्रायै नमः, ज थ भोगदाय नमः, न्च ते विश्वपि नमः, नं णे बोषिन्येः 


नमः, टं ट धारिण्ये नमः+ ठडक्त्मायेनमः। 
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(१७४) महानिवांणतन्त्रम्‌ । ` [षष्ठ ५ | 


ग्न्य सुनु दु 90 गु ` < न्म्य "५ 





 विकोममात्रकां तद्रनमलमन्तर समचरत्‌ । | 
चिभाग पूरयेन्मन्ी ककशस्थेन हेतुना ॥ 2३१ ॥ 


इसके उपरान्त मन्वका जाननेवाछा पुरुष क्षक्रारसे अका 

रतक  विटोममातुकावण ओर उसके अतमं मरमं उच्चा- 

रण करते करते कटशमे रक्खी हृं सुरासे अध्येपा्के तीनों 
भाग पुण करे # ॥ ३१ ॥ 


विशेषार्घ्यं जेः शेषं पूरयित्वा सुमादितः \ 
 पोडशस्वरबीजेन नाममन्भेण पूजयेत्‌ । 
सचतुर्थीनमोऽन्तेन कलाः सोमस्य षोडश ॥ ३२ ॥ 


फिर चित्तो सावधान कर अघ्पे विशेषे जर्मे अध्पपा- 
। ॥ त्रके पिछठे अशक पृण करके, सोह स्वर बीजक अन्तमे ` 
 चतुथ्यन्त नाम उच्चारण करके, अन्तमं “नमः शब्द लगा 
 -चद्रमाकी सोरह कठाओंको पूजे ॥ ३२ ॥ 


9 60 


अमृता मानदा प्रजा तष्ट पृष्ठ रतिर्धृतिः। 
शशिनी चन्द्रिका कान्तर्ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गद्‌॥ | 
` पणां पूणनरता कामदायिन्यः शशिनः कराः ३३॥ 








स्वाद्‌।; हहींशों करो परमेश्वरि स्वाहा" इस पकार्प्सं घशवलुरंयमंभ 
वंषफपंनध्दंथतगीटंडंउटंदयनकर्च ङ्गं कंयःअंथओौं्यो 

पद्व च्छ्ऋडंउईरं श्रा अं" इम्ेसे प्रत्येक वणे खन्वमंष्टोशओओ 
कीं वरमेश्वरे स्वाहा ` यह बीज उच्च(र्ण इरनाचास्यि। 


















ॐ मन्त्रो यथा-नत्त हीं श्रीं कीं परस्नेश्वरि स्वाहा, चहो ओं को पस्मेश्वरि ` 
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/. 
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, ई त्ये नमः; उ पुष्ये नमः; ऊँ रतये नमः, कटं धृतये नमः) अह शशिन्य 
नमः, छ चन्द्िकाये बमः, द्र कान्तये नमः, रे ज्योत्सनाये नमः; पच्य 


उद्ाक्षः £. ] भाषारीकासचहितम्‌ । ( १७९ » 


नन्दि -व्ुज "ज्न्नष्ट्ः पश दु नि भवनि जः ~सन ॐ यणी 





वक 





है ॐ ॥ ३३ ॥ 
 ऊंसोममण्डलायेति षोडशान्ते कडात्मने । 
नमोऽन्तेन यजेन्मन्ी पूवेषत्सोममण्डलम्‌ ॥ ३४ ॥ 


फिर इस्त अध्य॑पात्रके जसे “ ऊ सोममण्डलाय पोडश- 
कृठात्मने नमः" यह मंत्र पदठ्कर सोममण्डल्की पूजा करे२४॥ 


द्‌ वाक्षतं रक्तपुष्पं र्वरामपरजि ताम्‌। 
मायया प्रक्षिपेत्पत्रे तीथमाबाहयेद।पि ॥ ३५ ॥ 


घास ) अपराजिताके एर इन सबको रहण करके'"हीं ` 

मंत्रसे पात्रमं डाककर तीथ आवाहन कंरे ॥ ३५॥ 
 कवचेनावण्ठयाघ्लपदरया रक्षणे चरेत्‌। 
धेन्वा चैवामृतीकृत्य च्छादयेन्मत्स्यसुदरया ॥३६॥ 








` # प्रयोगो यथाः-भें अश्तये नघ्रः. आं मानद्‌ाये नमः, ईं प्रूनायि नमः; 


नमः. यो भरीतये नमः,्नौ अदङ्दाये नमः;अं पूरणये नमःयःवूर्णाखताय नमन 


ह. । 





सोह कठाओकि नाम-अमृता,. मानदा, पूजा, तुष्टि, 
पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका कान्ति, ज्योत्स्नाःभी; 
रीति, अगद, पृण, पृणोमृता यह सोरृह कटा कामदायिनी ¦ 


सके उपरान्त दृव, अक्षत, खार एूक, ववेरापत्र (श्याषा- 








न्व ह ह ` क्तम छै "० ग प १ क + >, ३ "की व + ३ र > न १ 1 = 
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(१७६) ` महानिवांणतन्छम्‌ । [ षष्ठ- 


चे ह ४ ए 
पदि गदु क 








फिर “८ हं ? बीज पट्कर अवगुण्ठन मदराकै द्वारा अध्यं- 
पात्रकी सुरा अवगुण्ठित करके अघ्लम्‌द्रासे रक्षा करे। फिर. 
धेनुमुद्रादयारा अमरतीरत करके उसको पत्स्यमद्रासे आच्छादन 
केरे ॥ ३६ ॥ | 


मूलं सञ्नप्य दशधा देवतावाहन चरेत्‌ । 
आवाह्य पृष्पाञ्चलिनां पजयेदिष्रदेवताम्‌ । 
अखण्डाद्येः पञ्चमन्ेमन्ययेत्तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


तदनन्तर भध्यपात्रमं रखी हइ सुराके उप्र दशवार्‌ 
)  म्रूछमत्र जपे, उरमं इष्टदेवताका आवाहन करके पुष्पांजछि 
/ देवे । फिर अखंडादि पाच मजो सुराको अभि्मेजित करे ३७॥ 


अखण्डकरसानन्दाकरे परसुधात्मनि । 
स्वच्छन्द्र्फुरणामय निधेहि इलूपिणी ॥ ३८ ॥ 
1 ( पांच मन्वोके ये अथर) हे कुर्हपिणी ! तुम इस 


केवट अखड सान्द्ररसर ओर प्तान्द्ानेद देनेवाटी परमसधापयी ` 
वस्तुमं॑स्वाधीनस्फूतिं दो ॥ ३८ ॥ | 


~ अनङ्गस्थामृताकारे शुद्धज्ञानकलटेवरे | 
अमृतत्वं निघेद्यस्मिन्वस्तनि इहछिन्नक्पिणि ॥ ३९ ॥ ` 


तुम अनेगकी अमृतस्वहूप हो,शुड ज्ञान ही तुम्हारा शरीर ` 
` नीक = । तुम हिन्नशटप इस वस्तु अमृतफठ पराप्त करो ॥ ३९॥ 4 


। 
ई 
+~ 
नि + ५५8 % ५, 
1 क [1 १५ 
१ # च # $, # ॥ ५ ि 2. । 3 २ न्वे 
च त १ । 
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उषाः ६. ] भाषाटीकासटितम्‌ ( १७७ 
तद्र पेणेकरस्यं च कृत्वाध्य तत्स्वहूपिणी । 
भूत्वा कलामरृताकारमपि ` विस्फुरणं ऊरू ॥ ० ॥ 
है सुरास्वरूपिणि ! तुम प्रधान मधुरताके रसषटपमे इस 
मयको ठेकरस्य अथात्‌ प्रधान माधुययुक्त करके कटामृत 
स्वरूप हो; हम स्फातिं देवो ॥ ४० ॥ 
ब्रह्माण्डरससम्भूतमशेषरससम्भवम्‌ । 
आपूरितं महापा पौयूषरसमावह ॥ ७१ ॥ 
सुरासे पारत हए धस महापात्रको बह्ञाडके रसे युक्त 
ओर अनंतरसका आकार करो ॥ ६३ ॥ 
अहंतापा्भरितमिदंतापर मासतम । 
पराहंतामये वहो दोमस्वीकारलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
म आत्मभवरूप पातम पूरित हु ' इदम्भावप परम अमू- ` 
तका परात्महप अथिमें होम करेगा ॥ ४२॥ - 
इत्यामञप ततस्तस्मिज्छिवयोः सामरस्यकृम्‌ । 
विभाव्य पूजयंदूपदीपावपि च दशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इन पांच मन्बोँसे राको पदफर उक्तम सदाशिव ओर 
 भगवतीकौ समरसतताका धयान करनेके उपरान्त पूजा करे 
धूप दीप दिखावें ॥ ४३॥ 
मसत | शीपावर्तस्कारः कथितः कुख्पूनने! = 
ङ्त्व पापनाङ्मन्तरा पून च विफल मवे५४॥ 





# 5 च ॥ 3 | # 1 ॐ ५ ' 
^ + # 4.0 । ॥५। ९ 11.9१. 48) 
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इटि ॥ ४७॥ 






( १७८ >) परहानिवाणतन्बम्‌ । „ + क ष ॥ | 


नज णदा-भ जन व 
त 


` कुटपूजाके विषयमे श्रीपा्रका संस्कार करना तुमे 
कहा, मन्त जाननेवाठा पुरुषं यदि इस भकारसे सस्कार 
न करे तो पापका भागी होगा ओर उसकी पृजा विड 
होगी ॥ ४४॥ 

घटश्रोपाजयो मध्ये पात्राणि स्थापयेद्‌ बुधः । 

गुरुप भोगां शक्तिपाचमतः परम्‌ ॥ ७५ ॥ 
घट ओर्‌ श्रीपाज्के बीचमें गपा, भोगपात्र ओर शक्ति 
यात्र यह तीन पात्र रख ॥ ४५॥ 

योगिनीवीरपा्रे च बलिपात्र ततः परम्‌ । 


पाद्याचमनयोः पाञ्च श्रीपात्रेण नवकमात्‌ । 
. सामान्याव्यंस्पविधिनापाचाणां स्थापनं चरेत्‌ ४६॥ 


ओर योगिनीपात्र; वीरपात्र, वटिपात्र, आचमनपात्र; 


पायपात्र, श्रीपात्रके सहित ये नो पान, साधारण अघ्यं 
स्थापन करनेकी विधेके अनुक्घार स्थापन करे ॥ ४९ ॥ 


कृटशस्थामृतेनेव तिभागं परिपय्यं च । 
माषप्रमाणं पात्रेषु श्ुद्धिखण्ड नियोजयेत्‌ ॥ ७७॥ 


फिर इन सव पात्रोकि तीन अश कर्शमं रक्खी हई 
सुधास पूरित करके इन सव्र पात्रोमे मासे मासे भर माषा 


चै 
9 ७ ॥ 
कैः ५४ 
# । 
भ 
त ॥ 











~ रः ` 


उदछछासः ६. ] भाषारीकाप्ताह्ितिम्‌। ` ( १७२ ). 


` वामाद्गुष्ठानामिकाभ्यामसृतं पाचरसस्थितम्‌ । 
ग्रहीत्वा श्द्धिखण्डन दक्षया तत्वसुद्रया । 
सर्वत्र तपण कुय्याद्विधिरेष प्रकीत्तितः ॥ ०८ ॥ 
अनन्तर बि हाथके अग्रे ओर अनामिकेके द्वारा पात्रे 


रक्खा हुजआ अमृत ओर मांस्ादि रहण करके दाहिने हाथसे 
तच्वमद्राके द्वारा सव पा्ोँमं तपेण करे+तपणकी विधि आभे 


कही जाती है ॥ ४८ ॥ 
श्रीपाजात्परम विन्दुं ग्रदीत्वा शुद्धिसंयुतम्‌ । 
आनन्दभेरवे. देवं भैरवीं च प्रतपेयेत ॥ ४९ ॥ 
पटे श्रीपात्रसे मासादिसहित एक बिन्दु सुधा ठे 'हस- 
मट्वरयं आनन्दभेरवाय वषट आनन्दभरवं तपयामि नमः 
इस मन्वे आनन्दभेरवका तर्पण करे ओर ' सहक्षमल्वरयीं 
आनन्दभेरव्ये वौषट आनन्दभेरवीं तपयामि स्वाहा ' इह 
मन्से आनन्दभेरवीका तपण करे ॥ ४९ ॥ 
गुरुपा्ेऽपभृतेनेव तपयेदग॒रुसततिम्‌ । 
सदस्रारे निजग॒रुं सपत्नीकं प्रतर्प्य च । ` 
वागभवाद्यं स्वस्वनाप्रा तद्रदग॒रुचत॒ष्टयप्‌ ॥ ५० ॥ 
फिर गुरुपात्रमं रखे हुए अमृतको ग्रहण करे गरूपर- 
 स्प्राका तपण करे । परे ब्हरन्धमे स्थित सहसदषटकक्‌- 
खम स्के साथ अपने गुरुका तपण करके, रिरि, प्रभुर 


ति 
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(९८०). महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ षष्ठ- : ` 


1 नवकुवकुशिवु वु व+ युनि” व्व ॥ न्ब वुकि ` 





प्रेसे परे गरु ओरं परमेष्ठी गुरुका तपण करे" । इन चार्‌ 
गुरुओ का तर्पण करनेके समय पहटे “ रं › ब्रीज ओर पीछे 
चारों गरुओंका नाम ठेवे ॥ ५० ॥ 9 
¦ .ततः स्वहदयाम्भोजे भोगपावामतेन च । 
आदं कालीं तपयामि निजबीजपुरःसरम्‌ ॥<१॥ 
1 दके उपरान्त अपने हदयकमरम मोगपात्रके अमृतस 
अपना बीज उचारण करके “ आयां काटीं तपयामि › इष 
मन्को पट्‌ ॥ ५१ ॥ 
रंषाहान्तेन भिधा मन्ञी तपयेदिष्ठदेवताम्‌ । 
शक्तिपात्रासृतेस्तद्रदङ्कावरणतप्णम्‌ ॥ ५५२९ ॥ 
+, अन्तम “स्वाहा 7 यह मंत्र उच्चारण करके मन्व जान- 
नेवांखा पुरुष तीन वार इष्टदेवताका तपण करे । फिर इस 
शंक्तिपरा्रके अमृतसरे अंगदेवता ओर आवरणदेवताओंका ` 
तपण करे ॐ ॥ ५२ ॥ 





"गिरि दि क ीररर्िमे गकं 


१ ग॒रूतपमके मन्व“ एेंसपत्नीकमसुकानन्द्नाथ धीशङ तपयामि 
नमः। ए सरतलनीकमसु कानन्द्‌नाधःच्र्मगुर तपयासि नमः। ए सपत्नीकम्‌- 


` अकानन्द््‌नाथ परात्परं तर्थयामि नमः। एँ सपतेनीकमसशकानन्दनाथः 


पुम िखार त "वानि नमः1 2. | 

# आदिकालिकात र्णनन्वोः यथा-^्ह्ं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा। 
द्रायां का 41 -तपय,नि स्वाद 1.72 अंगदेवताका-तपणमन्त्र-यथा-'“अंगदेव- 
त।कहतव्‌च।4म- स्व दा । ° अरावर्णदैवत्मका तपंणमन्त्र यथाः- आवरणदे- 
























१. 
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उदारः ६. ] ` भाषाटोकासाहेतस्‌ । ( श्य.) 
योगिनीपात्रततस्थेन सायुधा सपरीकराम्‌ । ` ` 
सन्तप्य कालिकामायां बटकेभ्यो बलि हरेत्‌॥५३॥ ' 
अनेतर योगिनीपात्रमे रखे हृए अभृतसे शके शोभाय- 
मन परिकर वधि, मगवती आदि-काछिकाका तपेण करके 
अटुकोंको बछि देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
स्ववामभागे सामान्यं मण्डलं रचयेत्षुधीः । . , ` । 
सम्पूज्य स्थापयेत्तत्र सामिषत्रे सुधान्वितञ्‌॥५४॥ 
ज्ञानी पुरुष अपने वामभागमे एक साधारण चोकोन मेडङ' 
खीं चक! उस्म मयमासा दिस्हित अन्न स्थापन करे ॥*4४॥ 
वाङ्मायाकमरवं च बटुकाय नमः पद्म्‌ । 
सम्पूज्य पूर्वभागे च बटुकस्य बि हरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
प हे “वाङ्माया कमठा” बीज ओर “वं”उच्ारण करके 
«०बटकाय नमः"यहं पद उच्चारण करे ओर मंडकके पषभा- 
-गमं इस मत्रसे बटुककौ पूजा करं ॐ ॥ ५५ ॥ 


ततस्तु यां योगिनीभ्यः स्वाहा याम्यां दरेदरिप्‌५&॥ 


` फिर (एष सुधामिषान्वितान्नवछिः यां योगिनीश्यः 


१ है श्री क्र परमेश्वरि स्वारा । साथुधा सपरिकिरामायां कालीं 
-तपेयामि स्वाहा । ` इस मन््रको पट्कर काटीका तपण क्रे॥ 


. ३ मन्बोद्धार यथाः-'' एष सुधामिषान्वितबलिः ए हीं श्री वं बड़काव | 


ज त्र ११ | 














॥ त 
(+): 8 : 0, 9 ~ 9; ॥ 







. ॐ 


( १८२ ) महानिषांणतन्त्रम्‌ । ` [ षह 
स्वाहा ) इस मन्वसे मण्डक्की दादिनी ओर योगिनियोको ष 
बि द्‌ ॥ ५६ ॥ 
-  षड्दीवंयुकतं संवत क्षेत्रपालाय हन्मः । 
अनेन क्षे्रपाटय बि दात्त पथमे ॥ ५७ ॥ ` । 
फिर छः दी्षस्वरुक्त संवत अ्थीत्‌ “क्ष उचारण करके 
 (क्षेतरपाछाय नमः ) यह शब्दं कहकर जो मन््र उद्धृत हीगा 
उस मत्से मंडठके पश्चिम ओर क्षे्रपाठ्को बलि दे॥ ७॥ 
खान्तबीजं समुद्धत्य षडर्दीचस्वरसंयुतम्‌ 
ङेऽन्तं गणपति चोक्ता वह्निजायां ततो वदेत्‌ ५८॥ 
 अनंतर “ ख ?' वणकां अन्त्यवीज उद्धार करके उसमें 
छः दीषेस्वर मिाय चतुर्थीका एकवचनान्त गणपति शब्द्‌ 
 पदृकर उक अन्तमं॑वहिजाया अथात्‌ ^ स्वाहा! पद्‌ 
. उच्चारण करके ॥ ५< ॥ ; 


उत्तरस्यां गणेशाय बलिमेतेनं कंत्पयेत्‌ । 


, मध्ये तथा सर्वभृतवङ्ि दथा्यथाविधि ॥ ५९ ॥ 


, इस मनसे मण्डलक उत्तर ओर गणेशजीके .अथं बि 





^ 


व्कन्न 1 


, १ मन्तरोद्धार यथाः- एष्‌ सुधामिषान्विराच्रवषिः न्ताक्षीक्षु्तिक्षौ 
क्षः क्षेत्रपालाय नमः ` । | 

> मन्तरोद्धार यथाः-“ एष सुध्रामिषान्वितान्रवलिः गांगींगूगे गौं गः 
गणपतये स्वाहा । 


[पि 4 
® कि ^ 
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उल्ासः ६. ] भाषाटीकासारेतम्‌ । ( १८३ >) 


नज भुन ग्ग विनि -0ङु9ज सु+ सुिवकु कङु9 जुुिुिः "जुु ि -कु" भभु -जुणिमनुि ुि्वुकि "वकुक-हुणिव ~ध == ` 


देना चाहिये ओर मण्डलक मध्यमे यथाविधानसे सवं भूतोंके 
बलि दे ॥ ५९. ॥ 


हीं श्रीं सर्वपदं चोक्त्वा विष्नकृद्भयस्ततो वदेत्‌ । 

सर्वभूतेभ्य इत्युक्त्वा इई फट्‌ स्वाहा सवमतः ॥६०॥ 

( सवभूतोंको बक देनैका मन्त्र कहा जाता है ) पह 
“ हीं श्रीं सवं; पद्‌ उचारण करके फिर “विद्वद्भ्यः " 
-शृष्दपाढ करना उचित है । अनन्तर ‹ सवेमूतेभ्यः ` उचा- 
रण करके हुं फट्‌ स्वाहा ' देता उचारण कंरनेरे मन्नोद्धार्‌ 
हो जायगा ॥ ६० ॥ | 
ततः शिवाये विधिवद्रलिमेकं प्रकल्पयेत्‌ । 
गृह्ण देवि महाभागे शिषे कालाञचिह्पिणि ॥ &९॥ 


अनन्तर ( फेत्कारेका ) शिवको विधिविधानसे एक 


बलि दे। यह शिवावछि दनेके समथ इस्‌ मन्का पाठ. 
कृरे । हे देवि ! हे महाभागे ! हे शिवे ! हे काराथिरूपिणि ! 
यहं बलि म्रहण करो ॥ ६१ ॥ ४ | 
. छभाञ्चमं फलं व्यक्तं द्रि गृहण बितव । ; 
मूलमेष बिः प्चाच्छिवाये नम इत्यपि । ` | 

---चक्रानुष्ठानमेतचु तवागे कथिनं शिवे ॥ &२॥ ` 


` १ मन्वोद्धार यथाः-“* एष सुधामिषान्वितान्रविःह़ीं शरो सवेवि घङद्ध थ 
सर्वभूतेभ्यो फट्‌ स्वादा ??॥ "9 पी 
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( १८४ ) | महानिवाणतन्त्रम्‌ । ह पष्ठ ` 
हमारे होनहार शुभ॒ अशभ फटको व्यक्तहूपसे कहो । ` 

ति स 1 
यह मृटमत् पट्कर पे ^“ एष बिः शिवाये नमः ?› यहं 
भन्व कहकर शिवावलि दे । हे शिवे ! यह चक्का अनुष्ठान 
मने तुमसे कहा ॥ ६२ ॥ 


चन्दनागुरुकस्तूरी वासितं सुमनोहरम्‌ । 

पुष्पं गररीत्वा पाणिभ्यां करकच्छपमुद्रया ॥ ६३ ॥ 

सके उपरान्त चन्दन, अगर कम्तुरीसे सुगन्धित मनो- 
हर पुष्प दोनों हाथोँकी कच्छपमुद्रामे रहण करके ॥६३॥ 


, नीता स्वद्दयाम्भोजे ध्यायेदाद्यां परात्पराम्‌ &४॥ 


उसे अपने हद्यकमटमं स्थापन करे फिर परात्परा आदि 
 काटीका ध्यान करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

सहस्रारे महापद्मे सुषुभ्ना ब्रह्मवत्मना । 

नीत्वा सानन्दितां कृत्वा बहतिःश्सवत्मना । . 

दीपादीपान्तरमिव तच पुष्पे नियोज्य च ॥ &५॥ 

फ़िर सुष््नानाडीषूप बह्ममागेद्रारा हद्यकमटमे स्थित 
भगवतीको सहस्ारनामक सहस्रदक महापन्नम ठे जाकर निभ- 
छ सुधासे उनको सन्तर्पित ओर आनन्दमयी करके नािकाके 


१ शिवावलि देनेका मन्व यथाः-गृहण देवि महाभागे शिषे कालाभ्िक- 


-पिणी ' छभाश्चभ फलं व्यक्त ब्रूहि गृह बाल तव होंश्रों कौं परमेश्वरि 


न ` ^ ५ एष बलिः शिवाये नमः॥ ५५ 14) म 
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उद्छासः ६. ] भाषाटीकासाशितम्‌ । (१६. ( १८५ ) 
युटमे स्थित श्वास्षहप मागेसे एक दीपकसे जे हुए दूसरे 
दीपके स्षमान भगवतीजीके हाथमे रखे हुए उन पुष्पो 
संस्थापन करके ॥ ९५ ॥ 
यन्ते निधापयेन्मन्त्री दटमक्तिसमन्वितः । ` 
कृता्जरिपुय भूता प्राथयदिषटदेवताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हद्भक्ति के साथ यन्त्रमे स्थापन करे । मन्ज जाननेवाला 
पुरुष फिर हाथ जोदकर देवतास प्राथना करे कि ॥ ६९६ ॥ ` 
देवेशि भक्तिसुटभे परिवारसमन्विते । 
यावच्छां पूजयिष्यामि तावत् सुस्थिरा भव॥&७॥ 
हे देषदेवि 1 है भक्तिषुटभे ! म जवतक तुम्हारी पूजा 
करू तवतक तुम परिषारके सहित स्थित होकर रहौ ॥६७॥ 
क्रीमाय कालके देवि परिवारादिभिःसह । 
इहागच्छ द्विधा परोक्ता इह तिष्ठ द्विधा पुनः॥६८॥ 
पह “करीं” बीज उच्चारण करके “आये कालिके देवि! 
परिवारादिभिः सह दृहागच्छ इहागच्छ), यह उच्चारण करक 
«ह तिष्ठ इह तिष्ठ” पाठ करे ॥ ६८ ॥ 
ऋ इदसत्निपदात्ततः । 
रुध्यस्व पदमाभाष्य मम पूजां गृहाण च ॥६&९॥ 
फिर “इह सन्निपेहि" यह पद्कर “ इह सचिरुभ्यखं" 
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( १ ८६ ) मह निवोण तन्त्रम्‌ । | षृष्ठु~ । 
यह पद पाठ कर “मम पूजां गृहाण?” यह पद्‌ पाठ करना 
चाहिये ॥ &९॥ 
इत्थमावाहन कृत्वा देव्याः प्राणान्प्रतिष्ठयेत्‌ ॥७०॥ 
इस प्रकारसे देवीका आवाहन कर भाणप्रतिष्ठा करे॥७०॥ 
आं हीं कीं ओं वह्विजाया प्रतिष्ठामन्च इरितः । 
॥ अयुष्या देवताया प्राणा इद ततः परम्‌ । 
भराणा इति ततः पञ्च बीजानि तदनन्तरम्‌ ॥ ७१॥ 
4 ग  प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र कहा जाताहे, | “श्रींदहींकरींशं 
स्वाहा आाकाटीदेवतायाः प्राणा इह प्राणाः!” यह उच्चारण 
| करके पीछे ऊप्र कहे हृए पांच बीज उच्चारण करे \७३१॥ 
अमुष्या जीव इह च स्थित इत्युचचरेत्पुनः ¦ 
 प्श्चबीजान्यञरुष्याश्च स्वन्दियाणि कीर्तयेत्‌ ॥७२॥ 
। ` इसके उपरान्त ` आयाकाटीदेवतायाः जीव ह स्थितः ' 
यह उच्चारण के पाच बीजोंका उच्चारण करे"“आयाकालै 
दवतायाः सर्वैन्द्रियाणि” यह शब्द उच्चारण करे ॥ ७२॥ 


पुनस्तत्पञ्चबीजानि अयष्या वचनं ततः । ५४ 
वाङ्मनोनयनव्राणश्रोचत्वक्पदतो वदेत्‌ ॥७३॥ 
¦ १.५ करीं या का्तिके देवि परिवारादिभिः. सह इदागच्छ इद विष 


इट सन्निधेहि उह सत्रिरुध्यस्व मम पूजां गरदाण!) इस मन्वसे भगवतीकाए 
श््रावारन करे | । १ # = # » व ८ ५ थ 
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-उष्ासः ६. 1 भाषारोकासस्तिम्‌ । (१८७ > 


न्वदुषिय -भ्तः कि 





फिर ॒प॑ंचवीज उच्चारणपूवक ^“ आयाकाटीदेवतायाः 
वाङ्मनोनयन्राणभरो्तव” यह पाठ कंरे ॥ ७३॥ 
प्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु उद्रयम्‌ ॥ ७४॥ 
फिर ““ प्राणा इहागत्य सुस चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ” पाठ. 
-कृरे ॥ ७ ॥ 
` इति तिधा यन्मध्ये ठेटिहानाख्यसुद्रया। 
संस्थाप्य विधिवत्प्राणान्कृताज्जल्पिे वदेत्‌॥७९॥ 
 यन्चमे यह भ्राणप्रतिष्ठाका मन तीन वार पदट्कर ठेटिहान 
मद्रासे ( जीभ बाहर निकार ) उस्षमं देवीको प्राण प्रतिष्ठितं 
कर हाथ जोक कहे ॥ ६५ ॥ 
आच कालि स्वागतं ते सुस्व'गतमिदं तव । 
आसनं चेदम त्वथास्यतां परमेश्वरि ॥ ७& ॥ | 
हे आये कालि ! तुम्हारा स्वागत, यहांपर यह आसनहे, 
हे परमेश्वरे ! तुम विराजमान हो ॥ ७६ ॥ | 





१ प्राणप्रतिष्ठाका मन्व यथाः-“ांहीं कों श्रीं स्वाहा आ्याका- 
लीदेवतायाः राणा इद मरणाः, ांङीकी श्रीं स्वाहाः आध्याकालीदैव- 
तायाः जीव इह 1 स्थतः) ही कीं ओरं स्वादा अाद्याकारीदेवतायाः सर्वे- 
न्द्रियाणि, आांहींकों ओरी स्वादा ययाकाहटीदेवतायाः वाङ्मनोनयनघ्रा-- 
 शश्रोत्रःवक्मराणाः इदागन्य सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ”› तीन बार यद मन्कर 
पटृकर यन्त्रे प्राणप्रतिष्ठा करे । ५... 




















(८ १८८) महानिवाणतन्तम्‌ । = षष्ठ 

` ततो विशेषाध्यंजलेक्चिधा रं सयुच्चरन्‌ । 

प्रो्षयेदेवञ्युद्धयथ षडद्गेः सकटीक्रतिः । 

दृवताऽङ्ग षडङ्धानां न्याम स्यात्सकटीकृतिः । 

ततः सम्पूजयेदेवीं षोडशैरुपचारकैः ॥ ७७ ॥ 

फिर देवताशुद्धिके स्यि मृरमन्त पते पठते अध्येविशे 
"षके जट तीन बार देवीको स्नान करावे, किर देवीके अग- 
“मे सफृटीकरण करे, देवताके अगमे षडगन्यास करनेका नाम 
-सकटीकरण हे । अनन्तर सोह उपचारसे मगवतीकी पूजा 

करे ॥ ७७ ॥ 

पादययाध्य।चमनीये च सचान वसनभूषणे। 

गन्वपुष्पे धूप्रदीपो नेेयाचमने तथा ॥ ७८ ॥ 

( षोडश उपचार कहै जाते हँ ) पाय, अध्ये, आचमनीय, 
र्नानः वपतन; भूषणः गन्ध) पुष्प्‌; धूप दीप, नवध) पुन- 
राचमनीय ॥ ७८ ॥ 


(१. 
असतं चत्बरलंतपणं चनतिक्रिया। ` 
 प्रयोजयेदञच्चनायाभुपचां षोडश ॥ ७९ ॥ 


भि मोक के ~= ५ अव  --- * किनि = 
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१ षडद्धन्पालतके मन्ब। “द्रां ह्द्याय नमः हीं शिरसे स्वाहा; हं 
हङ्िखाये वषड्‌; ह कवचाय इं; हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌) हः करतलणप्ष्ठाभ्याम्‌ 
` ` = फट्‌ । | 














१ - उष्टाप्तः ६. ] माषादीकासहितम्‌ । ( १८९.) 
अमृत, पान, तपण) नमस्कार देवीकी पूजा करनेकेः 
समय वे षोडशोपचार चाहिये ॥ ७९ ॥ | 


 आधाबीजमिदं पायं देवतायं नमः पदम्‌ । 
` पाद्यं चरणयोर्दयाच्छिरस्यर््यं निवेदयेत्‌ । 
स्वाहापदेन मतिमान्स्वघेत्याचमनीयकम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रहरे “आया वीज क्रीं. उच्चारण करके फिर ८ इद 
पायमायाकाटीदेवताये नमः" यह मन्त्र पद्कर देवीकं दोनों 
चरणोमे पायप्रदान करे, फिर रेसे स्वाहान्त अथात्‌ ” करीं 
इदं पायमायाकांटीदेवतायेनमः स्वाहा }हसर मन््रसे मस्तकपर 
अघ्यं निवेदन करे, फिर रेस स्वधान्त मन््रसे युखम आचम 
नीय द्‌ ॥८०॥ 
मुखे नियोजयेन्मन्वी मधुपक युखाम्बुजे । ` 


क, 


वं स्वधेति समुचय पुनराचमनीयकम्‌ ॥८१॥ 
अनन्तर उक्त मन्वरसे देवीके मुखम मधुपकेदे, किर इस: . ` 
मन्धके अन्मे “वे स्वधा” उच्चारण करके देवीके मुख; 

मरमं पृनराचमनीयं 2 ॥<८ १ ॥ ॥ 

सानी सर्वगायेषु वस्तन भूषणानि च। 

निवेदयामि मना दद्यादेतानि देशिकः ॥८२॥ 


। न्न | साधक “ निवेदयामि › मन्त्रके दारा देवीके 
सवेशरीरमं स्नान करनेके योग्य वक्षन भूषण पिरवे ॥<२॥ 


५ = 

















< १९०) महानिवोणतन्तम्‌ । [ षष्- 4 
`  मध्यमानामिकाभ्यां च गन्धं दच्याद्धदम्बुजे । 
१ नमोऽन्तेन च मन्बेण वौषडन्तेन पुष्पकम ॥८३॥ 
फिर मन्त्रके अन्तम “ नमः पद्‌ मिखा मध्यमा ओर 
 अनामिकासे देवीके दृदयकमटमे गन्ध दे । फिर मन्त्रके 
।  -अन्तमें ““वोषट्‌" प्रदं उच्चारण कर पुष्प चदावे ॥ <३ ॥ 
शरूपदीपौ च परतः संस्थाप्य प्रोक्षणादिभिः । 
निवेदयामि मन्बेण उच्सृज्य तदनन्तरम्‌ ॥८४॥ 
इस्तके उपरान्त सम्मुख ध्रुप) दीप जरके सामने स्थापित 
कर परोक्षणादिसे शुद्ध कर मन्त्रके अन्तम “ निवेदयामि ” 
> अद उचारण कर उत्सगे करे ॥ <४ ॥ 
जयध्वनिमन्यमातः स्वाहेति मन्ञपूर्वकम्‌ । 
सम्पूज्य घण्टां वामेन वाद्यन्दक्षिणेन तु ॥ <५ ॥ 
4? फिर ““जयध्व निमन्वमातः स्वाहाः” यह मन्त्र पट्‌ धेटेकी 
पजा करे, उसको बाय हाथमे प्रहण कर बजाते बजाते 
दाहिने हाथसे ॥ ८५ ॥ 
धूप गृहीत्वा मतिमात्रासिकाधो नियोजयेत्‌ । 
दीपं त॒ दृ्टिपर््यन्ते दशधा भरामयेतपुरः ॥ ८६ ॥ 
ततः पाच च शुद्धि च समादाय करद्धये |“. | 
मं समुचरन्मन्ी यन्मध्ये निवेदयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
धूप ठेकर साधक पुरुष द्वीकी नासिकाके नीचे निवेदन 














- 


करे ओर दीप रहण करके देवीके सम्मुख चरणे टेकर नेत्र 
तकं दशवार घुमावे | फिर पानपात्र ओर शुद्धि अथौत्‌ 
मास्तादि दोनों हार्थो रहण करके मूटमन््र उचारण कर 


(१) प्रयोगो यथाः-८ हां श्रीं क परमेश्वरे स्वाहा इदं पाययमादयाका- 
ङीदेवताये नमः `" इस मन्त्रसे देवी चरण कमलमें पाय देवे। "््होंश्रीं 
ऋीं परमेच्वरि स्वाहा इद्मध्यमाययि काव्ये स्वाद्‌") इस मन्वसे देवीके 
मस्तकपर अव्य देवे। हीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वादा इदमाचमनीयमा्ाये 
कायं स्वाद्‌! इस मन््रसे देवीके सुखमे याचमनीय निवेदन करे। ^“ हीं 
श्रीं को परमेश्वरि स्वाहा एष मधघुपकः अायये काट्ये स्वादा› इस मंचसे 
देवीके सुखकमलमे मधुपक प्रदान करे! हीं श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा पुन- 
राचमनीयमायये कास्ये वं स्वाहा"यह मन्त्र पट्कर देवीके खुखमे पुनर- 
चमनीय देवे। हीं ओं कीं पश्मेश्वरि स्वाहा इदे स्नानीयमादयाये कालि- 
काये निवेदयासि?' इस मन्वसे देवीके सब शरीरं स्नानीय जल दिडके। 
“हीं रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा इदे वसन प्राययाये कालिकायै निवेदयामि "' 
इख मन्वसे देवीर सर्वाद्धपे वश्च पदिनावे । “हो श्रीं कौं परमेश्वरि स्वाहा ४ 
एतानि भूषणानि खाया कालिकाये निवेदयामि" इलमन्त्रसे देवीर सर्वा- ` 
डमे गदे पटिनावे। ^“ हीं श्रीं क्रों पर्मेश्वरि स्वाहा एष गन्धः राधायै. £ ५ 
कास्थे नमः ” यद्‌ मन्त्र पटृकर मध्यमा अ्ौर अनामिका अशरीसे देवीके 
हदयकमल्मे गन्ध देवे । “ हु ्रोक्र परमेश्वरे स्वाहा इदं पुष्पमाययें 
कालिकाये वौषट्‌ '” यद्‌ मन्त्र पटृकर दैवीके ऊपर एूल चट्ावे । ^ हीं श्री 
क्रीं परमेश्वरि स्वाहा एतौ धूपदीपौ आयायेकालिकायि निवेदयामि '" इत 
मेचसे उत्सर्गं करके देवी को धूपदीप१ समपण करे ॥ फिर इख गंध पुष्प 
से “ जय-ध्वनिमन्त्रमातः स्वाहा” यह मंत्र पट्‌ घटा पूजकर बयं हाथसे 
चय वजाते बजति दादिने हाथमे धूप ले देवी री नासिकाके नीचे समषणं 
करे रौर दीप ठे चरणसे नेत्रतक दश बार भ्रमण करवे। 


१ उषासः ६. | भाषादीकासहितम्‌ । ( १९१ ) 
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(१९२ ) महानिर्बाणतन्त्रम्‌ । [ 4 ^ 
यन्मे देवी काटीको वह निवेदन करे ॥ <६ ॥ <७ ॥ ` 
परमं वारुणी कटपं कोटिकट्पान्तकारिणि 
ग्रहाण शुद्धिसहितं देहि मे मोक्षमग्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 
` (फिर इस प्रकारसे प्राथना करे कि) मातः ! तुम कोरि 
कोटि कल्पोँका अन्त करती हो । तुमको यह परम वारुणी- 
रूप कल्प अथात्‌ मयशुद्धिके साथ अपण करता हं, रहण 
केरके मञ्जको अक्षय मक्तिदो ॥ ८८ ॥ 
ततः सामान्यविधिना पुरतो मण्डलं लिखेत्‌ । 
= तस्थोपरि न्यसेत्पात नेवेयपरिःरितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
४ फिर साधारण विधानके अचुस्ार सामने चौकोन याः 
 तिकोन मण्डल खींच उसके ऊपर नेवेयपृरित पात्र स्थापित 
 कृरे॥ <९॥ | 
रक्षणं चवगुण्ठं च रक्षणं चामृतीक्ृतम्‌ । 
मूलेन सप्तधामन्त्य अर्घ्पादधिर्विनिवेदयेत्‌ ॥ ९०॥ ` 
पि फट्‌ मन्वे नेवेथ प्रोक्षित कर “रू बीजते अव 
गृहित करे, अनतर “फट्‌” मन्त्रके द्वारा उसकी रक्षाकरे, 
वः बीज पटे ओर येवा उसका अगृतीकरण करे 
फिर उक्षको मृहमन्तरसे प्तं वार अमिमन्वित कर॒ अध्यं 
जसं वह दृषीजीको निवेदन करे ॥ ९० ॥ 





` १ मन्त्रो यथाही ओकर परमेश्वरि स्वाद इदं मयम्‌ इमां छद्धि ` 
च आद्यायै काल्लिक्ायं निवेदयामि ।› इति। | 1 
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उषासः ६. | भाषाटीकोसदहितम्‌। (१९३) 


व्व क ~त: 
0 ~ क, ¬ 7 ~ वि - कि ~ | ~ ~ 9 ~ ~ कि कि ~ | गक कक ॥ 7 त > ग क~~ 7 ५ 


सूलमेतत्तु सिदात्रं सर्वोपकरणान्वितम्‌ । ` ` 
निषेदयामी गदेभ्ये चषाणेई हिः शिरे ॥ ९१॥ ` 
निवैरनक्‌¡ यहं मन्त हे कि पठे मृखमन्व पद्करस्वो 
पकरणान्वितं पिद्वान पिषटदेवतापे निवेदयामि ” पाठ करे 
फिर "शिवे हविरिदं जुषाणः यह पाठ करे ॥ ९३ ॥ 
ततः प्राणादि उुद्राभिः पञ्चमिः प्राशपेद विः ॥९२॥ 
अनन्तर ( प्राणाय स्वाहा, अपानाय सवाहा, समानायं 
स्वाहा, उदानाय स्वाह्म ओर व्यानाय खहा इत्यादि 
मन्त्रोच्चारण करे ) प्राणादि पांच मुद्रा दिखके द्वीजीको 
हविं दे ॥ ९२ ॥ ५ 


वामनेवे्युद्रां च किकोत्पलसत्रिभाम्‌। ` ; | 
द्शयन्मूलमन्ेण पानाथ तीथपूरितम्‌ ॥ ९३॥ ; 
किर वयि हायते प्रफु्टकपठ्के समान नेवेैयपुद्रा दिवा 
मूमन्का उच्चारण करपान करनेके अये मथ 
भरा॥९३॥ | 
कलशं विनिवेद्याथ पुनराचमनीयकम्‌ । | 
ततः श्रोपा्रतस्थेनामृतेन ` तपये्िध। ॥ ९४ ॥ 








(१) मन्तो यथाः“ रों क्रों पष्मेश्वरि स्वाहा एतत्घर्वोपकस्णा- 
न्वितं सिद्धात्रमिष्देवताये निवेदयामि शिवे दविरिद जुषाण ” यामान्न- 
स्थले ““ ओर भमान्न '› यद पद्भ्रयोग करना चाद्ये । । 

१३ 041 














( १९८४ ) `. महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ " ॥ | 
कर्शं निवेदन करके देवीको पुनराचमनौप जर द। ध 
फिर श्रीपात्रमं रखे हृए अमृतसे तीन वार तप्पण करे॥९४॥ 
उतमाद्रःददाधारपादसवांद्गफ़षु च । 
पञ्च पुष्पाजरलीन्दत्वा म्रूखमन्ेण दे शिकः ॥९५॥ 
इसके उपरान्त साधक पुरुष मृटमन्रका उचारण करके 
दैवीके शिरपर हदयके आधारम, दोनों चरर्णोँमं ओर सवं 
अगो पांच पुष्पाज्जरि दे ॥ ९५॥ 
4 ` $ता्रिटो भा प्राथयेदिष्टदेवताम्‌ । 
४ ) तवावरणदेर्वांश्च पूजयामि नमो बदेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
हाथ जोड़कर “इष्टदेवते ! तव॒ आवरणदेवानर पूजयामि 
नमः ( अथीत्‌ तुम्हारे आवरण देवताओंकी पूजा करवा हू ) 
यह वाक्य उचारण करके भ्राथेना करे ॥ ९६ ॥ 
॥ अथिनऋतिवाय्वीशपुरतः पृष्ठतः कमात्‌ । 
षडद्धःनि च सम्पूज्य गुरूपङ्क्तीः समचयेत्‌ ॥९७॥ 
` यन्तरफे अभ्िकोण नेक्त्य, वायव्य, ईंशानकोण ओर 
सम्मुख देश व पश्वाद्धागमे क्रमालुमार चन्द्राकारं ( हां नमः 
| हींनमःह नमःनमः हों नमः हः नमः ) इत्यादि मं 
सर देवताको पूजातिधि समाप्तकरके गुप किक पूजाकरे०७ 
` शरु च परमादि च्‌ परात्परणुरुतथा। 
1 परमेषठिग॒रं चै यजेत्ुरगुषनिमाम्‌ ॥९८॥ 
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उषासः ६. ] भाषाटीकासदितम्‌ । ८ १९० ) 
( ओं गुरवे नमः, ओं परमगुरवे नमः । इत्यादि मन्बर 
उच्चारण करके ) गन्ध पृष्पादिकि द्वारा कमानुप्तार ग, 





परमगुर) परात्यरगुरु ओर परमेष्िगुर आदि कुठ्गह्ंकी । 


पुजा करे ॥ ९८ ॥ 


शुरूपावाप्तेनेव धििस्तर्षणमाचरेव्‌ । = ` 
ततोऽष्टदल मध्ये तु परूजयेदष्नायिकाः ॥ ९९ ॥ 
मगल विजया भद्रा जयन्ती चापराजिता । 

नन्दिनी नारसिदी च कोमारीत्यष्टमातरः॥१००॥ 


फिर पात्रमे रखेहृर अमतसे « ओं गुरं तपयामि नमः?" 
लि | 


इत्यादि मंजोंषै तिन वार्‌ तण विधान कएके अष्टदल्मं 
=<, भं | 
ओं ङ्गक नमः, ओं विजयये नमः"त्यादि मन््र उचा- 


रण करकेगधपृष्पादिमे मगा, विजया, भद्रा, जयन्ती, अप- 


राजिता, नंदिनी, नारसिंही ओर कोमारी इन आढ नायि- 
काओंकी पुजा करे ॥९९ ॥ १०० ॥ 


दलग्रेषु यजेद्टभखान्साधकोत्तमः ॥ १०१ ॥ 
असिताङ्ग रुरश्ण्डः कोधोन्मत्तो भयकरः । 
कपाली भीषणश्व संहारोऽष्टौ च भेरवाः ॥१०२॥ 


ओर प्रणवादि नमोन्त मन्व उचारण करक गेष पुष्पाः | 
दिसे असिताङ्ग, रु) चण्ड) करोधोन्त्त, भयैकरः कपाटी, | 


॥#। ऋ 1. १ ६.1 क) ॥ "ह, ` 1/१. (4, 















( १९६) महानिवोणतन्तरम्‌ } [ एष 


मीषण ओर संहार इन आढ भेरवोंकी पजा करे ०१।१० २ ध | 
इन्द्रादिदशदिकंपालान्भरुपरान्तः प्रपूजयेत्‌ । | 
तेषाम्लाणि तद्राद्ये पूजयेत्तपयेत्ततः ॥ १०३ ॥ 
इसके उपरान्त प्रणवादिनमोन्त मन्ोके द्वारा भूपुरमं 
इद्रादि दश दिक्पा्ोकी पूजा करके उक्त भरकारसे ही उस 
के वाहिरी भागम दिक्पाटोंके वजादि. अस्ोंकी पजा कर, 
ओं इद्रं तपयामि नमः"?दस प्रकार दिक्पालोंका तपण करे१०३ 
सर्वोपचारेः सम्पूज्य बि दद्यात्समा हितः।१०४॥ 
` : इस प्रकार पायादिक सर्वापचारसे देवीकी परजा समाप्त कर 
श्चावधान ही बरिदान कंरे ॥ ३०४ ॥ ` 
मरगन्छामश्च मेषश्च दुखायः सूकरस्तथा । ` 
शदछकी शशको गोधा कूर्म्मः खद्धो दश स्मृताः१०९ 
मृग, छाग) मेष; भक्षा, शूकर शकी ( सेद ), शशक 
गोह, कभा ओर गंडार यह दश प्रकारके पश दही बि- 
दानके ल्यिश्रष्ठहं॥ १०५॥ | 


अन्यान्यपि परान्दयात्साधकेच्छाचसारतः॥१०६॥ 
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। 
१ मंचः--““ ओं असिताद्धाय भेरवाय नमः, प्ोंरूरवे भरवाय नमः, 
अं चण्डाय भेरवाय नमः;्रो क्रोधोन्मत्ताय मर्वायं नमः ओं भ्ंकरायः 
जैरवाय नमः, ओं कपालिने मेस्वाय नमः. ओं भीषणाय भेरवाय नमी 
श्ंदाराय भरवायनमः। › 
#॥ 
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1 उषासः ६. ] भाषाटीकासदितम्‌ । ( १९७ ) 
इनके सिवाय साधककी इच्छवुस्तार ओर पशुओंकां भी 
बि दियानजा सकेता हं ॥ १०६॥ ५.1 


सलक्षणं पञ्च देष्या अगे सस्थाप्य मन्धवित्‌ । 
घ्योदकेन सम्प्रोक्ष्य षेनुमुदराम॒तीकृतम्‌ ॥१०७॥ 
क्रत्वा छागाय पशवे नम इत्ययुना सुधीः । 
सम्पूज्य गन्धसिन्दूरपुष्पनेवेद्यपाथसा । 
गायजीं दक्षिणे कणे जपेत्पाशविमोचनीप्‌ ॥ १०८॥ 


मंचका जाननैवाछा विचक्षणसाधक. रोगादिरहित अघ्ठक- 

सणवारे पशुको देवीके सम्मुख स्थापन करके फट्‌” मंत्रके 
हारा परोक्षित करे ओर पेवमुद्रा करके “वं” बीजमेच उच्चारण 
कर अमृतीकरण करके “छागाय पशवे नमः, वा मेषाय पशवे 
नमः? ठेते मन्वते गेव सिन्दूर पुष्य नैवेय ओर जक्कै द्वारा 
पुजा करे, फिर पशके दाहिने कानमे पाशविमोदिनी गाय- 
तरीका जप करे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 


 पञ्पाशायशब्दान्ते विदयहेपदसुच्चरेत्‌। = ` 

` विश्वकम्म॑णे च पदाद्यौमदीति पदं वदेत्‌ ॥ १०९॥ ` 
तत्ोदीरयेन्मन्ती तत्रो जीवः प्रचोदयात्‌। = | 

एषा त॒ पञ्यगायत्री पशुपाशविमोचिनी ॥ ११० ॥ 


| शाच्मे पशुपाशविमोचिनी गायत्ीको मेत इस परकारसे | 
कहा. हं फं साधकं पुरुषं पह ` पशुपाशाय ` शब्द उच्चारणं 


। क 0 # र ८.४ 1 १.४ 




















( १९८ >) महानिर्बाणतन्तम्‌ । [ न । 
कर ८ विद्महे ` शब्द उचारण करे, फिर “ विन्वकमणे ? इक | 
पद्का उचारण करके ˆ धीमहि ' पदका प्रयोग करे) फिर 
“तन्नो जीवः प्रचोदयात" उचारण करः ॥ ३०९ ॥ १३० ॥ 


ततः खद्रं समादाय कूर्चवीजेनप्रजयेत्‌ । 

तदग्रमध्यमृरेषु कमतः पूजयेदिमान्‌ ॥ १११ ॥ 
वागीश्वरीं च ब्ह्याण रश््मीनारायणो ततः 
` उमामहेश्वरौ मूटे प्रूजयेत्साधकोत्तमः ॥ ११२ ॥ 

फिर खङ्ग ठेकर कूचबीज अथात्‌ ह" मन्वका उच्चारण 
करके करमानुसार खड्घके आगे; बीचमं ओर मृटदेशम वागी- 
शवरी, सरस्वती, बह्मा, लक्ष्मी, नारायण ओर उमा वृ 
महेश्रकी पूजा करे । खङ्कके आगे वागीश्वरी ओर बह्लाके 
बीचमं ठक्ष्मीनारायणकी मखम उमा व महैश्वरकी पजा 
कृरे ॥ ३११ ॥ ११२ ॥ 


( अनन्तरं बह्मविष्णुशिवशक्तियुताय च। 
खद्धाय नम इत्यन्तमनुना खड्धप्ूजनम्‌ ॥ 9१२ ॥ 
फिर “बह्मविष्णुशिवशक्तियुताय खङ्गाय नमः" इस मंत्रसे 





खङ्गकी पुजा करे ॥ ११३ ॥ 


महावाक्येन चोत्सज्य कृता्रलिषुरो वदेत्‌ । 
यथोक्तेन विधानेन तुभ्यमस्तु समपिंतस्‌ ॥११४६ ॥ 


„(य १ चल्कुषाशविमोचिनी गायन्नी यथाः-पश्ुपाशाय विद्महे विश्वकमणे 
^ वनद । तन्नोः जीवः प्रचोदयाव-यह पड्ुगायत्री षडे । | ++ 
। । 1.4. / ॑ £ + + 
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॥॥ 
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॥ 





उछासः £. ] भाषाटीकासाहितम्‌ । ( १९९.) 


गि वयुणिन्खदुर व्योष + ज नव वु दुभि पवने चय स्यदो शय गुर -ुषय श्वदोत "दुषो व्यि न्ये पुणु "वुकि चि) । 


इसके उपरान्त हावाक्यं उचारण कर पशुको उत्सः | 
करके देवीको स्षमपण करे ओर हाथ जोड “यथोक्तेन विधा- . 
नेन तु्यमस्तु समपितम्‌” इसका पाठ करे ॥ ११४ ॥ 


इत्थ निवे च पश्च भूमिरसंस्थं तु कारयेत्‌. ॥११५॥ 


दस प्रकार विधिके अनुस्चार निवेदन करके पशुको परथ्वी- 
प्र खडा करे ॥ ११९५ ॥ 


देवीभावपरो भूता इन्यात्तीत्रप्रहारतः । 
स्वयं वा भात्पुमेवां भराजावा सुद्देव वा। 
सपिण्डनाथवा छ्यो नारिपक्ष नियोजयेत्‌ ॥११६॥ 


देवीकौ भक्तिमे प्रायण हो तीक्ष्ण ब्रहारसे पशुका बध 
करे । भाता, भतीजे, सुहृद्‌ अथवा सपिण्ड पुरुषमे पशुका 
वघ करावे या अपनै आप करे, शुपक्षसे कदापि पशका 
वध न्‌ करावे ॥ ११६ ॥ 


ततः कवोष्णं रुधिरं बटुकेभ्यो षटि हरेत्‌ । 
सप्रदीपशीषबलिर्नमे देभ्ये निवेदयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 


फिर “एष कवोष्णरधिरवछिः ओं बट्केष्यो नमः? | 
यह मन्व पटृकर बटुकजनोंको फिंचित्‌ गरम रुधिर बलद । म ध 





१ महावाक्यं यथाः-विष्णुरोम्‌ तस्लत ओ मयासुकमाति अञ्कप््च  ॥ 
 अ्ुकतिथौ अञ्ुकर्शिस्थिते भास्करे समस्ताभीप्सितपदार्थसिद्धिकानः 
पअमुकगोत्रः असकशरमाहमिष्टदेव ताये दमं षश खम्प्रद्डे । १ 





क > ~ ^ मिः , ॐ ~ [9 , (4 0 ~ 








(२०० ) महाति्ाणतन्तरम्‌ । [षष्ठ 
ओर “एष सप्रदीपशीषवलिः ओं दीं देव्ये नमः 7 यह कट 
कर देवीको शीषे बलिग्रदान करे ॥ ३१७ ॥ 


एव बलिषिधिः परोक्तः कोटिकानां कुलाच्चने । 

अन्यथा देवताप्रीतिजायते न कदाचन ॥११९८॥ 
इस प्रकारसे कौठिकोके कुुदेवताका प्रजाचुष्ठान ओर 
 बटिकी विधि कही गयी अन्यथा ( वल्िविधिका अनुष्ठान 
॥: न करनैषे ) देवता कदापि प्रसन्न नहीं होता हं ॥ ११८ ॥ 
५1 ततो होम प्रकुवोति तद्विषाने शृणु प्रिये ॥ ११९॥ 


है प्रिये! इसके उपरान्त होम करे) होमका नियम 
कृहताहू) भवण करो ॥ ११९ ॥ 


स्वदक्षिणे बा्कामिर्मण्डरं चतरखकम्‌ । 
। चतुदस्तपरिमित कृत्वा सृलेन वीक्षणम्‌ 1 
छ्रण ताडयित्वा च तेनैव प्रोक्षणं चरेत ॥१२०॥ 
 साधकको चाहिये कि, अपने दृक्षिणमागमं रेतेका चार 
हाथके भरमाणका मंडल बनाकर, उसका मटमन्तसे वीक्षण 
करे । ओर "फट्‌ मन्त्र पटकर कुशमे ताडन करके उस 
रसे ही पक्षित कंर ॥ १२० ॥ त 
कू चबीजेनावयुण्ड्य देवतानामपूवंकम्‌ । । 
, स्थण्डिलय नम इति यजेरताधकसत्तमः ॥१२१॥ ` 
साधक ह इस दूचंवीजभे मडउट्को वेर देवताका 
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उदछछापतः ६. | भाषाटीकासदहितम्‌ । (२०१ 
 नामछे ““स्थण्डिलाय नमः”? यृह्‌ मंज पकर गधपुष्पसेस्थडि- 
रुकी पजा करे ॥ १२१ ॥ 
प्रागन्र। उदगम्राश्च रेखाः प्रदेशसम्मिताः । 
तिस्रस्तिस्रो विधातव्यास्त् संपूजयेदिमान्‌ १२२॥ 
किर स्थडिलमें भदेशके परिमाणानु्ार तीन प्राग ओर . | 
तीन उदगग्र रेखा खींचकर उनके ऊपर पीछे च्वि हए देव- 
ताओंकी पूजाकरे॥ १२२॥ 
प्राग्राह्ठ च रेखासु ञुकन्देशपुरन्दराच्‌ । 
ब्रह्मवेवस्वतेन्दृश्च उत्तराश्रास परजयेत्‌ ॥ १२द ॥ . 


प्रागय तीन रेखाओंपर क्रमायुक्रार विष्णु, शिव ओर 
 इन्द्रकी ओर तीन उदगथ रेखाओपर बह्ञा, यम व चद्रमाकी 
पूजा करे ॥ १२३॥ 
ततः स्थण्डिकमध्ये तु इसोगभं शिकोणकम्‌ । 
पट्कोणं तद्रदिर्त्त ततोऽष्दलपङ्कजम्‌। ` 
भूपुरं तद्रहिविंद्रान्विटिखियन्पुत्तमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
फिर उस्च स्थंडिकमे तरिकोणमेडठकी रचना करे, उस 
तरिकोणमंडलमे "“हसोः 7 शब्द ट्ख । फिर जिकोणमंडलके 
बाहर षट्कोण ओर षट्कोणके आगे वाहर वृत्तं खींचकर 
1 उसके बाहर अष्टदठ्पश्न खींचे ओर सवके बाहर चौकोर भूर 
टस) इसप्रकार वृद्धिमान्‌ साधकं उत्तम यैत्र बनावे ॥१९४॥ ` 

















 (२०द ) ` महानिवाणतन्तरम्‌ । [ 3 र 
मरेन पुष्पाञ्जलिना संपूज्य प्रणवेन तु । 
होमद्रव्याणि संप्रोक्ष्य कणिकायां यजेस्सुधीः । 

मायामाधारशक्त्यादीन्प््येकं रपूजयेत्‌ ॥ १२९५ ॥ 
फिर परलमेत्र पटृकृर ठिख हुए यन्बकी पजा करके प्रण- 

षके उचारणसे होमद्रव्योँको प्रोक्षित करे ओर अष्टदर पम्मके 

, बीजकोशपर मायाबीज उच्चारण करके अधारशक्तियोंकी 

एक ही साथ या प्रत्येककी अरग अरग पूजा करे॥१२५॥ 

॥1 अग्न्यादिकोणे धमं च ज्ञान वैराग्यमेव च । 

रेश्र्यं पूजयिता त॒ पूर्वादिषु दिशां कमात्‌१२६॥ 

9 »#  अधममज्ञानमिति अवेराग्यमनन्तरम्‌ । 

अमेश्वग्य यजेन्मन्तरी मध्येऽनन्ते च पद्यकम्‌१२७॥ 

ओर यन्तरकेःअभिकोणसे कमालुस्ार चारों कोनो धमे, 

ज्ञान, वैराग्य ओर देश्वयेको पूजा करे ओर पूवस कमा- 

छस्तार चारों ओर अधम, अज्ञान) अवेराग्य ओर अनेश्वयेकी 

पूजा करके मध्यस्थरमें अनन्त ओर पश्नकी पूजा 

`  केरे॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 


| कलासहितसूरय्यस्य तथा सोमस्यः मण्डलम्‌ । 














पागादिकेसरेष्वेषु मध्ये चताः प्रपूजयेत्‌ ॥१२८॥ 

पीता चैतारुणा कृष्णा धूम्रा तीरा तथव च । ५ । 

स्फुलिद्धिनी च रुचिरा ज्वलिनीति तथा कमात्‌॥ 
(१) मन्त्रो यवाः“ भ्ाररक्किभ्यो नमः” | । 


1... १ ॥ 

















उद्छाषः ६. ] ¦ भाषाीकासहितस्‌ । (२०३). 
ओर “ ओं सथमण्डलाय . दवादशकलठात्मने नमः, ओं 
सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः,, इस प्रकार मन्त पट्कर 
यन्त्रमे कंटासहित सूयं ओर सोममण्डकी पूजा करके 
प्रागादिकेसरमे कमावस्षार पीता, श्वेता, अरुणा, छष्णा+, 
धूम्रा, तीवा, स्फुङिगिनी, रुचिरा ओर ज्वछिनीकी पृजाः | 
कृरे ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ ६.9 


प्रणवादिनमोऽन्तेन सर्वच पूजनं चरेत्‌ । 
रं बहुरासनायेति नमोऽन्तेन प्रपूजयेर ॥ १३० ॥ 


सब जगह पजापद्ध तिमे देवदेवीके नाम उच्चारण करनेमे 
आदिमे भ्रणव ओर अन्तमं नमः शब्द मिवे, बस, इस 
नियमके अनुसार ही यन्मे ओं रं वहेरास्ननाय नमः, यह 
मन्त्र पटकर अधिके आसनकी पूजा करे ॥ १३० ॥ 


वागीश्वरीमृतस्नातां नीेन्दीवरलोचनाम्‌ । | . ¦ 
वागीश्वरेण संयुक्तां ध्यात्वा मन्त्री तदासने॥१२१॥ 
मायया तौ प्रपूज्याथ विधिवद्रहविमानयेत्‌ । 8 
मूलेन वीक्षण कृत्वा फटावादनमाचरेत्‌ ॥१३२॥ ` 


फिर साधक बह्मयुक्त कमट्दरके समान ने्वाटी ऋतु- 
स्नाता वागीश्वरीका ध्यान करके पहटे कहे हए वह्निपीढमं | 
उन दोनोँकी पूजा करे । पूजाके समय देवदेवीके माम मन्त्रके 

आदिमे टी" मायाबीज ओर अन्तमं "नमः" शब्द निरव, 








( २०४ )  महानिबोणतन्त्रम्‌ । [ षष्- 


'नभदध+ -स्दु दु ख बुनन भनि” अक्क ॥) विति पि म मि नि 








अर्थात्‌ “ओं हीं बरह्मणे नमः, ओं हीं वागीश्वर्यै नमः ' इस 
| अकार मन्त्र पटृकर पुजा करनौ चाहिये फिर विधानके अनु- 


 मटमन्ञ पटकर ˆ अभ्चिवीकश्चषण ` ओर ' फट्‌ › मन्त्र पृट्‌ 
` आवाहन क्रिया करे ॥ १३१ ॥ १३२॥ 
प्रणवे च ततो वहर्योगपीटाय हन्मनुः । 
यन्मे पीठं एजयित्वा दिक्षु चेताः प्रपूजयेत्‌ । 
 वाम्राज्येष्ठातथा रौद्री अमम्बिकेति यथाक्रमात्‌ यद 
आवाहनके अन्तमे प्रणवका उच्चारण करके 'वहर्योगपी- 





उपरान्त पीठकी पूवं ओरसे कमारुप्तार चारों ओर वामा, 
ज्येष्ठा, रौद्री ओर अम्बिकाकी पूजा करे ॥ १३३ ॥ 


`  ततोऽघुक्या देवतायाःस्थण्डिलाय नमः पदम्‌ । 
इति स्थण्डिलिमापञ्य तन्मध्ये भृलहपिणीम्‌ १३४॥ 


| फिर  अमुक्था देवतायाः स्थण्डिछाय नमः › इस मतरस 
 स्थण्डिरकी पूजा करके उसमे मूखदेवताहूपिणी ॥ १३४॥ 


ध्याता वागीश्वरीं देवीं वहिवीजपुरःसरम्‌ । 





`; वह्द्त्य मूलान्ते कूचमन्ं ससुच्रन्‌॥ १३९ ॥ 


वागीश्वरी देवीका ध्यान करके र" वहिबीज उच्चारण 


करे ओर अभिका उदार करे । पम पद्नेके अन्तम 


^ 4 कु | ^. #" 1 णक 








सार ( सरथा अथवा कासि पातम करके ) अभि ठाकर 


ठाय नमः, यह मन्त्र पट्कर वदह्धिपोठकी पूजां करे इसके ` 





न 


॥ 




















उछासः ६.} भाषादीकासहितम्‌ । ` ( २०९ ) 
^" कृत्येवीज ओर “फट्‌ › यह अतवीज पटकर ॥ १३५॥ 
ऋव्यादेथ्यो वहििजायां कन्यादांशं परित्यजेत्‌ । 

अघ्चण वहि सवीक्ष्य कूचनेवावशुण्ठयेत्‌ ॥१२३६॥ 
व्यादेभ्यः उच्चारण करके फिर वद्निजाया अथात्‌ | 
““स्वाहाः उच्चारण करके जो मंत्र उडत हो उसको पट्कर | 
राक्षसोँका देने योग्य अश दक्षिण ओरकी फकदे । फिर 
अच्लबीजसे अ्िवीक्षण कर कूचबीजसे व हिवैष्टन करे १३६॥ 


धेन्वा चेवामृतीकृत्यं रस्ताभ्यामथिश्चुद्दरेत्‌ । 

ग्रादक्षिण्यक्रमेणा्धि भामयन्स्थण्डिलोपरि ॥१३७ 
भिधा जानस्पृष्ठभूमिः शिवबीज विचिन्तयन्‌। 
आत्मनोऽभिम्ुखीकृत्य योनियन्ते नियोजयेत्‌ ३३८ 


फिर घेतुमुदरासे अमृतीकरण करके दोनों हाथोसे अधिको 
उठावे ओर भरदक्षिणाके कमसे स्थण्डिलके ऊपरमागमं तीन- 
वार घमावे व शम्भुके वीयरूप अभिका ध्यान करे ¶फिर 
जालुसे पृथ्वीको छू उसे अपने मुखकी ओर करके योनिय- 
न््रके ऊपर स्थापन करे ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 

ततो मायां सयुचचा््यं बह्धिमूतिं च डेथुताम्‌ । 

नमोऽन्तेन प्रपूज्याथ रंवहिपरतः सधीः । ; 
चैतन्याय नमो वह्ुश्तन्यं परिपूजयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


१ मन्त्रो यथाः-्ह्री श्री कीं परमेश्वरि स्वाद हुं फट्‌ कव्यादेभ्य 
स्वाहा " र्षः: 


"4 न न्य 9 सको + ५4 त ह क क श "च ॥ "अका । च = र , -चधिः = चष; 
# न 











„५ {२०६ ) महानिवांणतन्तरस्‌ ॥ | षष्ठ 


अनन्तर अष्ठबद्धिवांा साधक मायाबीज “दी” उच्चा- 





न्ड स््दनन्डुन ° व्च ऊ ~र ग्य को 





श्ण करके अन्तम (नमः › शब्द खगा चतुथौविभक्तिका ठ 
एकवचनान्त “ वहधिमति  शब्दका उच्चारण करके वहि 
मतिकी पजा करे ओर ^रं॑ वद्धि उच्चारण करके चत- 
न्याय नमः अर्थात्‌ ‹रं वहनि वेतन्याय नमः&स मंचे वद्धि 
चतन्थकौ पूजा करे ॥ १३९ ॥ 


नमा वहिमू्तिं च चैतन्यं परिकटप्य च । 
 प्रज्वाल्येत्ततो वहि मन्णनेन मन्य वित्‌ ॥१४०॥ 
, इसके उपरान्त मनका जाननेवाठा साधक मन ही मनमं 
“नमो मनसः बहिपूर्वि' ओर वद्धिचतन्यकी परिकल्पना 
 -करके यह ( वक्ष्यमाण ) मन्त्र पदकर अभि जराव १४०॥ 


प्रणवे पूवेषुदत्य चितिङ्करूपदं तथा । 
हनद्रयं दह दह पचपचेति ततो वदेत्‌ ॥ १४१ ॥ 


प्रथम ही भ्रणवका उच्चारण करके चित्‌ पिगर, पद्‌) 
फिर “हन हन ` उकषके अन्तमं ८ दृह्‌ दह ” ओर फिर "पच 
- पृच्‌. पाठ कृरे ॥ १४१ ॥ 


स्ज्ाज्ञापयस्वादाधद्धिप्रज्वाखने मजः । 
ततः कृताजकिभूत्वा प्रहय्यादभिवन्दनम्‌ ॥ १४२॥ 





ल-त 


१ हीं वहिमूतेये नमः। " € 


क । ह 1 । भ (` ॥ ३ । 
` (+ । 4 ^ | > 9 + 
+. पका (न + न. ॥ . क ५ काक्र, । ॐ त ह 
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उ्टासः ६. ] भाषाटीकासारितम्‌ । ( २०७ ) 
तदन्तर (सवेज्ञज्ञापय स्वाहाः उच्चारण करके इसप्रकार 
अभि जानेका मन्व कहा हे, फिर हाथ जोढकर अभरिकी ` 


वन्दना कंरे ॥ १४२ ॥ 


अभि प्रज्भरितिं वन्दे जातवेदं इताशनम्‌ । 

सुवणेवणेममलं समिद्धं सवेतोघुखम्‌ ॥ १४२ ॥ 

( यह कहकर अकी वन्दना करे कि ) “अभि भ्रज्व- 
ङितं वन्द्‌ जातवेदं हृताशनम्‌ । सुवणवणममलं समिद्धं सवे- 


तोमुखम्‌” अर्थात्‌ भज्वछित, सुवणेतुल्य, निमंछ, प्रदीप्त ओर 


सवेतोमुख, जातवेद) हुताशनका वन्दन करता हं ॥१४३॥ 


इत्युपस्थाय दहन खदयेत्स्थण्डिरं शैः । 
स्वेष्ठनाभ्रा वहिनाम कृत्व(भ्यचनमाचरेत्‌॥१४४॥ 


इस प्रकार अभिकी वन्दना करके कुशोँसे स्थण्डिक 


टाकके फिर अपने इषटदेवताका नाम ठे वद्धिनाम उचारण 


करके अण्यचेना करे ॥ १४४ ॥ 


ताये वैश्वानरपदाजातवेदपदं वदेत्‌ । 
इहावहावदेत्युक्ता रोहिताक्षपदान्तरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
( म्रका नियम यह है कि ) परथमम प्रणव, उत्के 


८८ "~, 


अंतमं ““ वेश्वानर पद, फिर ““ जातवेद ”› पदका उचारण 


|  “ (१) ^“ श्रौचितिपद्धल न इन दह दृद पच पच सर्वजञाज्ञापय स्वाहा "" 
यदह मत्र षट्कर अत्रि जलावे। ` 


५ "$ ` ५ 
^ 4१, 
१ श # [1 
". निञ्चै । 


र ~ ऋ ॥ ॥ १ . । 8. 
। । । ५ । 
श प ॥ ‰8 च 
| ४९ । 
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| [र्थ ¬ (कः ग्द न्यक नु ० णिदि दु नि एरी "न्ट == ल= न्य ~ग * कभु 4 यदु > क्र) र के क अ ज्य 


उच्चारण करे ॥ १५२॥ 


¢ ~ 


सवकमांणि पदतः साधयान्तेऽथिवहछभा । 
इत्यभ्यच्यं हिरण्यादिसघ्रजिहाः प्रपूजयेत्‌ १९६ । 
फिर “स्वकर्माणि” पदके अंतमं ““साधयः पाठ करके 





अभिकी अ्यचना कर हिरण्यादि सप्त जिहाकी पजा 


| करे ॥ १४६ ॥ 
 सदस्राचिभ्पद्‌ डऽन्त दयाय नमो वदेत्‌ । 

र ` षडङ्ग पूजयद्रहेस्ततो मूरत्तीयजेत्सुधीः ॥ १४७ ॥ 
फिर श्रष्ठबद्धिवाला साधकं चतुथींविभक्त्िका एकवच- 


नान्त “.सहश्चाच्चिः” शब्द्‌ उच्चारण करके “हृदयाय नमः” 
कह, अधिके दृदयादि षडगकी पूजा करे, फिर व ह्धिमूति- 


3 योँकी पूजा करे ॥ १४७ ॥ 
१ मत्रो यथाः-“ श्रो वश्वानर जातवेद इदावटावड लोदिताक्ष सवक- 
म्राणि साधय स्वाहा" यह मव पटकर यरथिक्ता पूजा ष्रे। 
हि २ मन्तो यथा--ग्रों वद्रदिरण्यादिखष्ठजिद्ाभ्यो नमः) इत मन्त्रत 
4 अ्चिकी हिरण्यादि सप्त जिह्ाओंकी पूजा करे । सप्तजिह्के नात यथा 
, काली, कराली, मनोजवा, सलोटिता, खुघुश्रवर्णा, स्फुल्िगिनी पौर 
` विन्वशूपिणी । 







३८“ ओर सदस््राचिष दद्याय नमः ”› इस मंचसे वदह्धिहद्‌यकी पूजा करे # 
८८ ओं वहः षडङ्कम्यो नमः ›› इक मन्त्रसे भश्िके हृदयादि षडङ्खकी पूजा 


श्मौर ८ ओओ वहिमूतिभ्यो नमः ”' इस मंत्रसे अन्निमूतियोकी पूजा करे । 


॥ । ५ # 4 ५ 














( २०८) ` , महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ षष्ठ- ^ 


करे । अनंतर ““इहावहावह” कह फिर “लो हिताश्च" पदका 


अथिवहमा “स्वाहा” का नामे । टसं प्रकार मंज पटकर 
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उषासः ६. ] भाषार्दीकासहितम्‌.। ( २४९ >) 





- स 


` जातवेदग्रभृतयो मृत्तयोऽघौ प्रकीर्तिताः ॥ १९८ ॥ 


"“जातवेद्‌"“ इत्यादि अश्चिकी अष्ट प्रतिसंज्ञा पहटे है 
कृह आये हे ॥ ३४८ ॥ | 


तनो यजेदष्टशक्तीर््ाहम्यायास्तदनन्तरम्‌ । ` 


ं ` पद्याय्टनिधीनिद्। यजेदिन्द्रादिदिकंपतीन्‌ १४९॥ 


फिर ऋह्ली इत्यादि अष्ट शक्तियोँकी पुजा करके ओर 
पम्मादि अष्ट निधि्योंकी पूजा करके इन्द्रादि दिक्पारोकी 
पूजा करे ॥ १४९ ॥ 


व्ाद्यघ्लाणि सम्पूज्य प्रादेशपरिमाणकम्‌ । 


` कुशपद्रय नीत्वा पृतमध्ये निषापयेत्‌ ॥ १५०॥ ` 


ओर दिक्पालोके वजादि अश्ँङी पूजा करके प्रादिशके 
परिमाणवाटठे कुशके दो पतच प्रहु कर घमं (एक वामभागे 
दस्रा दक्षिणमागमं ) स्थापित करे ॥ १५० ॥ 


व।मे ध्यायेदिडां नाडीं दक्षिणे पिङ्कलं तथा | 


मध्ये सुषुभ्रं चिन्त्य दक्षभागास्समादितः॥१५१॥ 


~  -- ----- --- --______ऋ_~______-_--~-~_~-~-~_~ ~~~ --- ----- -  - ~  --- - -- ---~ 


(१) शमो ज।दयादिभ्य)ऽ्टशक्तिभ्यो नमः ` इन मन्तरसे अश 
क्तिकी खरौर“ श्रं षद्मष्टनिधिभ्या नमः) यह मंत्र पडुकर गन्धपुष्वादिसे 
आट नधियाकी पूजाकरे। 


> अघ्ौकं नाम यथाः-` वजन) शक्ति; दण्ड) खङ्क, पाश, अंङ्कश, गदा; 
 विद्नूढ, चक्र म्रौश्पद्य। 


१७ 














(२१०) मदानिवणतन््म्‌ । [ र < 
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धुतके वायं मागम इडा, दाहिनेमे पिंगा ओर मध्यम्‌ 
बुवन्ना नाडिङा ध्यान करे । फिर स्रावधानचित्त हौ दक्षिण 
भागसे ॥ १५१ ॥ 
आन्यं गृहीत्वा मतियान्दक्षनेते इताशितुः । 
मन्त्रेणानेन जहुयात्प्रणवान्तेऽ्रये पदम्‌ ॥ १५२ ॥ 
धृत ठे सुसिद्ध साधक अग्रिके दाहिने नेमं दस्त मंत्रको 


 पृटकर आहूति दे । ( मन्नका नियम यह है कि) भरथम 
 भणव उचारण करके "अग्नये" पदकां उच्चारण करे ॥१५२॥ 


स्वाहन्तो मवुराख्यातो वामभागाद्यविहरेत्‌ । ` 
व।मनेे हुनेद्रह्शे सोमाय द्वि मनुः ॥ १५३ ॥ 


भिर ` खाहा' शब्द उचारण करे' । अन्तर वामभागसे 


इविको प्रहण करके “ओं सोमाय स्वाहाः इस मत्रको उचा- 

रण कर अग्निक वामनेत्रम आहति दे ॥ १५३ ॥ 
मध्यादाज्य समानीय लाट हवनं चरेत्‌ । 
अप्राषोमौ सप्रणवौ त्यद्विषचनान्विती ॥१५४॥ 

` स्वाहान्तोऽयं मवुः प्रोक्तः पुनदेक्षिणतो हविः । 
गृहीत्वा नमसा मन्त प्रणवं पूव॑इुद्धरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


अ फिर ध्यानसे आज्य प्रहण करके अग्निके ठाम ‹ 
आहूति दे ( छाढटमे आहूति देनेका मन्त्र रेषा कहाहे कि) 
ओंकारसहित चतुथी विभक्तिका द्विवचनान्त "अग्नियोमः 


१५ श्भश्रये रवादा ।” 












उद्धातः ६. | भाषाटीकासाहितम्‌। (२११ ) 
_ भब्द उचारण करके “स्वाहा ` › शब्द्‌ उच्चारण करे, किर ` 
। साधक नमः शष्दं उच्चारण करके वृन्दार दक्षिण भगस 





धुत ठेकर प्रथम्‌ प्रणवका उचारण करे ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ 
अग्नये च स्विष्टकृते वह्धिकान्तां ततो बेत्‌ । 

अनेन वह्धिवद्ने जडयात््ाघकोत्तमः॥ 
भ्रूभुवः स्वद्विठान्तेन व्याहृत्या होममाचरेत्‌॥१५६॥ 


` फिर अप्पे तदनन्तर ‹सििष्टङ्तेः ओर उसके उपरान्त 
वद्धिजाया अर्थात्‌ (स्वाहा शद उच्चारण करे । यह मन्त्र 
उच्चारण करके साधकं अभरिके युखमं आहूति दे । फिर 
भ्रणवादि ओर स्वाहान्त करके कमायुक्ञार भूः" भुवः ओर 
स्वः यह तीन पदं उच्च।रण कके होम्‌ करे ॥ १५६ ॥ 


तायो वेश्वानरपदानातवेद इहावह । ` 
 वंदलोरिपदान्ते च ताक्षसर्वपदं वदेत्‌ । 
क्मांणि साधय स्वाहा तिषानेनाहुतीदैरेत्‌॥ १५७ 
अनन्तर प्रथम प्रणव उचारण करके “ वैश्वानर › षद्‌ 


उच्चारण करके तदुपरान्त ' जातवेद इहावहावहरोहिं ` इसके 
` अन्तमं "“ताक्च्षवे" यह पद उचारण करे । फिर "क्मीणि 


निकर ("रीर िषिपिीणिरीिीषरिषेिषियययाकिषिरिििं 


$ 
॥ 





१ मंचः-“श्रो खश्नीषोमान्याम्‌ स्वाहा । 
भ. मन्त्रः-““भों अश्रये स्विष्टकृते स्वाहाः ओओ स्व, स्वाहया ।' 
३ भतः“ भुः स्वाहा; रों सुवः स्वाहा, ५0.49 


१ + 
"2 श 














 ( पहढा कहा हुभा मन्त्र पद्कर ) पीठादिके साथ उसकी 


 देवताके अथं ॥ ३५२ ॥ 





(२९२)  \ महानि्गाणतन्त्रम्‌। ५ 3 षष ` 


> 0 मि मि पि 


साधय स्वाहाः? उच्वारण करे । इस भकार मे पट्कर तीक ` 
बारभाहति दे :॥:-१५७-॥ ` -. ` --: : ` उवी 


ततोऽ्रौ स्वे््मावाद्य पीठाथेः सहपूजनम्‌ । | 
कृत्वा - स्वादान्तमच ग मूटेन पञ्चविशतीः ॥१५८४ 


अनन्तर अभिमं अपने दष्टदेवताका आवाहन करके 


धुना करे, फिर मूखमत्र . पट॒कर उसके अंतमं स्वाहा शब्द्‌ 
उचारण करके अभ्चिमं पचोस् ॥ १५८ ॥ कि 


इत्वा वह्नयात्मनोदभ्या एेक्य सम्भावयन्षिया + ~` 
एकःद शाहुतीहुस्वा मृटेनेव ङ्देवताः ॥ १५९ ॥ 


आहुति देकर मनहीमनमे अञ्चि, देवी ओर अपनी आत्मा 
इन तीनोकी एकताकी चिन्ता करे । किर मूलमेनरसे ग्यारह 
ति देकर “ओं अङ्गदेवताक्यः स्वाहाः” इस मंवरसे संग- 


(१ -मन्वोद्धारो. व्यामो वश्वानर जातवेदं इदावहावद छरोदिवाक्त 

सत्रेकर्माणि साधय स्वाहा" यह मंच पद्कर तीन वार आइविदे। `` 
स कामनावाक्य _ यधाः-विष्णुयेम्‌ तन्सत खों अयासुकमास्यसरुकपष्ि 
मसु कूतिथावसु शरा शिस्थितेः भारूकूरऽमु राभी छाथसिद्धिकामोऽमकगोचः 
श्रीश्ममकशमा. तिलाज्यादिभिधितेः पुष्पेर्विदवप्त्रादि भिर्वा साद्धं वा बह्म 
वाहतिम् ददे । । ^ 1 1.1५: 4 ~ 


इत्वा स्वकामसुदीश्य तिलाज्यमथुमिधरितेः॥१६० ५ 


# 0 ४ 
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ॐ -उछ्छाषः ६. ] . 'भाषादीकासहितम्‌ । (२१३) 


पट्कर उसके अन्तमं “स्वाह” मिला (जो मन्त्रोदार होगा ) 
उसको पदता हुभा तिकःआज्य ओर मधु मिरावे ॥१६०॥ 


 , पष्पेविह्वदलेवोपि यथाविदितवस्तुभिः। ` 


 यथाशक्त्याहुति दद्यात्राष्ठन्यनां प्रकल्पयेत्‌॥३६१॥ 
कूर अथवा बेपत्र वा यथा विहित वस्तुसे शक्तिके -अलु- 
सार आहूति द्‌ । आठसे कम आहूति न दे ॥ १६१३ ॥ 
ततः पूणाहृति दद्यात्फलपत्रसमन्विताम्‌ । 
स्वाहाननमूटमन्त्ेण ततः संहारमुद्रया । 
तस्मादवीं समानीय स्थापयेद्धदयाम्बुजे ॥ १६२॥ 
फिर अन्त म “स्वाहाः पद मिटा मृटमंत् पठकर अञ्चि 
कुठ ओर पानयुक्त पृणाति दे' फिर संहारमुदराके दस 
देवीको अभिसे ठाकर हृदयकमटमे स्थापन करे ॥ १६२ ॥ 
क्षमस्वेति च मन्रेण विभूजेत्त इताशनम्‌ । 
कृतदक्षिणको मन्ती अच्िद्रमवधारयेत्‌ ॥ १६३॥ 
",. फिर मन्ती अभ्रये क्षमस्व मन्त्र पदटकृर अभ्रीको 
{विजन करे । फिर दक्षिणाविधि समाधान करके “ङतमि 
होमकर्माच्छिद्रमस्तुयह कहकर अचछिद्रावधारण करे १६२॥ 
हुनशेषे धुवोर्मध्ये धारयेत्साधकोत्तमः ॥ १६९ ॥ 
फिर साधानभरष्ठ होमे बची हई सामप्री श्रेषुगल्के मध्यमे 


धारण करे । अथात्‌ हमसे बची हद भस्मका माथेमं 


 तिठकं ठग ॥ १६४ ॥ 


॥॥ 














८ २१४) महानिबाणतन्बम्‌ । 
नकन नदन नन ननाम नन ननन - 4.१ 


एषं दौभविधिः पोक्तः सर्वजागमकर्मणि । | 
होमकमं सम्येव साधको जपमाचरेत्‌ ॥ १६९५५ 


सर्वत्र आगमकर्ममे जिस भ्रकारमे होमका अनुष्ठानं | 
हौता है उसकी विधि कही । इस प्रकार साधक होमको 
कंरके जपका अतुष्ठान करे ॥ १६५ ॥ 


विधानं शृणु देवेशि येन विद्या प्रसीदति । 
 देवताय॒श्मन्बाणामेक्य सम्भावयेद्धिया ॥ १६६ ॥ ` 
ए हे देवेशि ! जिससे विधा प्रसन्न होती हे उस जपके अनु ` 
छानकी विधि कहता हू, रवण करो । मनहीमनम देवता.गृरू ` 
ओर मन््रकी एकताका चितन करे ॥१६६ ॥ ए 














मन्धाणां देवता परोक्ता देवता गरुरूपिणी । 
` अभेदेन यजेदयस्तु तस्य सिद्धिरवत्तमा ॥ 9&७॥ ` 
मन्त्रवणेदेवता, स्वषूपदेवता, गररूपिणी+जो पुरुष देवता. 
स्वप विचारकर अमेदसे मेजवणकी पूजा करे उसको ही ` 
तिदि मिर्ती है ॥ १६७.॥ । 


शरं शिरसि सञिन्त्य देवतां डदयाम्बुजे। = 
ऋ मूखविद्यां तेजोहपां विचिन्त्य च । . 
त्रयाणां तेजसात्मानमेकीभूतं विचिन्तयेत््‌॥ १६८॥ 

















उदास; &. ] भावाटकास्ररितम्‌ । ( २१९ ) 
शिरये गुरुका ध्यान करे; हदयकमछमं देवताकौ ओर 
रसनाम तेजप भूरमन्नात्मिका वियाका ध्यान करे । किरि 
गुरु, देवता ओर मन्त्र इन तीनके तेजसे एक इई आत्माको 
चिन्तन करे ॥ १६८ ॥ द 
तारेण सम्पुरीङ्कत्य मूलमन्ञ च सक्ता । 
जघ्वा तु साधकः पश्वान्मात्रकापुरिते स्मरेत्‌ ३६९॥ 
फिर प्रणंवके द्वारा संपुटिति करके सात वार मूरमन्का 
जप करे, फिर मातृकापुिति करके सात वार स्मरण 





करें ॥ ३६९ ॥ 


मायाबीज स्वशिरसि दशधा प्रजपेत्छधीः । 

दने प्रणवं तद्वत्पुनमा णां इदम्बुजे । 

प्रजप्य सप्तधा मन्त प्राणायाम समाचरेत्‌॥१७०॥ 
रिरि साधक अपने शिरमे दी" मायाबीजका दश वार 
जप्‌ करे, फिर अपने मुख म दश वार भ्रणवका जप कर 





१ प्राव से मूलमत्रका संपुटीकरण यथाः ह) श्रो कर रद्य कालिके. 
स्वाहा । माठकापुटिते यथाः-मूलमत्रके प्रादि वा अन्तम कमाजुसारं 
अकारादिसे लेकर क्षकारान्ततक इश्यावन वणे मिलानेका नाम मातका- 
पुष्टितकरण है । जैसे-“ अं योईंईउञंऋलटंल्टैर एषो 
(4 ःकखंमयंङंचद्नजक्षंनेटेठंडटेशतंयदंधंनेपेफवंभ 
मंयंरंलंवशषसैटेटलंक्ष ही श्रीं कीं परमेश्वरि स्वाहा,त्तकंदंसष 
शवंलरयमंयवकपंनेधघदथतंशंटउठटेजज्ञंजद्धौचं ॐच 
गंखंकंमःगं्मौरभादेदेलटरेट वरे ऋङंउेंहेभाञं॥" ` 











| 


। धनन "१ यद कदकरतपणकरे। 





( २.१ ६.) ` महानिवांणतन्त्रम्‌ । | ग 





न निम म भ ननन त-स 9 प कन्न + 


किर, द्दयपन्म्‌ सत वार मायाबीजका जप करके पहखेके 


अलुसार प्राणायामका अचुष्ठान करे ॥ ३७० ॥ 


ततो मालां समादाय प्रवालादिसघ॒द्वाम्‌। 
माके भाले मह।माले स्वंशक्तिस्वहूपिणि । 
, चतुर्वगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा मव१७१॥ 


इसके उपरान्त भ्वाटादिकी माढा य्रहण करके (हे माठ 


हे महामे! तम सवशक्तिस्वशूपिणी हो । म धम, अथे, 


काम ओर मोक्ष यह चार वगं ही तुमको अप्पण करता हू) 
तुम हमको सदि देवो ॥ १७१ ॥ 


इति सम्पुञ्य मालान्तां श्रीपास्थामृतेन च । 


 अिधा मूलेन सन्तर्प्य स्थिरचित्तो जपंशरेत्‌ । 


अष्टात्तरसहखं वाप्यथञष्ठोत्तरं शतम्‌ ॥ १७२ ॥ ` 
यह मन्त्र पटृकर माछाकी पूजा करे । फिर परमन्त्र 


 पृषटकर श्रीपा्रमं रखे हए अमृते तीन वार माछाका तपेणं 


करे, फिर साधक चित्तको स्थिर करके एक सहस्र आढ 


<~ --------9 





१ महाभागे इति पाठान्नरम्‌ । | 
२ ““माले माले मदामाले सर्वशक्तिस्वरूरिणि । चतुर्वगेस्त्वयि न्यस्त- । 


तस्मान्मे सिद्धिदा भवः? । 


; ३ तपशामन्त्रः-प्रथम मूटमंत्रका उच्चारण कश्के “ मारां सन्तषपयामि 














# उल्लासः ६. | भाषाटोकासंहितस्‌ । ( ११७ >) 
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| (१.० ० <. अथवा एक शत आढ 9.०८ ) वार भटरमन्बका 
जप कर्‌ ॥ १५२॥ | 


प्राणायाम तनः कृत्वा श्रीपाजजलपुष्पकेः। ` 

गद्या तिगरह्यगोप्वी त्व गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ १७३॥ 
` सिद्धिभैवतु मे देवि त्वस्पसादानम्देश्वरि। 
` इति मन्ेण मतिमान्देव्या वामकगम्बुजे ॥ १७४ ॥ 
 तेजोषूपं जपफलं समप्यं प्रणमेद्धवि । 


ततः कृताञरटिरभूत्वा स्तोत्र च कवचं पठेत्‌१७५॥ 


“ फिर प्राणायाम करके पतिमाच्‌ साधक श्ीषाज्मे रखे 
हए जर ओौर पृष्पादिसे देवीके कम्पी बंयि हाथमं तेज- 


ङ्प जप फुर समर्पण करे । समपेण करनेका मन्त यह है 
किंः-८ह देवि ! हे महेश्वारे ! तुम गृद्या, अतिगृह्या ओर रक्षा 


करनेवाखी हो, तुम हमारे किये जपको अरहण करो, तुम्हारे 
भरसादसे म॒ञ्जको सिद्धि भ्राप्त हौ । इस प्रकारसे जप समाप्त 
क्र प्रथ्वीमं दण्डके समान हो । प्रणाम करे, फिर हाथ जोड 
स्तुति वाक्य पटे ॥ १७२ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 


ततः प्रदक्षिणीङ्घत्य विशेषाध्यण साधकः \ 


विलखोमावष्यंप्रदानेन ङय्यादात्मस्रमपेणम्‌ ॥ १७६॥ 


१ ““शद्यातिशुागोप््ी-त्व गृदाणार्मत्कृते जपम्‌ । सिद्धिभर्षंठ मे देवि 
श्वप्रसादान्मदेश्वरि?।. + 

















म ~~~ 








[२८ पहानिवांणतन्त्रम्‌ । [ ष्ठ~ ` 
| इसके उपरांत साधक प्रदक्षिणा कंरके विलोमे अघ्यं | 
विशेष देकर देवीको आत्मस्षपण करे ॥ १७६ ॥ र 4 


इतः पूवं प्राणबुद्धिदेहधम्म!धिकारतः । । 
जाप्रसप्रसषुप्यन्ते अवस्था प्रकीत्तयेत्‌॥१७७॥ 
आत्मसमर्षण करनेका मेज कहा जाता है, पहटे “इतः 

ग्वं भराणवुद्धिदेहधमोधिकारतः । जायत्स्वभसुष ति” यह पद्‌ 

उचारण करके ““अवस्थाघ्रु” पद उचारण करे ॥ १७७ ॥ 
मनपान्ते वदेद्राचा कर्म्मणा तदनन्तरम्‌ । 


हस्ताभ्यां पदतः पद्धयासुद्रेण ततः परम्‌ १७८ ॥ 
फिर “मनसा” उसके अन्तमे““वाचा?? तदनन्तर कर्मणा 


` तदुपरान्त ““ हस्ताभ्यां  शब्दका उचारण करे । अनन्तरं 

““पृद्धथां ” तदुपरान्त “उदरेण? पद पाठ करे ॥ १७८ ॥ 
शि्नाथ यत्र चोक्त्वा यत्स्मृतं पदतो वदेत्‌ । 

| यदुक्त तत्सवेमिति ब्रह्मापणमुदीरयत्‌ । | 

॥ भवत्वन्तेमां मदीय सकं तदनन्तरम्‌ ॥ १७९ ॥ 

| फिर “.शिस्लाथ यत्त पद्‌ उचारण करके यत्स्मृतं? 

कहे । फिर “यदृक्त तत्रम” पद पटे । अनन्तर "बह्मा 

पणः शब्द्‌ उच्चारण करे । फिर “मवतु उक्षके अन्तमं 

““मां मदीय सकट? | ग. | शब्दका उचारण करे ॥ १७९. ॥ ¦ 


आ्याकाटीपदाम्भोजे अषयामिपदं वदेत्‌ । 
प्रणवं तत्दिल्युक्तवा इर्यादात्मसमपेणम्‌ ॥१८०॥ 


#॥ 
ए 

















५ ॐ 


उल्लासः £. ]  भाषादीकाप्ताह्तम्‌ । (२१९) 


स्न चि स्9 स ध स न > व न न श स जु वि सुक अये 


तदपरान्त ““आयाकारीपदाम्भोने अप्पेयामि"? पद्‌ षडे 





एन्डेद्धय9 


तदनन्तर भण " उसके अंतमे “ तत्त्‌ ” उचारण करकैः 


काटीदेवीको आत्मस्षमपेण करे' ॥ १८० ॥ 


ततः कत ्लिरूत्वा प्रार्थयेदिष्देवताम्‌ । * , 

मायाबीज ससुचा्यं श्रीआचे कालिके वदेत्‌ १८३ 

इसके उपरान्त मंजरी हाथ जोढकर इष्टदेवताजते प्राथनाः 
करे । प्रथम ‹ मायाबीज › अथीत्‌ ““ हीं ” उच्चारण करकै- 
(“श्री आये कालिके पद्‌ उच्चारण करे ॥ ३८१ ॥ 


पूजितासि यथाशक्ति क्षमस्वेति विसृज्य च । 
सहारसद्रया पृष्पमात्राय स्थापयेददि ॥ १८२ ॥ 


फिर “यथाशक्ति पूजितासि क्षमस्व" पद्‌ उचारण करके: 
प्राथना करे । इस प्रकार इष्टदेवताको विक्षजन कर सहार्‌- 
मद्रास फू ठे सवे ओर अपने हदयमं स्थापन करे ॥१८२॥ 


१ मन्तरोद्धारो यथाः-.दइतः पूव प्राणबुद्धिरैदध्माधिक्ारतो जायरसव.- 
अघुषुप्त्यवष्यासु मनसा वाचा कर्मणा दस्ताभ्णां पद्धयामुदरेण शिस्न. 
यत्‌ कृतं यत्‌ स्मरत यत्‌ उक्त तत्‌ सवे बरह्माणं भवतु मां मदीयं नदलमा- ४ 
दाकालीपदाम्भोजेऽपयानि यो तत्सत्‌ ' यदह मंत्र पट्कर देवीकौ आरप्रस-- 
मर्पणं करे । प्रार्थनाका मंच“ श्रीं मि कालिके यथाशक्ति पूजिता, | 
क्षस्व ))। ` ।* ५.५; 14 लड) ह 


 - § च्छ्‌ 8 ? ^ का शक न = स 7 १ ० क ~ वा व क प 3 
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‰ २२०) ` महानिकौणतन्वम्‌ । [ पष्ठ 


एशान्यां मण्डलं करत्वा चिकोण सुपरिष्कृतम्‌ । 

तच संपू जयेदेवीं निम्पाट्यपुष्पवासिनीम्‌ । = `. 

हरीनिम्मल्यपदं चोक्ता वासिन्ये नम इत्यपि ३ ८३॥ 

फिर इशानकोणम परिष्कृत अिकोण मण्डल वनां उसके 
-ऊपर निमे पष्प ओर जट्से निमील्यवासिनी देवीकी 
युजा करे । प्रथम "हीं निभील्यःः पद्‌ उच्चारण करके फिर 
§ “वासिन्ये नमः” पद्‌ उचारण करे । इस उद्धतमंचसे निमौल्य- 
 व्वातिनी देवीकीःपुजा करे ॥ १८३ ॥ 


बरह्मविष्णशिवादिभ्यः सर्व्वदेवेभ्य एव च ¦ 

नवेद वितरेत्पचादगृह्णीयाच्छक्तिसाधकः ॥ ९ ८४॥ 

अनन्तर शक्तिाधक बहला; विष्णु, शिवादिको नैवेय 
अपण कर पीछे स्वय ग्रहण करे ॥ १८४ ॥ 
स्वीयशक्तिं वामभागे सस्थाप्य प्रथगासने। _ 
एकासनोपविष्ठो वा पाच य्योन्मनोरमम्‌॥३८५॥ 


वामभागम पृथक्‌ आ्षनपर अपनी शक्तिके स्थापित 
कर अथवा उकं साथ एक आसनपर बढ पान भोजनके 
छिये रमणीय पात्र स्थापन करे ॥ १८५ ॥ | 

पानपा प्रङकर््वीत न पञ्चतोककापिकम्‌ । . 

तोलकञितयान्न्यून स्वण रजतमेव च ॥ १६८ ॥ 


१. मन्त्रः-“"हुीं -निर्माल्यवासिन्ये नमः ।'› 
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उछठासः ६. ]  : -भाषादीकासदहितम्‌ । (२२१) 
पानपात्रका परिमाण पोच तोरेसे अधिक अथवा तीन 
तोटेसे कम न हो, सुवणका बना हो, या चोंदीका॥१८६॥ < 
अथवा काचजनितं नारिकेरोद्धवे च वां । 
आधारोपरि संस्थाप्य श्ुद्धिपा्रस्य दक्षिणे १८७॥ 
अथवा कांचका वा नारसिथसे उत्पन्न हआ पच्नदही 
भेष्ठ हं।पानपाच्र शुद्धिपात्रके दाहिनी ओर आधारपर स्थापन 
करके ॥ १८७ ॥ ¦ ध 
महाप्रसादमानीय पापेषु परिवेषयेत्‌। ` | 
` स्वय वाआात्रपुेवां ज्यष्ठाचुकमतः सुधीः ॥१८८॥॥ 
 . महाप्रप्नादको छा साधक अपने आप वा भातृप्नों 
( भतीजों ) के द्रा ज्येायुक्रमसे पाम परोक्षवावे ॥१८८५॥ 


पानपा सधा देा शोद्धये शुदयादिकानि च। ` 
ततः सामयिकः साद्ध पानभाजनमाचरेत्‌ ॥१८९॥ 
` परानपाजमं मदिरा ओर शुद्धिपाचमे मांसिमस्स्यादि क. 
फिर देवी जीकी पूजा भरारम्भ विधिस्ते सब आये हृए मदष्योकेः 
साथ पान भोजनक श्रियको करे ॥ १८९ ॥. ~ ` 
 आदावास्तरणायाय गृहठीयच्छुद्धिखत्तमाम्‌। ` 
` : तताऽतिद्ृष्टमनसा समस्तः कुरसाघकः ॥ १९० ॥ 
पहटे मथ. आस्तरणके स्यि उत्तम शुदि (र्मा 








यदहांपर जन्मभ्रहण अथवा वयके अलुलार श्रेष्ठपन य्राद्यनरीं दैः. 
अभिषेके. खचसार दी व्येष्ठपन अह्वुनानित होता दे 
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(३९३) महनिवोणवन््म्‌ । ` [ ट ४ 
आदि) ग्रहण करे, फिर समस्त कुठसाधक्‌ आनन्दित 
€ चित्स ।॥ १९९ ॥ 

|  स्वस्वपात्रं समादाय परमामृतपृरितम्‌ । 
मूलाधारादिजिहान्तां चिद्रपां कुलङकण्ड रीम्‌ ३९१॥ 

उत्तम मयते भरे अपने अपने पात्रको घरहण कर ब्रढाधार 
। से जिहान्तव्यापिनी चेतन्यरूप कुरङुण्डलिनीका ॥१९५१॥ 
विभाव्य तन्ुखाम्भोजे मृलमन्ञ समुच्चरन्‌ । 
परस्पराज्ञामाद्‌।य जडूयाच्छुण्डटीमुखे ॥ १९२ ॥ 

ध्यान करके उसके मृखपम्नमं मृखमन्न उच्चारण करके 

् \ प्रस्पर आज्ञा ठे कृण्डटीमुखमें परमामृत दान करे १९.२॥ 


अलिपान कुलघ्लीणां गन्धस्वीकारलक्षणम्‌ । 
साधकानां गृहस्थानां पञ्चपात्रं प्रकीतिंतम्‌ ॥१९२॥ 
| कुरचियोके य्यि मयप्तम्बधी गन्धाङ्गोकरणस्वरूप 
. भयपान ही कहा हे अर्थात्‌ कुरुचियं केवर मयकी गन्धको 
 -अहण कर, उत पिये नही ओर गृहस्थ साधकोके चियि पंच- 
 श्पात्र परमित मयपान कहाहे ॥ १९३ ॥ 
अतिपानत्कुलीनानां सिद्धिहानिः प्रजायते॥१९४६॥ 
अभिक पान करने कुटीनोके सिदिकी हानि होती है । 
यावत्न चालयेह्छि यावत्र चाटयेन्मनः । 

। ` तावत्पान प्रढुर्वीत पह्यपानमतः परम्‌ ॥ १९५ ॥ 
५ यदि पृचपात्रसे भधिकं पान करे तो ) जवतक्‌ हटि 




















-उहासः ६. 1 माषाटीकासाहितम्‌। (३२३) 
ज घूमे, जवतक मन चायमान न हो, तबतक पिये । इसे 
अषिक पान करना पशुपानके तुल्य है ॥ १९५ ॥ 

. . पाने भान्तिभवेदयस्य धरणी च शक्तेसाधिके । 
` स पापिष्ठः कथे ब्रूयादाययां कारी भजाम्यहम्‌ १९६ 

जिश्षको पते २ भांतिहो जाय ओर जो शक्तिाधनसे 
धृणा करे वह पापी रेस्ा कदापि नहीं कह सकता कि; मे 
आदि कार्काका भजन करता हू ॥ १९६ ॥ 

यथा ब्रह्मापितेऽत्रादो स्पृषिदोषो न विद्यते! 

तथा तव प्रसादेऽपि जातिभेदं विवजयेत ॥१९७॥ 

बहमसमपित अन्नादिमे जिर्षप्रकार स्पशदोष नहीं है, 

वसे ही तुम्हारे भ्रस्षादमे जातिमेदको छोड देना चाहिये १९७ 

एवमेव विधानेन कुय्यात्पान च भोजनम्‌ । 

दस्तप्र्षालनं नारसिति तव नेवेयसेवने । 

रेपावनोदनं ङुय्याद्रस्चेण पाथसापि वा ॥ १९८ ॥ 
इस प्रकार नियमानुप्तार पान भोजन करे, तुम्हारो नेवेय 
सेवन करके ( शुद्धिके खयि ) कदापि हाथ नहीं धोवे । व॒च् 


या जरसे केवर हाथका ठेप हुडा देना योग्य ह ॥१९८॥ 


ततो निमास्थङखुमं विधृत्य शिरसा सुधीः । 
यन्ञरेपं कू चदेशे बिहरेदेववद्धुवि ॥ १९९ ॥ 


इति . श्रीमदानिर्बाणतन्े स्व॑तन्योत्तमोत्तमे सर्वधम्मनिणंय- 
सारे श्रीमदाथाखदाशिवसशादे भ्रीपाचस्थापनदोमनचक्छा 
चृष्टानकयन नाम पष्ठाह्टासः॥६॥ ` 


०१४ ~ ` 4 
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` (२२७)  महानिर्वोणतन््म्‌ । [-सप्प्र- 8 
फिर अष्वुदधिवाठा साधक मस्तकप॒र निमील्य पुष्प वारण ) 

कृरे ओर ` यन्त्रमेके. पदाथ विशेषे  ख्खारपर तिरक 
 छगावे। (ईस भ्रकासे जो साधक नियमाबपार पजा ` | 
। 


करता हं ) वह देवता स्मान हो पृश्पीपर वेचरण करता 
हं ॥ १९९ ॥ | 





* ४; 
आ न 
च + 


ˆ £ इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्वतन्त्रोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनि्णयसरेि - : 
। । 4 

श्री मदायासंव।दै सुरादावाद्निव।सि पे बलदैवप्रसाद्‌- , .:-* 
मिश्रकृतभाषाटीकायां श्रोपाउस्थापनदहोमचक्राचष्टानकथर्न 

नाम्र ष्ठाट्ट(सः॥ ६॥ ` न 

सतबटासः ७ ` ^ 

~° ~त~ ह । । 





त्वायाकालिकादेव्या मन्ोद्धारं महाफलम्‌ । 
सौ भाग्यमोक्षजननं ब्रह्मज्ञानेकसाधनम्‌ ॥ १॥ 


- ` (इष भकार पराणियोँके ) सौभाग्य ओर मेोक्षका 
| देनेवाछा बहज्ञानठाम 7 काए्णस्वषप, महाफलका देनेवाठा 
आदि कालिकिद्वीका मंतोद्धार सुनकर ॥१॥ 


 वतःकृत्व तथा स्नान संध्यां संविद्रिशोधनम्‌ | 
न्याप्तप्ूजाविधान च बाद्याभ्यन्तरसेदतः ॥ २॥ 


भर भातत, नान, प्नन्ध्या, सविवरोधन, बाह ब 
अन्तर मेदतं न्प्र पूजाविधान ॥ २॥ 


। 
4 
+^ १ 
र क 
१ क ( + = ॥ ॥ 4 
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 घद्छासः ७. ] भ।षाटीकास्रटितम्‌ । ( २२५९. >); 





भनि सुनि "वु वकि "वुकि नि स वकने -भडुिने हिरी , 


बलिदानं होमे च चक्रावुष्ठानमेव च। . 

महाप्रसादस्वीकारं पावती दष्टमानसा । | 

विनयावनता देवी प्रोवाच शंकरं पति ॥ ३ ॥ 

बलिदान, होम, चक्रावुष्ठान ओर महाप्रमादग्रहणादि 
क्रियाओंके मन्त्र ओर नियमावरी सुनकर देयरी पावतीजी 
आनन्दित वं विंनयावनत होकर महादेवजीसे पुती इई ३॥ 

| श्रीदेठयुवाच । | | 
सदाशिव जगत्राथ जगतां हितकारक । 
कृपया कथित देव पगप्रकृतिपताधनम्‌ ॥ ४ ॥ | 


्रीदेवीजी बोटो!-है सद्‌ा शिव।तुम जगनूके नाथ जगत्‌क 
हितकायी हयो, तमने कपायुक्त होकर रज्षप परात्परा प्रर- 
तिका साधन कंहा॥ %॥ | त 


सर्व पराणिदितकरं भोगमोक्षककारणम्‌ । 2 
विशेषतः कटियुगे जीवानामाश् सिद्धिदम्‌ ॥ « ॥ 


यह प्रकतिका साधनं पराणिपोका त कने षाढा , ओर 
भोगमोक्षका कारण दै, षरिशेष करके कथियुगङ़े जीव इस 
साधनसे ही शीघ्र पिद्धिक्ो भप्त करगे ॥५॥ | 1.4 


तव वागमृताम्भोधो निमजनन्मम मानसम्‌ । । 
नोत्थातुमो ते स्वैरं भूयः प्राथयतेऽ. चरात्‌ ॥'& ॥ 


९ ष्ट ८.4 7 ॥ 1 ५ ¢ र 
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ददद) महानिवोणतन्त्रम्‌ । सम~ ॥. 
 इे देव {मेरामन आपके वचनरूप सुधासरागारमं मनच्र हृ 
ड, फिर उसमे उठनेकी अभिखाषानहीं वरन्‌ मेरा मनर ` 
` आपके वचनामृत पान करनेकी पाथना करता हे ॥ & ॥ 
पूजार्रिधौ महदिव्याः सुचितं न प्रकाशितम्‌ । 
स्तो च कवचं देव तदिदानीं प्रकाशय ॥७॥. 
तुमने महादेवीकी पजा विधिम्‌ स्तो ओर कवचपाढ करना ` 
। काह) परन्तु उस्षको प्रकाशित नहीं किया, है देव ! अब 
॥ उसको विंशेषतासे कहियै ॥ ७ ॥ 
4 श्रीखद्‌ाश्चिव उवाच । 
शृणु देवि जगद्रन्थे स्तोचमेतदवुत्तमम्‌ । 
पटनाच्छवणायष्य स्वेसिद्रीश्वरो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीसदाशिव बोटे-है जगद्रन्ये ! देवि ! इस अनुपम 
स्तोत्रको कहता हूःभवण करो जिसके पटने या भ्रवण करनेसे 
सवेसिदि परापिकौ समथेता होती हे ॥ < ॥ 
 । अपौभाग्यप्रशमन सुखसम्पद्विवद्धनम्‌ 
अकालमृत्युहरणं सवापद्विनिवारणम्‌ ॥९॥ 
इसते कुभाग्यका नाश ष सुखसम्पत्तिकी वृद्धि होती है 
ओर अकाटमृयुका हरण तथा स्रव अपत्तियोका निराकरण 
(रहौ जाना ) होता हं॥ ९ ॥ 


श्रीमदाद्याकालिकायाः सख पषा्चिध्यकारणम्‌ । 
स्तवस्यास्य प्रसादेन चिपुर्या रहं शिवे ॥ १० ॥ ५ 
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उषासः ७. 1 भाषादीकास्षहितम्‌। ( २२७ } 





हे द्‌ ! आदिकालिकाका यह स्तो सुख उपजानेका 


` कारण ह, मने इस स्तोके परस्ादसे ही (त्रिपुराशुरका संहार 


कृर `त्िपुरारि नाम धारण किया हु ॥१०॥ 


स्तोऽस्यास्य अपिदवि ! सदाशिव उदातः । ¦ 

छन्दोऽयुष्ठव्देवताया कालिका परिकीतिंता ॥११॥ 

हे देवि! स्तोजके ऋषि सदाशिव, छन्द अनुष्टुप 
आदिकाछिका देवता ओर धम, अथे, काम व मोक्ष इ चत- 
वगम इसका वि नियोग हे ॥११ ॥ 


 ्ींकाटी श्रीं कराली च॒क्रं कल्याणी कराक्ती । 
कमला किद्पघ्री कपर्दीशक्ृपान्विता ॥ १२ ॥ 
( अव आया देवीका स्तोत्र कहा जाता है) तुम “ही 


स्वरूपा काटी हो, “श्री? स्वपा करारी हो ओर.करौःस्वषपा 
1८ 
कल्याणी हो । तुम कटावती, कमटा, कटिद्पेघ्री ओर कष- 


 दीशङ्पान्विता हौ अथात्‌ शिवपर कप्रावती हो ॥ १२ ॥ 


कालिका कालमाता च णन क 
कपदिनी कगलास्या करूणामृतसाग्रा ॥ १३॥ 
तुम कालिका, काटमाता ओर काठानठ्कै समान युति- 


वाटी अर्थात्‌ तुम्हारा तेज काछानल्के समान है तुम कष- ` 


दिनी ओर कराढास्या अर्थात्‌ कराख्वदना हो, तुम कस्णा- 


 मृतप्ागरा हो ॥ १३ ॥ () 1; 


॥ ॥ । |¦ ६१ ि 
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(२२८ )  महानिबाणतन्टस्‌ । [ सप्तम 
अ 


४: कृपामयी कृपाधाय कृपापारा कृपागमां । ; 
८ कृशानु; कपिला कृष्णा कृष्णानन्द्‌ विवद्धिनी॥१४॥ 
रपामयी ओर कृपाधारा हो) तुम कुपापाया ओर क्षा 
गमा अथौत्‌ तुम जिसपर कपा करती ह, वही दुमको जानं ` 
सकता हं । तुम छशाल, कपिरा, कृष्णा ओर छष्णानन्द्‌- 
विवद्धिनीहे ॥ १४॥ 


. काटरामिः कामह्पा कामपाशविमोचिनी ¦ ध 
कादम्बिनी कलाधाय कलिकरमपनाशिनी ॥१५॥ ` 
तुम काटरात्री, कामहपा ओर कामपाशविमोचिनी हौ 
तुम कादम्बिनी, कलाधारा ओर कटिकत्मषनाशिनी हो 
भथोत्‌ तुम ही कटियुगकरे पपक्रा नश करती हौ ॥ १५॥ 
कु मारीपूजनप्रीता कुमारीपूजकालया । ४ 

कमारीभोजनानन्दा कुमारीष्पधारिणी ॥ १६॥ 

4 तुम कुमारीपूजनप्रीवा, कृमारीपूजकाठ्या) कुमारीभो-' 
जनानन्दा ओर्‌ कुमारीह्यधारिणी ह्ये अथौत्‌ कुमारीपुत्ा ` 
रनेसे तुमको प्रसन्नता होती हे, निस स्थानम र | 

पूजा होती हे वहां तुम रहती हो, कुमातैभोजन कणे तुषको 
भानन्द्‌ होता है ओर तुम ही कुमारीरूपस्े अवतीणाँ हो॥१६॥. ` 


कदुम्बरवनसश्चाया कदम्बवनवासिनी । 9 
कद्म्धुष्पतन्तोषा कदम्बपुष्पमाखिनी ॥ १७ ॥ 
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उषटासः७.]  भाषाटीकासहितम्‌। (२२९. ) 





- ङ्न ्यन्कि > 
ऋ ~ १, 


तुम कदम्बवनसचारा, कदम्बवनवासिनी;) कंदम्बपुष्प- 
संतोषा ओर कदम्बपुष्पमाछिनी हो अर्थात तुम कदप्ववनमं 
भ्रमण करती हो, कंदम्बवनमे वाक्त कर्तो हो" कदम्बके 
ूटसे तुमको सेतोष होता है ओर तुम कदम्बके एकी 
माखा धारण करतीहो ॥ १७ ॥ 


. किशोरी कलकण्ठा च कलनाद्निनादिनी । 
कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीत्रिया ॥ १८ ॥ 
तुम किशोरी, तुम कठकण्डा अथोत्‌ तुम्हरे कंठका 


स्वर अतीव गम्भीर हे. तुम कट्नादनिना दिनी, कादम्बरी 
पानम रत॒ ओर कादम्बरीप्रिया हो अथीत गोदी मदिर 


` तुमको अत्यन्त प्यारी हं ॥ ३८ ॥ 


कपाटपात्रनिरता कङ्कालमाल्यधारिणी । 

कृमलाप्तननसन्तुष्ा केमशासनवासिनी ॥ १९ ॥ 
तुम कपाटपत्निनिरता ओर कपामारङाधारिणी अथव 
शरीरकी हड्ियोँकी माढा धारण करती हो, तुम कमषासन- 
सन्तुष्टा ओर कमलास्नवासिनी हो ॥ १९ ॥ 


कमलाल्यमध्यस्था कमलमोदमोदिनी । 


 ; कठैक्गतिः छेवयनाशिनी कामरूपिणी ॥ २० ॥ 


, तुम कमठारयमध्यस्था ओर कमरमोदमो दिनी अथीत्‌ 
कमठगन्धकषे , तुमको . आनन्द होता है 1 ठुम॒कठहंसगति 
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( २३० ) महानिवांणतन्त्रस्‌ ) [ स्प 9 





म षि मि कि 


( कठहंसके समान मन्थरगामिनी ) हो, तुम छेव्यनाशिनी 
(भक्तोंका दुःख दूर करती हो), तुम कामरूपिणी हौ ॥२०॥ 


कामह्पकृतावासा कामपीटविखसिनी । 
कमनीया कदपर्ता कप्नीयविभुषणा ॥ २१॥ ` | 


तुम कामरूपतावासा, कामपीठविखासिनी) कमनीया; 
कल्पर्ता ओर कमनीयविभूषणा हौ ॥ २३१ ॥ 


केमनीययणाराध्या कोमङ्छाद्वी कृशोदरी । लि 
` कारणाप्रतसन्तोषा कारणानन्दसिदधिदा ॥२२॥ 

तुम कमनीयगुणाराध्या अथात्‌ कमनीय गुणोँके द्वार्‌ ` 
ही तुम्हारी आराधना की जाती है । तुम कोमलछांगी, छशो- 
द्री ओर कारणागृतसन्तोषा अर्थात्‌ मयसुधाद्रारा तुमको 
भरसन्ता होती है तुम कारणानन्दसिद्धिदा ( कारणद्वारा 
` जिक्षको आनन्द होता हे ) उसको सिद्धि देतीहो ॥२२॥ 


 कारणानन्दजापेषटा कारणाथनदपिंता । 
 कारणा्णवतम्मय्ा कारणवतपालिनी ॥ २२ ॥ 

ठम कारणानन्दजपिश ओर कारणाचनहषिता हो, जो 
तुमको कारणसे पूजता हे उस्षपर॒तुम भ्रस॒न्न होती हो, ठम 
कारणरूप समुद्रम मम हो ओर कारणवतपालिनी हो ॥२३॥ 
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उद्ासः ७. 1 भाषादीकासदहितम्‌ । (२३१) 
कृस्त्ररीसोरभामोदा कस्तररीतिरकोज्ज्वला 
कस्तूरीपूजनरता कस्तरीपजकमिया ॥ २४ ॥ 


तुम कस्तुरीसोरभामोदा ( कस्तुरीके गन्धे तुम आन- 


न्दिति होती हो ), तुम कस्तरीतिखकोञ्ज्वला हो(कस्तूरीका  । 


तिरक धारण करनेसे अपूवे दीति भ्रात करतीहो) तुम, 


कस्त्रीपूजनरता ओर कस्तूरीपूजकभिया हे अथाोद्‌ जो 


कस्तूरीसे तुम्हारी पूना करता है वह तुमको अत्यन्त ` 


 प्याराहे॥ २४॥. 





कस्तूरीदादजननी कस्तूरीमृगतोषिणी । 

कस्तूरीभोजनप्रीता कपूरचन्दनोक्षिता ॥ २५ ॥ 

तुम कस्ूरीदाहजननी, कस्तुरीमृगतोषिणी, कस्तूरो 
मोजनसे पसनन, अथौत्‌ "करकी सुगन्धसे मुदित हेती द 
ओर्‌ कपृरचन्दनोक्षिता अथात्‌ तुम्हारे अगमे सदा कपूरसे 
मिका हआ चन्दनं ठगा रहता हे ॥ २५ ॥ 


कपूरकारणाहादा कप्ररामृतपायिनी । ` 


कूचैवीजजपग्रीता कूचंजापपरायणा । 
` इलीना कौलिकिाराध्या कोटिकपियकारिणी॥ २० 
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क्पूरसागरस्लाता कषूरसागराख्यां ॥२९६॥ | 


, € पि © पूरसा- ् 0. ४ | 
तुम कभूरकारणसे आनन्दित, कपैरामृतपायिनी, कपूरा = 


रमे स्ञान करनेवाटी ओर कपुरसागर तुम्हारा आख्य ह २६॥ 











तुम “हू” बीजके जपम प्रप्त व कूच वेजापपरायणा हो, 
करीना, कौ ठिकाराध्या ओर कोलिकमििधकारिणी हौ॥ २७॥ | 0 

ङलाचारा कोतुकिनी करमागप्रदिनी । 

काशीश्वरी कष्दर्जी काशीशवरदायिनी ॥ २८ ॥ 
तुम कृछाचारा, कौतुकिनी ओर कुलमागेकी दिखानेवाली 
हो, तम काशीश्वरी, कष्टहरण कस्नेवाटी ओर काशीश्वरको ` 
वरदायिनी हौ ॥ २८ ॥ 


काशीश्रङृतामोदा काशीश्चरमनोरमा ॥ २९॥ ` 
तुम काशीश्वरको आनद देनेवाी ओर काशीश्वरमनो- ` | 
रमां अथात्‌ काशीश्वरके मनको मोहनेवारी हो ॥ २९ ॥ 


कटमञ्ीरचरणा कणत्काञ्चीविभूषणा । 
काञ्चनाद्रिकृतागारया काञ्ंनाचरकौदी ॥ ३० ॥ 


तुम करुमजीर्चरणा अ्थद तुम्हारे चरणयुगटके दोनों १ क 
मजीर गभीर शब्दे पणे हँ । तुम कणत्कांचीविभूषणा ` 
अथात्‌ तुम मधूरध्वनिपुणं काचीगुणसे विभूषित हो; काञ्चन ` र 
गिरिपर दुम्हारा वाप्त है ओर तुम काचनाचछ्की चांदनी- | 
स्वरूपिणी हो ॥ ३० ॥ 


` काम्रीजजपानन्दा कामबीजस्वह्पिणी । ` ` 
कुमतिष्नी कुटीनातिनारिनी कुल कामिनी ॥ २१ ॥ ॥ 
/.‹ तुम कामबीजजपानदा अथात्‌“छ्री" बीजके जपे तुम- ` 
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को प्रसन्नता होती ह तुम कामवीजस्वषूषपिणी हयो । तुम कुमति 


ओर कुटी नातिकी नाशिनी हौ अथौत्‌ तुम्हारे प्रसादसे दी 


कुमतिका विनाश ओर कुटीनोँका दुभ्व दूर होता हं | 
तुम ही कृकामिनी हो ॥ २१ ॥ ४.1 
ऋीहीश्रीमन्ववणेन कालकण्टकचातिनी । + 
इत्यादय कालिकदेग्याः शतनामप्रकीतिंतन्‌ ॥ २२॥ 
ककारक्रवटित्‌ काटीरूपस्वक््पकष्‌ ॥ २२ ॥ 
कीं हीं श्रीं यह तीन वणं तुम्हारे स्वरूप ह । इसपे तुम 
काठकण्टकवातिनी हो \ ( हे दैवि ! ) ककारराशिसम्मिङिवि 
काटीरपस्वरूप आदिकाल्किा देवीका शतनामस्तोत्र तुमसे 
कहा ॥ ३२॥ २२॥ 
पूजाकाले पटेयस्तु काटिकाङृतमानसः । 
 मन्बसिद्धिभ्वेदाश्च तस्य कं री प्रसीदति ॥ ३९ ॥ 
जो पुरुष पूजाके समय कािकादेवीमे चित्त रुगाकर्‌ 
इस स्तोत्रका पाठं करेगा उस्रा मंत्र शीघ सिद्ध हौ जायगां 
ओर कारिका उसपर प्रसन्न हो जाती ह ॥ ३४ ॥ ` 


वुद्धि विद्यां च लभते युरोयदेशमाजतः । 

धनवान्कीतिमान्भूयादानशीखो द्‌ गन्वितः ॥ ३५॥ ` 

गरुके आदेशमात्रसे उसको विया तथा बुद्धिकी भरािं 
होती है ओर वह धनी, कीर्तिमान्‌, दाता ओर दयावान्‌ 
होता हं ॥ ३५ ॥ 

















(२३७४) भहानिवाणतन्तम्‌ [ 


पुथपोरसुखेश्वय्यर्मोदते साधको भुवि ॥ ३६ ५ 

वह साधक ही पृथ्वीपर पुज, पोत्रादिके साथ सुख रे्- 
+ यके साथ आनन्दभोग करता है ॥ ३६ ॥ 

 भोपामावास्यानिशामागे पञ्चकसमन्वितः । | 

पूजयित्वा महाकाटीमादां जिशचुवने्रीम्‌ ॥ ३७ ॥ , 

जो पुरुष मगट्वारौ अमावस तिथिमं महारात्निके समय 
मयादि पचसरामग्रीयुक्त होकर जिभुवनेश्वरी आदिकालिकाक्ी 
पूना करे ॥ ३७ ॥ 

पटेद्रे शतनामानि साश्नात्काटी मयो भवेत्‌ । 

नापताध्यं वियते तस्य अषु रोकेषु किञ्चन ॥३८॥ 

इस शतनाम स्तोत्रका प्राढ करता ह वह साक्षात्‌ काटी 
षय हौ जाता ह, त्रिभुवनमं उक्षकी कोड वात असाध्य नहीं 
रहती ॥ ३८ ॥ | 
` व्िदायां वक्पतिः साक्षादने धनपतिभवेव ¦ 
सयुद्रं इव गाम्भीय्यं षले च पवनोपमः ॥ ३९॥ 
व वह पुरुष विधाके प्रभावे साक्षात वाक्पति, धनमें धन- 
| 





अतिःगंभीरतामे समुद ओर वर्मे प्वनके समान होजाता है ॥ 


तिममांश्चयि दुष्प्रष्यः शशिवच्छमदर्शनः 
हषे मूत्तिषरः कामो योषितां इदयद्गमः ॥ ४० ॥ 
 उर्षका तेज खयके समान तीक्ष्ण ओर चद्रभके समाव 




















0 उदास; ७. | भाषादीकासदितम्‌ । 1 २&&-») ` .- 
सौम्य हो जाता हे तथा वह मतिमान्‌ कामदेवके समान षूप- 
` वाच्‌ हौ कामिनियोके हदयको हरण करता है ॥ ४० ॥ 
सर्वत जयमाप्रोति स्तवस्यास्य प्रसादतः । | 
य यं कामं पुरस्करत्य स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ ४१॥ 

7 .. इस स्तोके प्रसादसे वह सब जगह विंजयको प्राप्त कर 
सकता हं । जिस्च जिस कामनाको करके दस स्तोका पाड 
किथाजाता हं ॥ ४१ ॥ 

त तं काममवाप्रोति श्रीमदाद्याप्रसादतः। 
रणे राजङङे चैते विवादे प्राण कटे ॥ ४२ ॥ 
 श्रीआदिकाटिकाके भक्षादसे उसको वह सब कामनाय 
फट्वती होती ह । से्राममं, राजाके समीपे, जु खेनेमे 
सगदेमे. प्राणस्षकरमं ॥ ४२ ॥ 
दस्युग्रस्ते रामदाहे सिहव्याघ्रावृते तथा ॥ ४३ ॥ 
चोरके आक्रमणमे, भरामके दाहम सिंहव्याघधादि हिंसक ` 
न्तुओंते पण ॥ ४२॥ 
अरण्ये प्रान्तरे दुग अरदराजभयेऽपि व्‌ 4 
ज्वरदाहे चिरब्याधौ महारोगादि सङ्करे ॥ ९ ॥ 
वनभ, वृक्ष ठगदिसे रहित मैदानमे, दुगेमे, ब्रह ओरं ` 
राजमयमे ज्वरदाहमं सदाके रोगमं महारोगाद्कि धेरलटेनेम॥ 
बालग्रहादिरोमे च तथा दुःस्वप्रदशने । 
द्स्तरे सिरे वापि पोते वातविपद्रते ॥ ४५ ॥ 
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(२३६ ) ¦ पदानि गतन्तरम्‌ ! [ सप्तम 

` . बाठग्रहादिरोगमे, बुरे खष्न देखनेमः दुष्पार समुद्रभं 

अथवा प्रव ओंधिीे करायी हृदं नावपर ॥ ४५ ॥ 

| विचिन्त्य पमां मायामायां कालीं परात्पराम्‌ । 
यः पटेच्छतनामानि दद भक्तिसमन्वितः ॥ ४६ ॥ 

इत्यादि विपर्ति्योमं जो पुरुष परात्परा प्रपामाया 

आदिकालिकाका ध्यान करके आन्तरिक भक्तिके साथ्‌ इस्‌ 

शतनामस्तोत्रका पाठ करतारहेतो॥ ४६॥ 
सर्वापद्भयो विषुच्येत देवि सत्यै न सशयः 

„ न पापेभ्यो भय तस्य न रोगेभ्यो भयं कचित्‌७॥ 

हेदेवि) वह सत्यही सत्य प्व विपत्तियं छट जाता 

) ” ईसमं कोई सन्देह नहीं । उश्षको न पापका मय रहता भौर 

नकीं रोगका भय रहता है ॥ ४७ ॥ 

सर्वत्र विजयस्तस्यन कुवापि पराभवः । 

तस्य दृरनमात्रेण पलायन्ते विपद्रणाः ॥ ०८ ॥ ` 


` प्रराभ्कोशकाभीदृरहो जाती हे, वह स्त्र विजय 
आतत करता हे । उस्तका दशन करते ही विपत्ति दृरहो 
जाती ह ॥ ४८ ॥ 
स वक्ता सवंशाश्चणां स मोक्ता सर्व पम्पदाप्‌। 
स कत्ता जातिषमाणां ज्ञातीनां मभुरेव सः ॥ ४९ ॥ 


इस ८ स्पुतिके प्रसाद ) से वह पुरुष सर्वशाचका वक्ता 
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उद्कासः ७, ) भावंर्टकासास्तिम्‌ । ( २३७). 
होता है, सर्वं सम्पत्तियोंक मोगता हे तथा वह जातिधमेका 
कत्त ओर जातीवाोंके ऊपर प्रभुता प्राप्त करता है॥ ४९॥ 
वाणी तस्य वसेद्रक्े कमला निश्चला गृहे! , | 
तत्राम्ना मानवाः स्वं प्रणमन्ति सपतम््रमाः॥५०॥ + 
| सरस्वती जी सदा उसके मुखम रहती है, क्षमी जी अचछ 
होकर उषे गृहमे वाप कश्ती है । मदुष्यगण उक्ला नाम्‌ 
सुनते ही सम्भ्रमे भ्रणाम करते हँ ॥ ५० ॥ ्‌ 
दृष्टया तस्यं तृणायन्ते ह्यणिमाद्य्ट सिद्धयः । 


आदयाकाटीस्वह्पाख्यं शतनाम प्रकोतितप्‌॥१॥. 
अणिर्मा आढ षरिदधियं उक्सका दशन करते ही तिनकेके 
समान जान पदती ह । (है देवि } ) यह तुमसे आदिकालि- 


काका स्वहटपहूपी शतनामस्तोज कौत्तन किया॥ ५१॥ 


अष्टत्तरशताव्रच्या पुर्यास्य गीयते। - _ 
पुरस्कियान्वितं स्तोत्र सरामीएटफलग्रद्म्‌ ॥ «२॥ 
स॒ रतोत्रके पुरश्चएण केम ( १०८ ) एक शत आठ 
बार इतका पाठ कएना चहिये । देप) विषि कही 8 किं 

यह स्तोत्र पुरस्कियान्वित होने अभीष्ट कड देता हं ॥५९. 
शृतनामस्तुतिमिमामायाकालीस्वरूपिणीम्‌ । 

` पदेदरा पूषयेद्रापि शरृणयाच्छवयेदपि ॥ ५२ ॥ 

` सर्वपापरविनिर्यक्तो ब्रह्मपायुज्यम,प्वुयात्‌ ॥ 48 ॥ 


` चकः व~ ~ ~ 
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(२३८) महानिवांणतन्तम्‌ । [ सक्ष ` 









द््द्रर्न्व्ि> न न ऋ प व वव पयु ~ कुशि ध ~+ 


जो पुरुष आया काटीखहपिंणी शतनामस्तुति अपनै ` 
आप पदता है वा ओर किसको पदाता हे, स्वथ सुनता है 
| | अथवा ओर किम्रीको सुनाता हे वह सव पापोँसे दटकर 
भुक्त ही जाता हं ( इसमं सन्देह नहीं ) ॥ ५३ ॥ ५४॥ 
श्रीसद्‌ाशिव उवाच) 
कथित परम ब्रह्मप्रकृतेः स्तवन महत्‌ । 
आधायाः श्रीकाटिकायाः कवचं शृणु साम्प्रतम्‌ 
 श्रीस्षदाशिवने कहा है देवि ! तुमसे प्रम वह्स्वरूप 
 अकृतिका स्तोत्र प्रकाशित किया । अव आदिकाटिकाका 
कवच कहता हू श्रवण करो ॥ ५५ ॥ | 
 अोक्यविजयस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः 
` छन्दोऽबुषुब्देवता च आधथाकाटीप्रकीततिता ॥५६॥ 
इस तरिटोकविजय करनेवाटे कवचके ऋषि शिव, छन्द्‌ 
` अबुष्टुप्‌ ओर देवता आदि कालिका है ॥ ५६ ॥ 
 , मायाबीजं बीजमिति रमा शक्तिरुदाडता । 
करीं कीलकं काम्यसिद्धौ विनियोगः प्रकीतिंतः७॥ 
“ही? इसका बीज हे, “री” इसकी शक्ति हे, ^“ की 
इसका कीटक ओर कामसिद्धिं इसका विनयोग कीतेन 
कृरना पडता हे ॐ ॥ ५७ ॥ 











9 ऋषिन्यास्तौ यथाः-ˆ“अस्थ कवचस्य खदाशिवः ऋषिः ख चुष्डुप्ू्न्द्‌ ; 
भआद्याकानी दैवता ही बीज श्रीं शक्तिः कीलकं काम्यलिद्धयथं कवचपाॐे 
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उलटटासः ७. ] भाषादीकासहितम्‌।! ` (२३९) 


गक "वण म ममु कण "त गड चुम मत डक क 2 


ही पाया मे शिरः पातु श्रीं काली वदनं यम। 

इदय कीं परा शक्तिः पायात्कण्ठं परात्परा ॥५८॥ 
अब कवच कहा जाता हैः-“ हीं " स्वपा आया भरे 
शिरकी ओर “ श्रीं” स्वरूपिणी काटी मेरे वदनकी रक्षा 
करे “की स्वरूपा परा शक्ति मेरे हदय ओर परार 
मेरे कंठकी रक्षा करे ॥ ५८ ॥ 


नधे पातु जगद्वाची कर्णो रक्षतु शंकरी । . ` 
ब्राण पात॒ महामाया रसनां स्व॑मङ्गलछा ॥ «९ ॥ 
जगद्धात्री मेरे दोनों ने्ोंकी ओर शंकरी मेरे दोनों 
कानोकी रक्षा करं । महामाया मेरी नासिकाको रक्षा करं 
ओर सवर्मगख! मेरी रसना ( जिहा ) की रक्षा कर॥५२॥ 


द्न्ता्क्षत॒ कौमारी कपटो कमलालया । 
ओष्ठाधरौ क्षमा रक्षेचिषुकं चारुहासिनी ॥ &° ॥ 
कोमारी दन्तपंक्तियोकी ओर कमलालया मेरे दोनों 


कपोटोंकी रक्षा कर) क्षमा मेरे ओष्ठ व अधर ओर चार 
हासिनी ठोडीकी रक्षा करं ॥ ६० ॥ 


५ 


=. ~~ कण = 


विनियोगः । शिरखि च्य सदाशिवाय ऋषये नमः। सुखे यो अखष्डुपू- 
छन्दसे नमः हदि । ओं आद्याकालिकाय देवतये नमः शुद्ध । ओं शी बीजाय 
जमः पादयोः । यों श्रीं शक्तयेनमः सर्वाङ़ि। भों कीं कीलकाय नमः । 
 कऋाम्यखिद्धयथ कवचषाठे विनियोगः । | 





१ ॥ ॥ / + 1 
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| | 
॥ 


नर्द ~~~ ~ 
यः न्ट 


कर । बाटृदा दोनों बाहोँकी ओर कै पल्यदापिनी मेरे दोनों 






नका रक्षा कर्‌ । कल्याणी दोनों उरूकौ ओर पावती मेरे 1 
दोनों पाकी रक्षा करं ॥ ६३ ॥ ॑ 


(२४० ). महा निबाणतन्चम्‌। [ सत्रप 
ग्रीवां पायाच्छुखेशानी कङत्पातु कृपामयी । 

द्धौ बाहू बाहुदा रकषेत्कयै कैवल्यदायिनी ॥ &9 ॥ 

 कुठेशानी मेरी गर्दनकी ओर छपामयी कङ़दकी रक्षा 









हाथोंकी रक्षा करं ॥ ६१ ॥ 
स्कन्ध कपि पातु पृष्ठ चलोक्यतारिगी । 
पाश्च पाय(दपण्‌। मे कटि मे कमठापना ॥ ६२॥ 


कपिनी दोनों कंषोंकी ओर तैटोक्यतारिणी मेरे पृष्ठ 
 देशकी रक्षा करं । अपर्णा मेरे दोनों पार्थौका ओर कम- ¦ 
 गाप्षना मेरी करिकी रक्षा करं ॥ ६२॥ नः 


नाभो पातु विशालाक्षी प्रजास्थानं प्रभावती । 


ऊह रक्षतु कल्याणी पादौ मे पातु पार्वती ॥६३॥ 
विशालाक्षी मेरे नाभिकी ओर प्रभावती मेरे प्रजाष्था- 









यदुग वितु प्राणान्सवाङ्गं स्वपिद्धिदा । | 
रक्षाहीनं तु यत्स्थाने वजि केयेचेन च ॥ &४ ॥ 
जयदुगी मेरे पच प्राणोकी ओर सर्वसिद्धिदा मेरे सर्वा 
ङ्गक रश्ाकर।जोजो स्थान कवचम नहीं कहे ई।६४॥ 
तत्पवे मे सद्‌। रक्षेदाद्या काली सनातनी। ` 3 
इति ते कथितं दिष्य तररोस्यविजयामिधम्‌ ॥९५॥, 











उदास; ७. | भाषा ऊसादतम्‌ । ( २४१ ) 
| षि मि नि मि 0 2 1 वकु -वुणिः "कि भिक कुः 
, उन मेरे सव अंगोँकी सनातनी आया काली रक्षा करं । 
॥ ~~ ८ 
(हे देवि ! ) तुमसे चछो्यविजय' नामक आया काछ्किा 
 देवीका दिव्य कवच कहा ॥ ६१५ ॥ ` 


कवचं काटिकादेव्या आद्यायाः परमाद्भतम्‌ । 

,  प्रूजाकाटे पठेद्यस्तु आधाधिक्ृतमानसः `॥ && ॥ 
| जो पुरुष पज (के समय देवीमं चित्त ठगाकर आदिका- 
लिकाके इस परम अद्त कवचका पाठ करता हे ॥ ६६ ॥ 


सर्वान्कामानवाप्नोति तस्याघाश्च प्रसीदति । 


मन्यसिद्धिभवेदाद्च किड्राः क्षुद्रसिदयः ॥ &७ ॥ 


उसकी सब कामनायं परी हे जाती ह ओर उस्षपर 
आदिकाछिकाजी शीघ्र प्रसन्न हौ जाती है। ओर वह शीषर 
ही मन्सिदधि प्राप्त कर ठेता है तथा छोरी िद्धियं उसकी 
किंकर हो जाती है ॥ ६७ ॥ 
अपुरो टमते पुरे धनार्थी प्राप्डयाद्धनम्‌ । 

विद्यार्थी रमते वियां कामी कामानवाप्नुयात्‌ &<८ 

इस कवचके प्रपतादसे अपु्रके पुत्र, धना्थौ धन ओर 
वियाथा पिया प्रात करनेमे समथ हो जता ह तथा कामीकी 
कामना पणे होती ह ॥ &८ ॥ 


 सहसराव्ृत्तपाठेन वुम्मणोऽस्य पुरस्किया । 
पुररणसपन्न यथोक्तफलदं मदत्‌ ॥ &९ ॥ 
१द्‌ | 


क 











क क क क # 


ह क) 
+ ५ 


नङ कन "कः 
ष्क क "ऋः क + ॥ 


| ४ 

1 

1. 

11# 
41 





(२४२ ) मह।निाणतन्तम्‌ । [ सत्तम- 
पुरश्चरण करनेमे सहसत वार दस ॒कवचका पाठ करना 
पठताहं। जो इस कवचका पुरश्वरण हौ जाता हं तो यहु 


यथोक्त फर दतां हं ॥ ६९ ॥ 


 चन्दनागुरुकस्त्रीक्कङकमे रक्त चन्दनैः । 


भूजं विकिख्य इरिकां स्वणस्थां घारयेयदि ॥७०॥ 


शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्डे वा साधकः कटौ । 
तस्याद्या कालिका वश्या वान्कछिताथ प्रयच्छति७१ 


जौ सधक अगर, चन्दन, कस्तूरी, कुकुम अथवा लाख 


> चंदन भोजपत्रपर यह कवच टिखकर सुवणकी गुटिकामं 
रख चोरीम, दाहिनी मुजाम, कंड्मे या कमरमे धारण करता 


ह, आदिकाटिका उसके निरन्तर वश होकर वांछित फ 
देती है ॥ ७० ॥ ७३ ॥ 


न तापि मय तस्य सर्व॑ विजयी कविः । = ` 

रोगी चिरजीवी स्याद्रलवान्धारणक्षमः ॥ ७२ ॥ 

४ उत्षको भयकी शका कहीं नहीं रहती, वह सब जगह 

विजय पाता ह ओर मोग, वरवान्‌, धारणक्षम ओर चिर 
जीवी होकर भ्रमय विबात्ना हे ॥ ७२ ॥ 


सवविद्याप् निपुणः सर्वशाघ्लार्थतत्ववित्‌ । 


वशे त॒स्य महीपाला मोगमोक्नो करस्थितौ ॥७३॥ ५ 
वह सववियाओंमं प्रीण ओर सवं शा्चोके अथको जान 














2 "9 "ग = । चक्क. नि "क 2 चथा -- ,: शि । = अ 8 शनः क-म 
॥ 


उद्छप्तिः ७. ] भाषादीकासदहितम्‌ । (२४३ >) 


षि की 





न क व व्क जकन कम रङुकुणि+ कुभि "जु कु भु वकु जु चक 


जाता हं, राजारोग उसके वशमे रहते है, भोग मोक्ष 
उक्षकौ हथेरीपर वियमान रहते है, ॥ ७३.॥ 


 कलिकल्मषयुक्तानां निःत्रयसकरं परम्‌ ५ ७४॥ 
( निःसन्देह ) यह कवच कटिके पापे कठ़षित मनु 


ष्योंको पक्ति देनेवाखा है ॥ ७४ ॥ 


| श्रीदेव्युवाच । 
कथित कृपया नाथ स्तो कवचमेव च । ५ 
अधुना ओतुमिच्छामि पुरश्चम्याविधि बिभो॥७५॥ ` 
भीदेवीजीने कहा-है नाथ ! आपने छपा करकं मुञ्षषे ` 
यह स्तोत्र व कवच कहा, हे प्रभो ! अब पुरश्वरणकी षिधि 
अवण करनेक मुञ्ञको इच्छा हं ॥ ७५ ॥ 
 , ओस्दाशिव उवाच। 


यो विधिव्ह्यमन््ाणां पुरश्चरणकम्मणि । 


स एवायकालिकाया मन्बाणां विधिरिष्यते॥७६॥ 


शरो सदा िषने कहा-बह्यमन्त्रके पुरश्वरणकमेमे जो विधि 


हे वही आदिकालिकाके मन्त्रकी विधि कही जाती. 
न श 
ह @ ॥ ७& ॥ + | 44 


ॐ .आदिकालिकामन्त्रके पुरश्चस्णेप ३२००० जप, जपका दंशवां अंश ` 








दोप, टरोमका दश्वो अंश तपण,तपणका दशवा अंश अयिषक योर अथि- 


बेकका दश्वा अंश बाद्यणभोजन करवे। दोम, तपण, अभिषेक अर 


ज्राद्यखभोजन जो इन ारोे.खसमथं हो तो नियत संख्यासे दूना जप रे । ` 











(२७९ >)  महानिवांणतन्तस्‌ । [ पष्य 
अशक्ते साधके देवि जपप्जाइतादिषु । ` 
परजां सक्षेपतः कुय्योत्पुर्रणमेव च ॥ ७७ ॥ 
हे देवि! जो साधकमं जप, पजा व होमादि अव॒ष्ठान ` 
करनेकी सामथ्ये न हो तो रेक्षेपसे पूना ओर पृर्वरणः ` 
करे ॥ ७७ ॥ | 
यतो दि निरनुष्ठानात्स्वल्पावष्टानस॒ुत्तमम्‌ । 
संक्षेपपूजनं भद्रे तरादौ शृणु कथ्यते ॥ ७८ ॥ 
क्योंकि बिट्कुर अचुष्ठान न करनेकी अपेक्षा थोडा भी 
अयुष्ठान करना उत्तम हं । है भद्रे ! पहरे संक्षेपे पृजाकी 
विधि कहता ह+ भ्रवण करो ॥ ७< ॥ 
आचम्य समूलमन्धेण ऋषिन्यासं समाचरेत्‌ । 


करशुद्धिं ततः कुय्यन्न्यापं च करदेहयोः ॥ ७९॥ 
पहटे तो मलमन््के द्वारा आचमन करके ऋषिन्थासं 





 कंरे। फिर करशुद्धि करकं करन्यास ओर अगन्यास्र करे ७९ 


ववद्गव्यापकं कृता प्राणायामे चरे्छधीः। 
ध्यानं पूजां जपं चेति सक्षेपः पजने तिधिः८०॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ साधक सवोङ्गव्यापक न्याप करके 
भाणायामका आचरण करे । फिर ध्यान उसके अन्तम ` 
पूजा ओर उक्के पीछे जप करे । यहं सेक्षेपसे पृजाकी 
वधि कही ॥ <° ॥ | 
पुरस्करिथायां मन्त्राणां यत्र यो विहितो जपः । 
तस्मा्चतुणजपात्पुर शय्यां विधीयते ॥ ८१ ॥ 














उछ्ासः ७. | भाषादीकासहितम्‌ । ( २४५ 9 
„ मन्बके पुरश्चरण करने जित मन्वका जितना जप कहा 
है ८( होमादि न करके ) उस्षका चोगुना जप करके ही पुरथ- 
गणकी विपि समाप्त की जापी हे ॥ ८१ \ 


॑ अथवान्य प्रकारेण पुर्रणसुच्यते । 

` ` कृष्णां चतुदशीं माप्य कौजे वा शनिवासरे । 

पञतत्वं समानीय पूजयित्वा जगन्मयीम्‌ ॥८२॥ 
मह। निशायामयुतं जपेन्मन्बमनन्यधीः । ्‌ 

भोजयित्वा ब्रह्मनिष्ठान्पुरश्वरणक्ृद्रषेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


अथवा ओर भ्रकारसे पुरश्वरणके अचुष्ानकी विधि कहता 
ह-रुष्णपक्षमे मेगवारी या शनिवारी चतुदशीको रातके 
समय पचतत्छको खाकर जगन्मयीकी परजा करे । 1 
स्थिरचित्तसे महानिशाके भागमं दश हजार वार मन्बरका 
जप करे, फिर बह्ननिष्ट बह्मणोँको भोजन कराकर पुरश्वरणं 
कमं समाप्त करे) <>॥ ८३ ॥ 


कुजवासरमारभ्य यावन्मङ्गलवासरम्‌ । 
प्रत्यहं प्रजपेन्मन्धे सहस्रपरिसंख्यया ॥ ८९ ॥ 


( हे देषि ! तीक्षरे प्रकारका परश्वरण कमे कहता हू 
श्ुनो- ) एक मगर वारस्े आरम्भ करके दस्र मगट्वार- 
तकं प्रतिदिन एक सहस्र मन्घ्रका जप करे ॥ <४ ॥ 

वसुसख्याजपेनेद  मवेन्मन्पुरस्किया ॥ <५॥ 








छ (+ 0 । 














आरे मि्ादि दोषसे दषित नहीं होता । इतस्तमन्वमे ( तिथि, 
स नक्षत्र राशि). गणना, कड अकुढादि ) नियमानियमकी 
` आवश्यकता नहीं हं । साधक इस मन्तरका जप करके आदि- 


7१. 
4... । "0 "११ 
> १.4. + ७ ' 9 9 8 य १.५ #, 


हे । सव युगम सिद्धिको देनेवाला हे । विशेष करके कलि 


(२७६) ` महानि्बांणतन्तम्‌ । ; | टै 
इस प्रकाररे आद दिनम आढ हजार मंचके जपे 
मन््रकी पुरस्क्रिया होती हं ॥ < ॥ 

` श्रीआयकालिकामन्ाः सिद्धमन्राः उसिद्धिदाः । 

सदा स्व॑धुगे देवि कलिकाले विशेषतः ॥ ८६ ॥ 


हे देवि ! आदिकालिकाका मंत्र सवेभकारसे सिद्धिमन्तरं 


युगम ( शीघ्र ) फढदायी होता हे ॥ ८६ ॥ 
काटीषूपाणि बहुधा कलो जाग्रति पावती । 
प्रवरे कलिकारे तु शूपमेतनगद्धितम्‌ ॥ <७ ॥ 

हे पावेति ! कटिकारमं काटीषशूप अनेक प्रकारके देखे ` 

जयगे, स्व रूपोँमं देवीजी जागारेत रहगी, विशेष करके 

जव कषरियुग प्राप्त होगा तवं यह काटीषप ही जगतको 

कल्याणका दनेवाका होगा ॥ <७ ॥ 

नात्र सिद्धयाचयपेक्षास्ति नारिमित्ादिदूषणम्‌ । 

नियमानियमौ नापि जपत्रा्ं प्रसादयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


इस मन्वमे सिद्धि असिद्धिकी अपेक्षा नहीं हे, यह मंत्र 








कालिकाकी भसन्न करे ॥.८८ ॥. . 











0 # आ वि वि > 3 चि = शि 


ए ७, | भाषाीकासरितिम्‌ ¦ (२७ ) ` 
ब्रहमज्ञानमवाप्नोति श्रीमदादयाप्रसादतः । 
ब्रह्मज्ञानयुतो मर्त्यो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ <९ ॥ 

( इस मन्तरका जप करनेप्र ) आदिकालिकाके भरसाद्त 
नहज्ञान भाप हेजाता है,दसकारण बहज्ञानी मयुष्यके जीव- 
नक्तं होनेमं को सन्देह नहीं ॥ ८९ ॥ 

न च प्रयासवाइत्य कायञ्ेशोऽपि न प्रिये । 

आयकालीसाधकानां साधनं सुखसाधनम्‌ ॥ ९० ॥ 

` स्लाधकटोग इस मन््रको सुखसे साधन कर सकते हहे ` 


प्रिये! न इस्त मन्वके अभिक साधनम परिभ्रम्‌ हे, 
काय ङ्ेशहीहे॥१०॥ 


चित्तसंरद्धिरेवा्र मन्विणां फट्दायिनी ॥ ९१ ॥ 
इस आदिकाटिकाके मंत्रे चित्तकी शुदि होते ही साधक 


अभीष्ट फठको भाप करनेमे समथ होता ह ॥ ५१॥ ` 


यावन्न चित्तकटिलं इातपुत्पहते वती । ६ 
ताषत्कममं प्रकर्षति कुलभक्तिसमन्वितः ॥ ९२॥ 


 जवतक वित्तकी कठ्षता निवारण करनेमं सामथ्येन 


रखता हो उतने दिनतक साधक कुडमक्तिते पृक्त हे क्का 





अनुष्ठान करे ॥ ९२ ॥ 


यथावद्विहितं कमं चित्तशुद्धि कारणम्‌ । ` _ _ 
आदौ मन्त्रं गरोकक्रदगृहीयाद्रद्ममन्बवत्‌ ॥ ९३ ॥ 




















२७४८ ) ॥\ महानिवोणतन्त्रस्‌ ॥ | | सत्तम- 

क्योंकि यथाविधि कहा हा कमौवष्टान ही चित्तकी 
शुद्धिका कारण ह।. पहटे बह्ममन्तरके सपान यह र्मत्र 
गुरुके मुखसे भरवण करं ॥ ९२ ॥ 


प्रातःकृत्यादिनियमान्कृत्वा कय्यात्पुरस्कियाम्‌ । 
चित्ते शुद्धे महेशानि ब्रह्मज्ञान प्रजायते । 
ब्रह्मज्ञाने समुत्पत्रे कृत्याकृत्यं न वियते ॥ ९४ ॥ 


इतके उपरान्त प्रातःकूत्यादि नियमानुष्टान करके परश्चरण 


करे । हे महेश।नि! चित्तके शुद्ध होनेसे बह्मज्ञान उत्पन्न होता ` 


; इस कारण जव बह्मज्ञान ही जाता हं तब फिर छत्थार 
त्यको आवश्यकता नहीं रहती ॥ ९१४ ॥ | 


श्री रावव्युवाच। 


कुटं किं परमेशान कुलाचारश्च कि विभो । 
लक्षण पञ्चतत्वघ्य ओ्रोतुमिच्छामि तच्वेतः ॥९५॥ 
 प्ावेतीजीने कहा-हे परमेश्वर ! हे विभो ! कुड क्या ३ 
कुाचार किंसको कहते है ! ओौर पंचतखके लक्षण कैसे है! 
इन षव वर्तोका षिद्धान्तद्पसे जाननेकी मेरी ( अत्यन्त ) 
अभिलाषा हे ॥ ९५ ॥ 


श्रीखदाशिष उवाच । 


सम्यक्पृष्टं कुल्शानि साधकानां हितैषिणी । 
कथयामि तव प्रत्ये यथावदवधारय ॥ ९६ ॥ 


1 ॥ 
॥, ऋका कात्तिक = = = 1 क्क = चक छ ` ह 
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उद्टासः ७. | भाषारीकासरितम्‌ । ( २४९ ) 
भीसदाशिवने केहा-है कुटेश्वरि ! तम॒ साधक लोगोंका 
हित करनेवाटी हो; तमने श्रेष्ठ विषय पृछा हे तुम्हारी भरस- 


ताके मिमं सब वाते भरकाशित करता हृ; तुम सुनो०& . 


जीवः प्रकृतितन्य च दिक्कालाकाशमेव च । 
क्षित्यतेजोवायवश्च कुलमित्यमिधीयते ॥ ९७॥ 
जीव, प्रक तितत्तव,दिक्‌,काठ,आकाश, पृथ्वी, अप॒ (जठ) 
तेज ओर वायु यह नव कृट कहै जाते हँ ॥९७॥ 
ब्रहमबुद्धया निन्षिकल्पमेतेष्वावरणं च यत्‌ । 
कुलाचारः स एवाय रम्मकामार्थमोक्षदः ॥ ९८ ॥ 
हे आये ! ( इन जीवादि नव कुठोंमं ) ब्रह्मविषयिणी 
बुद्धिे नानाविध कल्पनाशुन्य जो आवरण ह) वही कृटा- 
चार कहा जाता है । इस कृडाचारसे धमे, अथ, काम ओर 
मोक्ष ये चारों फर मरूते है ॥ ९८ ॥ 
वहूजन्माजितेः पुण्येस्तपोदानदटव्रतेः 1 
क्षीणाघानां साधकानां कुलाचारे मतिर्भवेत्‌ ॥९९॥ 
¦ जिन्होनि तप, दान ओर दृदृवतादि करके जन्म जन्मान्त 
रम बहुतसता पुण्य इका किया हे, उन्हीं सब पाप्रहित साध 
कोँकी मति कुछाचारमं ठगती हे ॥ ९९ ॥ 


ङुलाचारगता बुद्धिभवेदाज्च सुनिम्मेखा। ` 
|  तदाच्याचरणाम्भोजे मतिस्तेषां प्रजायते ॥ १९० ॥ 

















(२७० )  महानिवोणतन्तरम्‌ । | क 

कुराचारमे गनेपर बद्धि अतिशीघ्र विमछ हो जाती हे 

बद्धिकी विमता हनेपर आ दिदैवीके चरणकृमरूमं भन छग 
जाता ह॥3००॥ 


सद्ररोः सेवथा प्राप्य विधययामेनां परात्पराम्‌ । 

कुलाचाररता भूत्वा पञ्चत्वैः कुरे्रीम्‌ १०१॥ 
जौ सदगुरुकी सेवा करके परेसे परे मधरूपी वियाको प्राप्त 
करके कुराचारमं निरत होकर पचतसे कृटेश्वरी ॥ १०१॥ 

यजन्तः कालिकामा्यां कुलज्ञाः साघकोत्तमा । 

इह भुश्वाखिलान्मोगान्त्रजन्त्यन्तेनिरामयम्‌ ३०२ ` 

आदिकालिकाकी पूजा करता हं वही कृज्ञ है'वही साध _ 
कोमं ब्रेष्ठ हं ओर वही इस ठोकमे सम्पण सुखोंको भोगकर 
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अन्तकाटम मोक्चपदको पाता ह ॥ १०२ 
॥ महोषधं यजीवानां दुःखविस्मारकं महत्‌ । 
1  अनिन्दजनकं यच्च तदाद्यातत्वलक्षणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
` जो जीवाताओक दुःख दूर करनेमं महौषधरूप ओर 
अत्यन्त आनन्ददायक ह वही आदितखका छक्षण हे॥१०३ 


 . असंस्कृतं च यत्तच्च मोहदं भमकारणम्‌ । 

^+ ~ त्याज्य कौरेः सदा भिये ॥१०९॥ 
परन्तु आदित्छ शुद्ध न होनेपर केवर मोह. ओं मका 
. कारण. उठताहे तथा विवाद ओर्‌ रोगका कारण हौ जात, 
9 ह 

















भाषाटीकासहितम | (२५१ 
है, अतएव हे श्रिये ! कोटलिकगण ( संस्कार न कयि इए 
तचवको ) संदा छोहद्‌ ॥ ३०९ ॥ | 


राम्यवायव्यवन्यानापुद्ूतं पुषिवद्धनम्‌ । 
` बुद्धितेजो बलकरं द्वितीय तत्वलक्षणम्‌ ॥ १०५॥ 
भ्राम्य ( छागादि ) वायव्य-तित्तिरी ( तीतर ) आदि 
पक्षी वन्य-मृगादि इनकी दहसे उत्पन्न पुष्टिकर ओर बुद्धि, 
तेज ओर बख्दाता, यही दृ्रे तका लक्षण है ॥१०५॥ 
जलोद्भवं यत्कल्याणि कमनीयं सुखप्रदम्‌ । 
प्रजाब्रद्धिकरं चापि ततीय तत्वरक्षणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हे कल्याणि ! जलम उत्पन्न हज तीसरा त्व वह ह जौ 
प्रजाओंकी बृद्धि करनेवाछा ओर सुन्दर सुखदायी हे १०६ 
घुलमं भूमिजातं च जीवानां जीवनं च यत्‌ । 


आयुं अिजगतां चतुथ तच्वलक्षणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
पृथ्वौपर उत्पच्च हआ जौवका जीवनस्वूप त्रिखोकीकी 


आयुका मर कारण चौथा तख हं ॥ १०७ ॥ 
महानन्दकरं देवि प्राणिनां सृष्टिकारणम्‌ । 
अनाद्यन्तं जगन्मूलं शेषत्वस्य लक्षणम्‌ ॥१०८॥ 





` हे देवि ! अत्यन्त आनन्दका करेवाख, पाणिोकी | 
 उत्प्तिका हेतु, आदि ओर अन्तरहित जगतका मृक्कारण | 
हे । इस प्रकार पिच्छे तके लक्षण कहे है ॥ १०८ ॥ 
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< २५९२ ) महानिवोणतन््रम्‌ । [ सक्तम- 
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` आद्यतच्च विद्धि तेजो द्वितीय पवन परिये । 
अपस्त्रतीय जानीहि चतुथ पृथिवीं शिषे॥१०९॥ 


हे कल्याणस्वष्पे प्रिये ! तेज ही आदित हेःपवन दृक्षया. 
-तसव, तीस्तरा जक ओर चौथा तत्व पृथ्वीको जानो ॥१०९॥ 


पञचमं जगदाधारं वियद्विद्धि वरानने ॥ ११० ॥ , 
हे वरानने ! यह गजदाधार आकाशमण्डट ही पांचरवो 
-तं हे ॥ .११० ॥ | 


इत्थं ज्ञात्वा कुरेशानि कुटं तत्वानि पञ्च च । 
आचारं कुरखधम्मंस्य जीवन्पुक्तो भवेन्नरः ॥१११॥ 
इति श्रीमदानिर्वाणतन्त्रे सवंतन्नोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्णयसारे 
श्रीमदाययास्रद्‌ृशिवसं वादं स्तोत्रकव चल तत्वलक्षण कथन 
| नाम सत्तमादह्धाप्ः ॥ ७ ॥ 
है कृटेश्वरे ! जौ मवुष्य दस प्रकारसे नव कुर, पचत ¦ 
-ओर कुटधमेके आचारको जानकर ( कर्मावुष्ठान करताहे ) 
-उस्तके जीवन्मुक्त होनेमं सन्देह नहीं ॥ १११ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्ते स्वतन्बोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनि्गयसार 
 श्रीपदृाद्याष्ठदाशिवक्तंवादे सुरद्‌ाबादनिवासि पं बलदैव- 
प्रसाद्मिश्रकृतभाषाीकायां स्तोत्रकवचङ्‌लतस्वलन्तम- 
कथनं नाम सप्तमोद्लासः ॥ ७॥ ` 

















` उ्टाप्तः ८. | भाषाटीकाषतहितम्‌ । (२५३). 





¬ 3 
॥। 


॥ 
ह 





0 वुणिकवहुणिकवकिक षव सुनि -दनिय पुयि शरिद न+ भुन जिय वषि दुय नयु गदु 4 "दुय वदुर गथ -न्डस्- कग - 


अष्टमोछछसः < १ 
वा धमान्बहुविधान्भवानी भवमोचिनी । 
हिताय जगतां माता भूयः शङ्करमव्रवीत्‌ ॥ 9 ॥ 
इसके उपरान्त भवपाशविमोचिनी जननी पावतीजीनेः 


दस भकार बहुविध धमे विषय श्रवण करके जगतके हितकाः 


अवुष्टान करनेकी वासना फिर महादेवजीसे पृछा ॥ १ ॥. 
श्रीदेव्युवाच । 
अतं बहुविध धर्ममिहाप्रुच सुखप्रदम्‌ ॥ 
धमार्थकामदं विष्नहरं निर्बाणकारणम्‌ ॥ २. ॥ 
भरीदेवीजीने कहा-हे नाथ ! जो इस छोक ओर परटोकमं 
भी सुखका देनेवाला है, जिसके द्वारा धमे, अथं ओर काम्‌ 
प्राप्त होता है । विघनोके नाश करनेवाे ओर गुक्तिग्रा्िकेः 
कारणस्वरूप बहूतसे धमषिषय तुमसे सुने ॥ २॥ 


साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि सर्वान्‌ वणीश्रमान्विभो । 


त ये विहिताचाराः कृपया वदं तानपि ॥ ३ ॥ 
हे प्रभो ! अवं वणं ओर आश्रपके विषथको जाननेका ` 
अभिलाष करती ह । आप्‌ कपा करके वह सब ओर वणम 
जेसा आचार विचार कहा गया है वह भटी मौति्षे वणेनः 
कीजिये ॥२३॥ 




















( २५४ ) महा निवाणतन््रम्‌ | 3 भक 
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भ४। 
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श्रीसदाशिव उवाच । | 
चत्वारः कथिता वणां आश्रमा अपि सुव्रते । 
 आचाराश्यापि वणानामाश्रमाणां पृथक्पृथक्‌॥९॥ 
कृतादौ कठिकाठे तु वणाः पञचप्रकीर्तिताः । र ~ 
ब्राह्मणः क्षत्वियो वैश्यः शूद्रः सामान्य एव च ५॥ 
भीसदा शिव कहने रुगे-हे सुवते ! सत्य युगादिमं चार 
णं ओर आश्रमहैँ भौर चाये वणं ओर आश्रमोके आचार 
„ अलग अलग कहे गये ह; परन्तु कलियुगमं बाह्मण, क्षत्रिव, ` 
वेश्य, शूद्र ओर साधारण यह पोच प्रकारके वण कहे है४।५। 
एतेषा सव्वणानामात्रमौ दरौ महेश्वरि । ` 
तेषामाचारधमोअ -पृणुष्वाये वदामि ते ॥ & ॥ 
हे भाय महेश्वारे ! इन समस्त बाह्मणादि वणकिं आश्म 
दो कारके है । तुमे उन धर्मं ओौर आश्रमोके आचार 
॥ “4 धर्मक वणन करता हू; भवण करो ॥ ६ ॥ ४ 
|. पुरेव कथितं तावत्कङिसम्भवचेषितय्‌ । 
तपःस्वाध्यायहीनानां तृणामस्पायुषामपि । 
 , क्टेशत्रयांसाशक्तानां कुतो देहपरिश्रमः॥७॥ 
व देवि ! कटिकार्के मनुष्योंका विषय पहटे ही तुमसे 
कह आयाहि वहं तप्रहित ओर वेदपाठसे विरत होगे । 
बे दुबेढतके कारण डैश परिश्रम कंरनेको असमथ होगे 
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ओर अल्पायु होगे,इसर कारण उनसे देहिक परिमका होना 

3 | 

किंस प्रकारसे सम्भवदहं ॥ ७ ॥ 
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। वऋचयोभमो नस्ति वानम्र्ोऽपि न भिये 
गाहस्थ्यो भेश्ुकशवैव आश्रमो द्वौ कटौ युगे ॥८॥ 
„+ हे श्रिये! कलियुगमे बहमचर्याश्रम नही हे वानमस्थाभरम 


भी नहीं हैकिंतु कलिकाठमे मलष्योकि गाहैस्थ्य ओर भेश्चुक 
नामक यह दो आश्रम निहपित हए है ॥ < ॥ 

| गृहस्थस्य क्रियाः सब्ब आगमोक्ताः को शिवे । 

नन्यमागेः क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम्‌॥९॥ 

| है शिवे ! कटिकारम गृहस्थरोग आगमम कही इडं 
 विषिके अलस्तार कमौनु्टान करगे ओर किसी पकारकी वि- 

पिका सहारा ठे क्रियानुष्ठान करनेसे गरहस्थगण किसी प्रका 
रसे सिद्धि प्राप्त करनेम समथनहींहोगे॥९॥ | । 
` भष्चुकेऽप्याश्रमे देवि वेदोक्तं दण्डधारणम्‌ । ` | 
¢ कठी नास्त्येव तच्छे यतस्तच्छरीतसस्कृतिः१०॥ =. ` 
हे क्के जानेवारी देवि ! कष्ुगके विषे भेश्ुका- 
श्रमम्‌ भी वेदोक्त दण्डधारण करनेकी विधि नहींहे क्योकि 
` बह वेदिक संस्कार हं ॥ १० ॥ 


शेवसंस्कारविधिनाऽवधूताश्रमधारणम्‌ । _ 
तदेव कथितं मदे सन्यासग्रहणं कलो ॥ ११॥ 
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(२५६ ) महानि्वांणतन्म्‌ । [ अष्टम- #. | 


गि पि पि मि मि 





च्व भव्डगण्ड०ग गङ्ग च्छ स्ख र उद) -स व्य स न व्क 





| हें भद्रेकटिकाट्म्‌ शवसेस्कारकी विधिके असार अक 
। ` धूताश्रम धारण करनेको ही संन्यास्त रहण करना कहतेहै ११ 
` विप्राणामितरेषां च वर्णानां प्रवरे कटौ । 
उभयतराश्रमे देवि सव्व॑पामधिकारिता ॥ १२॥ 


है देवि [प्रव कलियुगे बाह्चणादि सव वणे इन दोनों 
आभ्रमोके अधिकारी होमे ॥ १२ ॥ 


सवेषामेव सस्काराः कर्म्माणि शेववत्मना । 
विप्राणामितरषां च करम्मलिद्धं परथक्पृथक्‌ ॥१३॥ 
ब्राह्मणादि सवं वण ही शंवविधिके अनुसार संस्कार ओर 
दूरे कमाका अव॒ु्टान करगे ।परन्तु बाह्मण व॒ ओर वणकः 

व कमं चिद्व अरग अलग सम्पादित हयेगे ॥ १३ ॥ 
` जातमात्रो ग्रहस्थः स्यात्संस्कारादाश्चमी मवेत्‌ । _ 
गार॑स्थ्य प्रथम कुयादययथाविषि महेश्वरि ॥ १९ ॥ 
दुष्यगण जन्म ठेते ही गरहुस्थ होते है, !फेर संस्कार 
होनेपर आश्रमी होते हं । हे महे्वरि ! कटिय॒गमे प्रथम ही 

यथावधान गृहस्थाध्रपका अवटम्बन करे ॥ १४॥ 


 तच्छज्ञाने समुत्पत्रे वेयम्यं जायते यदा । ॥ 
तदा सव परिव्यञ्य सन्यासाध्रममाचरेत्‌ ॥ १५॥ 


फिर तत्वज्ञान हौजानैपर जब हदयमं वैराग्य उत्पन्नहे. 
जाय तव सबको छोढकर सन्यास्ताश्रमको धारण करे ॥१ "व ॥ 
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उटापतः ८. ] भाषारीकासहितम्‌। (२२९७ > 
विच्याग्रुपानंयेद्राल्ये घनं दारां योवने। ` ` 
गोटे घम्यांणि कमाौणि चतुथं प्रत्रजेत्सधीः॥ १६ ॥ 
` बाटकपनमं विया पदे) जवानीमे धन उपानन करे ओर 
विवाह करे । प्रौढ समयमे धमकमका अर्ष्टान करे ओर बदा- 
पैम संन्यास आश्नमको ब्रहण करे ॥ १६ ॥ 
मातरं पितरं व्रृद्धं भाय्या चव पतिव्रताम्‌ । 
शिष्य च तनय दिता नावधूताश्रमं बजेत्‌ ॥१७॥ 
वद्ध, पिता, माता, पतिव्रता भाया) बाल्यावस्थायुक्त पृत् 
इनको छोडकर कमी अवधूताश्रमको भरहण न करे ॥ १७ ॥ 
` मातः पित्रच्छिशयुन्दारान्स्वजनान्बान्धवानपि । ` 
यः प्र्रजति दहितवेतान्स महापातकी भवेत्‌ ॥१८॥ 
जो प्रुष माता, पिता, शिशु पुत्र, भार्या ओर संगी बन्धु 
बान्धवा दको छोढकर संन्याप्षको महण करता ह वह पहापा- 
तकीदहोताह ॥ १८ ॥ 
मातहा पित्रहा स स्यात्छ्लीवधी ब्रह्मघातकः | 
अततरप्यं स्वप्र दीन्या गच्छेद्धिक्षुकाश्रमे ॥१९॥ 
जो पुरुष विना अपने माता पिताको सष किये भिक्षु 
काश्रममं गमन करता हे उस्षको माता पिता ओर श्रीहत्याका 
पाप ठगता हे ओर वह ( निःन्देह ) बक्षहत्याके पापस 
कट्षित होगा ॥ १९ ॥ | 
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{(-2५५<८ >) ` `मदहानिशंणवन्त्रम्‌ । [अम क 
ब्राह्मणा विप्रभित्रश्च स्व्ववर्गोक्तषस्कियाम्‌ । 
"शौवन व्मना कुयादेष धमः कलो युगे ॥ २० ॥ 
बाह्मणवण ओर दृसरे वण शेवमागेके अदप्तार ही अपने 
अपने वणकी क्रियाका अनुष्ठान करं । यह कटियुगका 
( सनातन ) धमे्ह॥ २० ॥ 
| श्रीदेव्युवाच । 
को वा धम्मो गृहस्थस्य भिक्षुकस्य च किं विभो ' 
`: विग्रघ्य विग्रभिन्नानां सस्कारादीनि मे वद्‌ ॥२१॥ 
` _ भरदिवीजीने कहा-हे विभो ! हस्थोका धमे क्या हे 1 
भिश्चुकोका धमं किंस प्रकारक[ हे १ बाह्मण व दुसरे वणके 
सस्कारादि क्या है ! यह सव रञ्च मलीर्भोति कलि ॥२१॥ ` 
| ४४) श्रीस दा रिव उवाच । 
ग्‌[हस्थ्व्‌ प्रथम चम सगं मन॒जन्मनाम्‌ । 
तदेव करथायाम्यादौ वृणु कौलिनि तत्वतः ॥२२॥ 
 श्रीपरदारिषने कह-हे कोलति ! गृहस्यधर्मदही सव 
 भलुष्योंका पथम धम कहा जाता है) अवं पटे गृहस्थधमका 
 व्रणन करता हू) उक्षो सुनो ॥ २२ ॥ 
~~ नि ब्र्ननिष्ठो गृदष्यः स्याद्रूह्यत्रानपरयपणः। 
य व्रर$म प्रडीति तद्र समपपत्‌ ॥ २३॥ 
गृहस्थं की चाहिये कि ब्लनिष्ठ हों, बहक्नानमे निहो 
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उद्छास्रः <. ] भावादीकास्रहितम्‌ । (२९९) 


च्वन्न 











 म्रीर वे जिस जिस कमका अद॒ष्टान करं बह समस्त बह्मको 

समपेण कर ॥ <२॥ 4.4. १ 
न सिथ्यामाषणं डय्यात्र च शाठचं समाचरेत्‌ । 
देवतातिथिपूजासु गृहस्थो निरतो भवेत्त ॥ २४ ॥ 


गृहस्थो रो भिश्या वाक्य नहीं कहना चा हपे+कपाचर- 
णको छोडना ओर देवता व अतिथिका. सत्कार करना 


चाहिय ॥ २४ ॥ 
मातरं पितरं चेव साक्षात्मत्यक्षदेवताम्‌ । 
` ` मत्वा गृरी निषेवेत सदा सवप्रयत्ततः ॥ २< ॥ 
अपने मातापिताको साक्षात्‌ देवतास्वरूप जानकर गृहं 
स्थोँको सदा उनकी सेवाक्रा. यत्न करना चाष्हये ॥ २५ ॥ 
त्ठायां मातरि शिवे तुष्ठे पितरि पार्वति । 
=: तवर प्ीतिभेवेदेवि परब्रह्म प्रसीदति ॥ रद ॥ 
हे पार्थति ! हेशिवे ! जो पुरुष सातापिताके संतुष्ट करता, | 
है उसपर तुम भसन होती हो । हे देवि । परवह भी उपर 
प्रसत हो जाता ह ॥ २६ ॥ | 
 “ त्वमाब्रे जगतां माता पिता बन्न परात्परम्‌ | 
` ` : युवयोः प्रीणनं यस्मात्तस्माक्ति गा देण तपः ॥२७॥ 


हेभाषे ! तुम्हीं जगत री पाता ओर परत्पर बह्म ही जगः 
तके पिताहं) इस कारण जो--मृहस्थलोग मतिापिताष्फे 
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(२९) ` ; महानिवोणतन्म्‌ । { अष्टम 8 । 


+ संतुष्ट -कडते हैँ उनको तप॒ करनेकी क्या आवश्यक 
?॥ २७॥ 
आसन शयनं वश्च पानं भो जनमेव च । 
तत्तपम्रयमाज्ञाय मातरे पितरे नियोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
सुअवसर देखकर माताप्ताके छिये आसन, सज, वख, 

पानी ओर भोजनादि देना चाचि ॥२८॥ + 
आवयन्मरदुलां वाणीं सवदा प्रियमाचरेत्‌ \ 
पिव्रोराज्ञ व॒क्ारी स्यात्सत्पुत्रः कुलपावनः ॥२९॥ 


 कुटका पवित्र करनेवाछा सुपुत्र उनसे मीठे मीठे वचनं 
कहे । सदा वह कामकरे जो उन माता पिताको अच्छा 


टगे ओर सदा उनकी आज्ञामं रहै ॥ २९ 


ओद्धत्य परिहास च तजैनं परिभाषणम्‌ । 
पित्रो न कुर्वीति यदीच्छेरत्मनो हितम्‌ ॥२०॥ 


जो अपना हित चाहे वह कदापि माता पिताके आगेः 
ऊधम न मचावे-ओर परिहाप्त नं करे तथा उनके निकट 
( सेवकादि किप्तीको ) न डटि या वुरे वचन न कहै॥३०॥ 


मातरं पितरं वीक्ष्य नत्योतति्ठत्ससंभरमः। 


विनाज्ञया नोपविशेत्सस्थितः पित्रशासने ॥ ३१॥ 
मातापिताको देखते ही सधक प्रणाम करके सेभरमप्वेकं ` 
उढ बेढे ओ८ विना उनकी आज्ञा स्वि आसनप्र न वभि. 
उनकी आज्ञके, वशम रहे ॥ ३१ ॥ , + “कि 
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उछला; ८. 1 भाषाटोकासष्तिम। (८९६११ 








विद्याघनमदोन्मत्तो यः क्या त्पितृदेटनप्‌ । 

स याति नरकं चोरं स्व॑घमबटिष्कृतः ॥ ३२ ॥ 

जो पुरूष विया ओर धनके मदसे मत्त शक्र माक 
पिताको कुछ नहीं समञ्चता वंह सब धमकि बाहर होकर वौरं 
जरकमं जाता हे.॥ ३२॥ ` 

मातरं पितरं पुत्र दारानतिथिसोदरान्‌ । 

रित्वा गृही न भुञ्जीयाल्राणेः कण्डगतंर।पि ॥३३॥ 
| यदि प्राण कण्डमे आजार्थे तो भौ गृहस्थोको चाहिये किं 
मातां पिता, पजर, भाई अतिथि ओर सहोदर बिना इनकी 
दिये कदापि भोजनन करं॥ ३३॥ 

वञ्चयित्वा गृष्धन्बन्धून्यो भुङ्कते स्वोदरम्भरः। 

हैव रोके गर्योऽपौ पस नारकी भवेत्‌ ॥ २४॥ 
जो पुरूष माता, पिता, भाता) वन्धु बान्धवादि स्वजनं 
को न देकर -अपनाही पैट भरनेको भोजन करता है वह इ 
छोकमे महानिन्दित ओर परलोके घोर नरकमं पडता है२४ 


हस्थो गोपयेदायमिविद्यामभ्यासवेत्स॒तान्‌ । 
पोषयेत्स्वजनान्बन्धूनेष धमः सनातनः ॥ २५ ॥ 


`. गृहस्थोंको अपनीं मा्याकी रक्षा करनी चाहिये, पृत्रोकौ 
विदा पदानी चाहिये, स्वजनं ओर बन्धु -बान्धवोंकाः भरण 


 शरौषण करना चाहिये, यही उनका सनातन धमं हे ॥२५॥ 











वि २६२ ) प्रहानिवाणतन्य | 
जनन्या बद्धितो देहो जनकेन प्रयोजितं 
स्वजनेःशिक्ितःप्रीत्या सोऽधमस्तान्फरित्यजेत्‌३६॥ 
 माताे अपने शरीरकी पुष्टि होती है ओर जन्मदाता 
 -पितासे देही उत्पत्ति होती है । अपने सगे भरीतिके कारणं 
 शिक्षादेते्है, बस्त, उन स्व्रका त्याग करदेनेवाखछा नराधम. 
होवा है ( इसमे सन्देह नहीं हे ॥ ३६ ॥ 
एषामर्थे महेशानि कृत्वा कष्ठशतान्यपि । 
प्ीणयेत्सतत शक्त्या घमो ह्यष सनातनः ॥ २७॥ 
॥ है महेशानि ! सेकडों कष्ट स्वीकार करके मी शक्तिपुवेक 
४ इन ठोरगोको संतुष्ट करे, यही स्नातनधम हे॥३७॥ 
स धन्यः पुरुषो रोके स कृती परम।थवित्‌ । 
ब्रह्मिष्ठः सत्यसन्धो यो मवेदधुवि मानवः ॥३८॥ 
जो परुष, बह्मनिष्ठ ओर सत्यप्रतिज्ञ होकर कमौनुष्टान 
करता हे पृथे वही महापुरुष धन्य है जर वही कुशछ 
शुष प्रमाथज्ञानको भ्रात करनेमे समथे होता हे ॥ ३८ ॥ 
न भाय्या ताडयेत्छ्ापि मात्वत्पाल्येत्दा । 
6 ने त्यजेद्धोरकष्टेऽपि यदि साध्वी पतित्रता ॥ ३९॥ 
| गृहस्योको चाहियेकि वहं कभी अपनी भाषाको ताडित न 
करे, किन्तु सदा मावाके समान पराछन करे । चाहे जेता घोर 
कष्ट पदजाय परंतु साध्वी भायाको ( कदापि ) न छोडे३९॥ 


"जनकेन . करव कितिः ।' इति पाठान्तसर्म । . (0 
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उह्छाक्षः ८. 1 भाषार्टीकासहितम्‌ । ( २६३ ) 





<स. ४ मि 8) 


स्थितेषु स्वीयदारेषु खियमन्यां न संस्पृशेत्‌ । 

दषेन चेतसा विद्वानन्यथा नारकी भवेत्‌ ॥ ° ॥ 

अपनी भार्याके रहते कदापि दस्र खीको नही स्पश 
करे, । मनहो मनम पायी च्वीके स्पशकी कल्पना . करनेसे 
मन विकरारको प्राप्र होजाता है, अतः बुद्धिभानूको चाहिये 
कि मनम मी परायी खीकी कामनान करे। क्योंकि एसा 
करनेसे घोरनरकमं गिरना पडताहं ॥ ४०॥ 


विरछे शपनं वासं व्यजेत्पराज्ञः परसिया । ` 
अयुक्तभाषणं चैव धियं शौर्य्यं न दरयेत्‌ ॥९१॥ 
बद्धिभान्‌ मदुष्थको उचित ह कि प्रायी खीके साथ 
एकान्तम शपरन या एकान्तम वासन करे। सिप शीस 
अनुचित वातन कहे ओर श्रुरता न दिखा ॥ ४१॥ 
` धनेन वाससः मेम्णां श्रद्धया मृढुभाषणेः । 
सतत तोषयेहारान्न प्रियं कचिद्‌ चरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


.# 


धन, वच, मरम, शरद्धा. ओर कोमल वचनद्वारा सदा ( ‰ 


अपनी भार्याको सन्तुष्ट करे, कमी उ्षफ़ो इरा ठ्गनेषाढा | 
आचरण न करे ॥ ४२॥ ^+ 
उत्सवे खोकया्ां तीथष्वन्य निकेतने । 
न पत्नीं प्रेषयेतप्ाज्ञः पुजामात्य विर्वाजिताम्‌॥४२॥ 
रेष्ठ बुदधिवाछे पुरुषो चाहिये के उत्सवे टोकयात्रामाः ` 


4 ` 
त तर ॥ , 9 1, # क 1 
५1 क. 2) र (क: . ४ >9.० ९. [4 ४० 

















(२६४) महानिर्बाणतच्रम्‌ । ` ` [अष्टम ॥ 
 तीथम ओर पराये घरमे पुत्र अथवा ओर किसी सगेको विना 
| सथ किये अकेटी अपनी स्रीको कही न भेजे ॥४३॥ 


। . यस्मिन्नरे महेशानि तष्टा भाय्यां पतिव्रता । | 
सवधम कृत्तेन मतिप्रिप एसः॥ध७४॥ 


४ हे महेशानि ! जिम पृरुषपर पतिवता भाया सन्तुष्ट रहती 
हं वह सव धमपि उत्पन्न हृर फको प्राप्त करता है ओर वह 
बुम्हारो प्रीतिपत्रहोताहे ॥ ४५॥ 


 चतुराप्रधिषतार्‌ लाल्येत्पालयेतििता । 
ततः षोडशपरय्यन्तं गुणान्वि्यां च शिक्षयेत्‌ ॥४९॥ 
^ पिताको चार वर्षतक पुत्रका ठाढन पाठन करनार्चा ये 
सोढह वषतकं विया ओर गुण सिखाने चाहिये ॥४५॥ ` 


विशत्यब्दाधिकान्पुान्मररयेदरदकर्मसु । 
ततस्तास्त॒ल्यभवेन मत्वा स्नेहं पदशथयेत ॥४६३॥ __ ` 
फिर वीपतवरषमे अधिक अवस्थावटेप्रको गृहकार्यं 
खगा तद्न्तर अपने समान जानक स्नेह दिखे ॥ ४६ ॥ 
कन्याप्येव पालनीया शिक्षणीयातियलतः। 
दवा वराय विदुषे धनरलसमान्वता ॥ ७ ॥ 
दसीप्रकार कन्याका मी यत्नसे पाटन करके उक्षको 
अत्यन्त यत्नके साय शिक्षा दे । फिर धनरत्नमे शोभायमान 
करके ज्ञानवान्‌ वरको दन कर देना चाहिये ॥ ४७ ॥ 








॥... 
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चात ८. ] भाषाटीकासितम्‌। ( २६६) 


एवं कमेण भरात्रं स्वसुभरातसखतानपि । 
 ज्ञातीन्मिताणि भूत्यांश्च पाल्येत्तोषयेद्रहीं ॥ ४८ ॥ 
इसी प्रकार गहस्थोँ फो बन्धुः बान्धव, भानजा, भतीजा; | 
अपने जातिवारे, मित्र ओर सेवकःका भरण पोषण करना 
उचित है) ओर इनको संतुष्ट भी करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
ततः स्वधमेनिरतानेकम्रामनिवासिनः। = 
अभ्यागतावदासीनान्यृदस्थः परिपालयत्‌ ॥ ४५ ॥. 


फिर गहस्थके ( समथ होनेपर, अपने धमके मस्योंँका | 
एक प्रामवासी, अभ्यागत ( पाहूने ) व उदासियोँका भरति- ¦ 
पाटन करना चाहे ॥ ४९॥ | | 


ययप्र नाचरेदेवि गृस्थो विभवे सति । 
यहरेव स विज्ञेयः सं पापी टोकगाहतः ॥ ५० ॥ 
| हे देवि ! विभव होनेषर मौ गृहस्य यि रेता जाचरणन 
करे तो उसको घोर ापमेछित् ठोकृनिन्दित ओर पशुके समान 
आनना चहिये ॥ ५० ॥ 


निद्राटस्य देहयतनं केशविन्यासमेव च । 


सक्तिमशने वच नातिरिक्तं समाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ ` 


निद्रा, आस्य, शरीरका यतन, बार कादृनाःखाने पहर 
नेमं आसक्ति इन वारध्को अधिका सेन करे ॥ ५१५ 
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( २६६) महानिवौणतन्त्रम्‌ | | अषटम- 


प षि भीष मि म म भ म म म भ म जि मि रि 


युक्ताहारो युक्तनिद्रो मितवाङ्मितमेथुनः । 
सच्यो नश्रः शुचिरक्षो युक्तः स्याट्सवेकमष्ु «२॥ 
शरः शत्रो विनीतः स्याद्रान्धवे गुशृषवरिधो । 


चगुप्पितात्र मन्येत नावमन्येत मानिनः ॥ ५३ ॥ 


गरहश्थों को परिमित भोजन ओर परिभित निद्वाका सेवन 
करना चाहिये । प्रिमाणसे बोना चाहिये, परिमाणसे मेथुन 
करना चाहिये । कपर छोड देना चाहिये । सदा शद, सवं 
कमम निराटस्य ओर नम्र होकर समय बिवाना चहियै । 
शतरुके निकट शरुरत। ओर बन्धु बान्धव व गुरुके समीप विन- 


यका दिखाना योग्य हे। निंदित जनोंका अआ।दर करना योग्य 
नहीं ह ओर मानीजनोंका सम्मान करना चाहिये॥ ५२५३. 


सोदाद्‌ व्यवहारांश्च प्रवृत्ति प्रकृतिं वरणाम्‌ । 

सहवासेन तश्च विदित्वा विश्वेत्ततः ॥ ५४ ॥ 

साथ रहके ओर मरीभांति शोच विचारके मठष्यकां 
सौहद, व्यवहारादि ओर स्वमाव व प्रवृत्ति जानक्रतो 
उक्षका ववश्वास कलना चहिये ॥ ५५॥ 


वसेदष्टुरपि ्षुदरात्समयं वीक्ष्य बुद्धिमान्‌ । 
प्रर येदःत्ममाव्रिष धप विलङ्वयेत ॥ ५4 ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषो ठ्वु शुम मीमय करना चहिये 
ओर समयाचमार अपना प्रभाव दिवे, परन्तु कदापि पर्म- 
भागकरो नहीं छोदे ॥ ५५ ॥ ( 


॥ 


॥ 


| 





ति ॥ ॥ 
ति ॥ 


उल्ास्षः <. 1 भाषादीकाष्तादिवम्‌ । ( २६७ ) 


व्व्ुन सुन वु य्न दि ध वस द ~~ ~ दि रि सव्व स वुष् ज- 





स्वीय यशः पौरुषे च शुत्तये कथितं च यत्‌ । 
कृतं यद्पकायय घ्ेज्ञो न प्रकाशयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
धर्मवान्‌ पुरुषो चाहिये किं प्राया उपकार करकैः 
ठंसको प्रकाशित नहीं करे, अपने यश ओर पोरुषका वखा- 
नंभीन करे। परायी गुप्त बात मी किससे न कहे ॥५६॥ 

 जगुप्सितपवृत्तौ च निधितेऽपि पराजये । | 
गुरुणा र्घुना चापि यशस्वी न विवादयेत ५७ ॥ 


यशस्वी पुरुषो उचित है किं निश्चय पराजयकी सम्ना-' 
वना होनेपर मी कमी ठोकगरहित काथं नहीं करे जर छोटे 


या वदे पुरुषे साथ कभी ठडाई ज्ञगढा न करे ॥ 4७ ॥ 


विद्याधनपशोधर्मान्यतमान उपाजयत्‌। =. 

व्यसनं चासतां सद्धं मिथ्याद्रोहं परित्यजेत ॥५८॥ . 
 यत्नसे विद्या, धन, यश ओर ध्मा उपाजन करे । व्य 
सुन, असप्ननसंसगी, मिथ्याव्रचन, शादि छोद्‌ देना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ | | 

अवस्थाजुगतशष्टाः समयानुगताः क्रियाः । 


तस्मादवस्थां समथ वीक्ष्य कमं समाचरेत्‌ ॥५९॥ 


चेषा अवस्थाकी अटगामिनी हे, क्रिया समयकी अनु- 
गामिनी है, अतएव अवस्था ओर समयके अवततार ही कमी- 


। कीति क ५4॥ 1. 1 ५ नी 





| योगक्षमरतो दक्षो धामिंकः प्रियबान्धवः । 


 -मितवाङ्मितदा्ःस्यान्मान्या ये त॒ विशेषतः ॥६३०॥ 


गरहस्थोके योग ओर कषेमम अनुरागी होना चाहिये, दश्च 
< चतुर ) धामिकके रमान न्य यक्रा आचरण करे । बन्धुओं- 


प्र सोहादे( मित्रता ) दिखावे, विशेष करके माननीयजनोँकै 


। निकट परिमित वचन केह ओर उनके निकट बेठकर बहुत 
॥ ष नही॥&०॥.. . . 
जितेंद्रियः प्रसन्नःत्मा सुचिन्त्यः स्याहटव्रतः। 
. अप्रमत्तो दीवदशीं मावस्पशान्विचारयेत ॥ &१ ॥ 
 गृहस्थको जितेन्द्रि, भरसन्नचित्त; सुचिन्त्य इढवत्‌- 
धारी) अप्रमत्त ओर दीवदगी होना चाहिये । इन्दो कीवत्ति- 
के विषयमे मीति न विचार करके कोट काम न करे ६१ 
सत्य मृदु प्रिय धीत वाक्ये हितकरं वदेत्‌ । 
आत्मोत्कष तथा निन्दां परेषां परिव जयेत्‌ ॥९६२॥ 


१ 

भ 
४ 

}/ 

५९ 

। 





` -धीर पृषषको ( सदा ) मत्य, मृदु, भरि ओर हितकारी 
कचन कहना चाहिये । अपनी ब्द ओर परायी निन्दा 


। करना उचित नहीं है ॥ ६२ ॥ 
जलाशया वृक्षाथ विश्रामग्रहमध्वनि । 
सेतः प्रतिष्ठितो येन तैन लोकय जितम्‌ ॥ ६३॥ 


गमं जो पृरष ताढाव लुददाता हे; वृक्ष ठगवाताहै, 
उिंश्रामण्रह ( सराय ) बनवाता हं ओर सेतुकी प्रतिश ` । 
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4 6 ९६८ ) | महानि्षाणतन्त्रम्‌ । ` { अषप #॥ 


॥ 





उद्टासः <. 1 भाषारीकासारितम्‌ । (२६९ >) 
§ कराता है वह पुरुष ( पुण्यक फठसे ) त्रिटोकीको जीते 

 छेताहं॥ ६३ ॥ क +) 
सन्तुष्टो पितरौ यस्मित्रनुगक्ताः सुहद्रणाः । ` 

` गायन्ति यद्यशो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ &४ ॥ 

। जिसपर माता पिता सन्तुष्ट ह, सुहद्रण जिससे अचुराग 











करते है ओर मनुष्य जिसके यशको गाते है वह पुरुष 
 , ( पृण्यके फस ) भिभुवनको जीत ठेता हं ॥ ६४ ॥ , 
न सत्यमेव वते यस्य दया दीनेषु सवथा । 
कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकय जितम्‌ ॥ ९&« ॥ 
॥ सत्य ही जिस्षका सनातन वत हे, जो पुरूष दीन ( दरद्‌ } ` 
प्र दया दिखता है, काम ओर क्रोध जिसके वशम हँ वहं 
पुरुष ( पृण्यके फठपे ) त्िभुवनको जीत ठेता हं ॥ ६५ ॥ 
विरक्तः परदारेषु निस्पृहः परस्तुषु । = ~ ` 
देम्भ पात्यंहीनो यस्तेन टोकच्रय जितम्‌ ॥ && ॥ 
ओर जो पुरुष परनारीसे विरागी रहता हे, पराये द्रष्यकी 
इच्छा नहीं करता जो पुरुष दम्भ ओर मात्सर्षसे हीन हे बह 
परुष ( पण्यफसे ) भिभुवनको जोत ठेता हं ॥ ६६ ॥ 
१ प्रिभेति रणाद्यो वे स्रापेऽप्यपराङ्पुखः। ` 
| धमयुद्धे सृतो वापि तेन लोकत्रय जितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ओर जो पृषष रणसते ढता नही, समरसे क्रिस नही 


~ "बः 


तिः ~ चकः चः = 











{२७० ) स्ानिवोणतन्तरम्‌ । [ अष्टप- चु 
होता ओर जो परुष धमेयुद्धमे प्राण त्याग देता है, बह पुरूष 
ई पुण्यफलपे ) त्रिमुवनको जीत केता ॥ &७॥ . ` 
अपशयात्मा सुश्रद्धः शाम्भवाचारतत्परः । | 
मच्छासने दितो यश्च तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥ &८ ॥ 
जिसकी आला सन्दिग्ध नहीं हे, जो पुरुष भदायुक्त ओर 
ण्ट, 
शृवाच।रमं निरत होकर मेरे शाक्षनके वश रहता हं, वह पुरुष 
( अपने पुण्य फठसे ) तिभुवनको जीत छेता हं ॥ &< ॥ 
ज्ञानिना लोकया्नाये स्वन्‌ समशृ्टिना । 
` क्रियन्ते येन कर्माणि तेन लोकचयं जिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो ज्ञानी पुरूष ठोकृयात्रा पिद करने ल्य शच या 
| भित्र सप्रके उपर बराबर दृष्टि रखकर कका अनुष्ठान 
करता ह वह पुरूष ( पृण्यके फरसे ) जिभुवनको जीत छेत 
ह ॥ &९ ॥ 
शौचं तु द्विविधं देवि बाह्याभ्यन्तरमेदतः । 
` ब्रह्मण्पात्मापण सतच्छीचमान्तरिकं स्प्रतप्‌ ॥७०॥ 
| है दत्र ! बाहिरी ओर आ्यन्तारेक ये दो प्रकारके शौच 


व । बमम आत्मप्तमरपण करनेको आन्ताशेक शौच कहते 
॥ ५०॥ 


|, 

॥ ~ 

| 

1 

॥ | 

` 

॥ 
८, ४ / 
१ 
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` अद्धिष्वी भस्मना वापि मरानामपकर्षणम्‌ । 
देदश्युद्धिभःथेन बरिः्शौचं तदुच्यते ॥.७१ ॥ 











: + 
उषासः <. 1 भाषादीकासदितम्‌ । (२७१ >) 
६ जसे या भस्मसे मटको दर करके जो देहकी शुद्धि की 
| जाती हं उसको बाहिरी शौच कहते ह ॥ ७१ ॥ 
~“ ग्धा नदयो हदा वाप्यस्तथा कूपा श्चुखकाः । 
सर्व पवित्रजननं स्वर्णदीकमतः भ्रिये ॥ ७२ ॥ 
हे भिये ! गगा, नदी, कुण्ड, वापी, छोटे कूप, स्वणेदी 
(मन्दाकिनी) ये यथाक्रम शरीरको पवित्र करनेवाी ई७२॥ 
भस्मा याज्ञिकं रेष्ठ मृत्स्न त॒ मल्वाजता । 
व्‌।सोऽजिनत्रणादीनि सृद्रनानीरि सुत्रते ॥ ७३॥ 
सुवते ! बाहिरी शौचके विषयमे याज्ञिकं भस्मके दारा 
ही स्नान श्रेष्ठ है। निर्म मृत्तिकासे भी रेस्ना स्नान हो सकता 
हे । वच) भृगचमे, तृणादि ओर मृत्तिका यह बरावर प्व 
हे ॥ ७३ ॥ | ॑ | 
किमत्र बहुनोक्तेन शौचाशौचविधोौ शिषे । 
. : मनः पूतं भवेयन गृहस्थस्तत्तदा चरेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे शिवे ! इस शोच ओर अशौचे विषयमे अधिक ओर 
क्या कहा जप्‌ ! गहस्थक्ो वक्ता आचरण करना चाहिये 
जिते मन पवित्र होजाय ५ ७४॥ 
`. निद्रान्ते मेथुनस्यान्ते त्यागान्ते मलमूघ्रयोः । 
। . भोजनान्ते मले स्पष्चे बरिःशोचं विधीयते ॥ ७५॥ 
 निद्राके परश्वात्‌, खीमोगके पीछे, मल प्रच त्यागनैपर) 














( २७२ ` ¦ महनिवीणतन्वम्‌। [अष्टम ¢. 








मोजनके बाद, अथवा मटस्पशं होनेपर बाहिरी शोच शा 
ङ्ख रह॥ ७५॥ 
सन्ध्या जकाल्किं कार्य्या वैदिकी तान्विकी क्रमात्‌ 
उपासनाया भेदेन पूजां कुयायधाविधि ॥ ७& ॥ 
तरिकाठिक। वेदिकी ओर ताति 7ीसध्या कमाघुारकरनी 
चाहिये ओर उपाप्तनाके मेद्पते यथाविधान पूजा करे ॥७६॥ 
 ब्रह्ममन्ोपासकानां गाय्रीं जपतां प्रिये । 
 ज्ञानाद्रह्मति तद्राच्य सन्ध्या भति वैदिकी ॥७७॥ 
इहि! जो टोग बह्ममत्रके उपाप्तक हँ वे जिच समय 
# गायञ्ची जप करं तो गायत्रीका भ्रतिपाय बह्मको समञ्च, रेके 
 समञ्नेस वेदिकं सध्याहौ जाती हं ॥ ७७ ॥ | 


अन्दर्षा वेददेकी सन्ध्या सूर्योपस्थानपूषवेकम्‌ । ` 

अ्यंदान दिनेशाय गाय्रीजपनं तथा ॥ ७८ ॥ 
जो ब्ह्मोपास्रक नहीं हँ उन ठोगोँको सन्ध्योपासनाके 
समय सूयेकी उपासना, घयेको अध्ये देना ओर ( सथं भमग- 
। वानूके अथ ) गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
 , अष्टोत्तर सदस वा शतं वा दशधापि वा । 
जपानां नियमो भदे सम्पाहिककरम्मणि ॥ ७९ ॥ 

हे भद्रे † समस्त आदिक कायं करनेके समय एक सह 

आढ ( १००८ ), वा एक शत आढ ( १०८ ) अथवा 

दश बार जप करनेका नियमहं॥५७९.॥ ॥ 
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उहछासः <. ] भाषादीकासदितम्‌। = (२७ङ ) 
शूदसामान्यजातीनामधिकारोऽस्ति केवलम्‌ । 
आगमोक्तविधौ देवि सव्वंसिद्धिस्ततो भषेत्‌॥८०॥ 
हे देवि ! शूद्रनातिको ओर सधारण जातिको केवल 
तत्रमं कहे हुए विधानमं ही अधिकार हं । इससे ही उनको 
सब भिदि मिरु जाती है ॥ <० ॥ 


प्रातः सूर्योदयः कालो मध्याहस्तदनन्तरम्‌। _ 

सायं सूय्यास्तसमयक्चिकालानामयं कमः ॥८१॥ 

( जेकालिक संध्या करनेके निमित्त ) सूयं निकटठ्नेके 
समय प्रातःकार) तदुपरान्त मध्याह्कार) सूयक अस्तगमन 
समयमे सायकार,इस प्रकार तरिकाटका करम कहा है॥<८३॥ 

श्रोदेव्युवाच। 


विप्रादिस्ववर्णानां षिदिता तान्तिकी क्रिया| 

त्वयेव कथिता नाथ सम्प्रतत प्रबरे कलो ॥ ८२ ॥ 

श्रीदेवीजीने कहा-हे नाथ।आपने ही पहठे कहा हे किं 
जब कटियुग प्रजर होगा तव बह्मणादि स्व वणक केवल 
तारिक अनुष्ठान ही करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 


तदिदानीं कथ देव विप्रानवेदिककमणि। ` . 

नियोजयसि तत्सव्ब विशेषाद्रकृमहसि ॥ ८३॥ 

| है देव ! इस समय किस कारणे तुम बाक्षणोंको वेदिक 
 कायमं ठगाते हो) यह मुक्ञसे भटीमाति वणन करो ॥<३॥ 


१८ 
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(२७४ ) महानिबोणतन्रम्‌ । ` [ अष्टम 
सत्यं ब्रवीषि तक्छज्ञे सवर्षां तान्विकी किया । 
 रोकानां मोगमोक्षाय सर्व्वकरम्मसु सिद्धिदा ॥८७॥ 

श्रीस्षदाशिवने कहा-हे तच्वज्ने ! तुमने यथाथ कहा । 
कटियुगमे सब मलष्योकि चियि केव तान्त्रिक क्रिया श्र 
है, क्योकि यह तारिक अवुष्ठान भोग, मोक्ष ओर सम्पूण 
कायाकी सिद्धिको देता हं ॥ ८४ ॥ 
इयं तुव्रह्मताषि्ी यथा भवति वेदिक । 
तथेव तान्विकी ज्ञेया प्रशस्तोभयकम्मणि ॥ <<^॥ 
पहटी कहो हृदं ब्हमस्ावित्रीको भी जिस प्रकार वंदिकी 
कंहा जाताहे वैसे ही वान्तिकीको भी कहा जाक्षकता हःयह 
गायत्री दोनों पश्चोमं अष्टहं॥ <५॥ 
अतोऽत्र कथितं देवि द्विजानां प्ररे कलो । 
गायञ्यामविकारोऽस्ति नान्यमन्पेषु कटिं चित्‌ ८8 
हे देवि ! इसीपे मने इस स्थर्मे कहा दह किं; कछिके 
प्रव होने द्विजगणोंका गायत्रोम अधिकार ह,भोर किसी 
वेदिक मंत्रमं देषा अधिक्रार नहीं ह ॥ ८६ ॥ 
तारया कमलया च वागमवा्या यथाक्रमात्‌ । 
ब्रह्मणक्षत्रियविशां सावित्री कथिता कलो ॥<६॥ 
कं छियुगमें बाह्मणोँको गायत्रीके आगे “ओंगक्षत्रियोँकी 
गायतरीके प्रथमम “ श्रीं ” वेश्योँकी गायत्नीके प्रहे ^“ ए? 
मिढाना चाहिये ॥ <७ ॥ 























उछासः <. | भाषाटीकासहितम्‌ ॥ ( २७५ ) 

नि 1 कक 1 वि 
द्विजातीनां परमेदाथ शुदेभ्यः परमेश्वरि 

ध्येयं वैदिकीं पोक्ता परागेवाह्धिककर्मणाम्‌ ८८॥ 

हे परमेश्वरे ! शद्रजातिसे द्विजातियोँको अलग रखनेके ` 


ठ्यि उनका आद्धिक करना प्रातःकालमे वैदिकसध्याकी 
विधि कही हे ॥ << ॥ 


अको ॥ 


अन्यथा शाम्भवेमोगेः केवेः सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
सत्य सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेतन्न सशयः ॥ ८९ ॥ 
यदि वेदिकं सैध्याका अनुष्ठान न कियाजाय तो भी 
केव शिवजीके दिखाये हुए मागका अवरम्बन करने ही 
सिद्धि प्राप हो्षकती हे । यह निःसन्देह सत्य, सत्य ओरं 
भव प्रकारसे सत्यहं ॥ ८९ ॥ 
काटात्ययेऽपि सन्ध्येय कत्तव्या देषवन्दिते 
 ओतत्सद्रद्म चोच्चार्य मोक्षच्छुमिरनातरेः ॥ ९० ॥ 
हे सुरवन्दिते ! जो छोग मुक्तिकी कामना करते हँ उनको 
संध्याका समय बीत जानेपर भी "-ओंतत््त्‌ बह्म” मत्र पद 
कर तां्चिकी ओर वैदिकी सध्या कर छेनी चाहिये, परन्तु 
भतुरतामे कोई नियम नहीं हे ॥ ९० ॥ ` 
. आसन वसनं पातर शय्यां पानं निकेतनम्‌ । 
गरह्यकं वस्तुजातं च स्वच्छात्स्वच्छं प्रशस्यते ९१ 
आसनः ह्न) पात्रः सेजः पानः गृह. ओर गृहरामय्री यह ` 
वस्तुयं जितनी निमेर्‌ हो उतनी ही अच्छी ह ॥९१॥ 
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( रऽ ) महानि्वाणतन्तरम्‌ । [ अष्टम 


ससद व्ख्न्ि ्च्ट 





[न म क नथु न्ि -दु विजि १ कुन कद भणि 


समाप्याहविककमाणि स्वाध्यायं गृदकम्म वा । 
ग्रदस्थो नियतं इय्यान्रैव तिषठेतिकूयमः ॥ <२॥ 


` आहिक कायक समाप्त करके गृहस्थको अध्ययन वा गृरह- 


कमं करना चाहियेश्षणमा भी निरुयम होकर न रहै॥९ २५ 


पुण्यतीयं पुण्यतिथौ यहणे चन्द्रसूर्ययोः । 

जपं दानं प्रङ्कवाणः श्रयसां निलयो भवत्‌ ॥ ९२॥ 

पण्यतीथमे, पृण्यतिथिमे, चन्द्र्हण ओर खयग्रहणमे जप 
भौर दान करनेसे मगरको प्राप्त होता हं ॥ ९३ ॥ | 


कलावन्नगतप्राणा नोपवासः प्रशस्यते । 
उपवासप्रतिनिधावेकं दाने विधीयते ॥९॥ 
कं छिकार्के म॒ष्योंके प्राण अन्नम हं, अतरएव दस युग्मे 
उपवास शर्ट नहीं हे, किन्तु कटियुगमे केवर दान देना ही 
उपवासका बदटा कहा गया हं ॥ ९४ ॥ 
कलो दानं महेशानि सर्ववसिद्धिकरं भवेत्‌ । ` 
तत्पाे केवलं ज्ञेयो दरिद्रः सत्छ्ियान्वितः ॥९५॥ 
महेश्वार } कटियुगमे केव दान करना ही सब सिद्धिः 
योंका कारण हे, परन्तु केव शष्ठक्रियासे युक्त दीन ददद 
पुरुष ही दानका पात्र कहा है ॥ ९५ ॥ 
पराषवत्तरपक्षाणामारम्भदिनमम्बिके । . 
चतु्श्यष्टमी श्क्छा,  तथेवेकादशी कुहूः ॥ ९६.॥ 
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हि अग्विके ! महीनेंके पहटे दिन, वषके पहले दिन 
यश्चके पहर दिन, चतुदेशी, अष्टमी शुक्टपश्चकी एकादशी, 


अमावास्या ॥ ९६ ॥ 


निजजन्मदिन चैव पित्रोम्मरणवासरः 1 श्‌ 

वेधोरसवदिनं चैव पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥ ९७॥ 

अपना जन्म दिन, माता पिताका मरणदिन, वेध ओर 
उत्सवका ये सव दिन पृण्यकार कहे जाते हँ ॥ ९७ ॥ 


गङ्खानरी महानयो गुरोः सदनमेव च । 
प्रसिद्धदेवता केत पुण्यतीर्थं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
मेगानदी, महानदी, गरुगरह, प्रसिद्ध देवता ओर क्षे यहं 
समस्त पण्पतीथं के जाते हं ॥९८॥ 
 स्यक्ता स्वाध्ययनं पित्रोः शुश्रूषां दाररक्षणम्‌ । 
` नरकाय भवेत्तीर्थं तीर्थाय व्रजतां चरणम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
अध्ययन; माता पिताकी सेवा करना, तथा भायौकी रक्षा 
करना इन सबको छोढकर जो तीर्थम जाता है उक्षके खमि 
तीथं नरकका कारणो जाता हं ॥ ९९ ॥ 


, न तीर्थसेवा नारीणां नोपवासादिकाः क्रियाः । 
नैव व्रतानां नियमो मत्तः शुश्रूषणं विना ॥ १००॥ 
व्ियोके ख्ये पतिसेवाके सिवाय तीथयात्रा तथा उपा- 


भका विधान नहींहं न वत करनेके अवुष्ठानका विधानं हं १००॥ 








( २७८ )  महानिवौणतन्त्रम्‌ । [अष्टम १ | 
 . मत्तेव योषितां तीथं तपो दाने बतं यरः । 
 . . ` तस्मात्सव्वात्मना नारी पतिसेवा समाचरेत्‌ ॥१०१ 
॥,. चियोकि खि स्वामी ही तीथे, स्वामी ही तपस्या स्वामी | 
५ २ दान, स्वामी ही वत ओर स्वामी ही गु हं। अतएव 
 श्ीको सामिसेवा ही करना चाहिये ॥ १०१ ॥ | 
। प्यः प्रियं सदा कुर्थाद्वचसा परिचर्यया । 
 तदाज्ञाचचरीं भत्वा तोषयेत्पतिषान्धवान्‌ ॥१०२॥ 
्चियोंका कव्य यही है कि वचपनसे, सेवासे सदास्वा- ` 
भका प्रिय कायं करे ओर सदा आज्ञामं रहकर पतिको ओर 
> प्रतिक भाई वन्धुओंको सन्तुष्ट करे ॥ १०२॥ 
क्षत्पति रद्वा श्रायेत्ेव दुर्वचः । 
र । नाप्रियं मना वापि चरेदर्चः पतिव्रता ॥ १०३ ॥ 
| पतिको कूरदषटिसे नहीं देखे) न दु्क्य सुनावे ओर 
पत्रिता नारी मनक्षे मी स्वामीका अभरिय कार्यं न करे १०३॥ 
कायेन मनसा वाचा सर्वदा प्रियकर्म्ममिः। 
| या प्रीणयति भत्तारं सेव त्रह्मपदं लेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
जो स्वी मन: वचन, कायसे ओर भरियकायें करके सदा 
 स्वामीश सतुटरखतीहे वह बह्पदको प्राकर सकतीहै१०४॥ ` 
` नान्यवक्र निरीक्षेत नान्यः सम्भाषणं चरेत्‌ । 
 नचाद्ग दशयेदन्यान्मचराज्ञातपसारिणी ॥ १०५ ^ ` 
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4 4 उषासः ८. ] भाषारीकासदितम्‌ । (२७९) 
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शयोक ओर पुरुषका रह नहीं देखना चाहिये, ओरके 
साथ बात नहीं करनी चाहिये, ओर पुरुषको शरीर नहीं 


दिखावे, किंतु सदा स्वार्माकी आज्ञां रहे ॥ १०५ ॥ 


तिषठेततिषोवशे बास्ये हः सम्प्राप्तयोवने। = 

वाद्वक्ये पतिबन्धूनां न स्वतन्त्रा भवेत्करचित्‌ १०६ 

बाछकपनके समय पिताकी अधीनतामे जवानीके समय 
पतिकी अधीनतामं ओर बटपेमं स्वामीके बेधुबान्धवँकौ 
अधीनतामें रहे, परंतु ्रीको कभी स्वाधीन नहीं हीना 
चाहिये ॥ ३०६ ॥ 

अज्ञातपतिमय्यादा पज्ञातपतिसेवनाम्‌ 

नोद्रादयेत्पिता बालामज्ञातधम्मभशासनाम्‌ ॥१०७॥ 

जि नारीने पतिकी मयीराको नहीं जानाहं, जो 
पतिकी सेवा करने योग्य नहींहै, जो चरी धमके शास्नको 


नहीं जानती, पिताको चाये किरी बालिका कन्पाका 


विवाह न करे ॥ १०७ ॥ 


नरमांसं न युखीयात्रराकृतिपञयस्तथा । 
वहू पकारकान्गाश्च मांसादात्रसवाजतान्‌ ॥ १०८ ॥ 


नरमा, नराकार परशुका मांस, महोपकारक गोजातिका 
मांस, गृधादिमांस्षभेजी जन्तुओंका नीरस मास्ति भक्षणन 


कृरे ॥ १०८ ॥ 
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(२८०) महानिवांणतन्त्रम्‌ । { अष्टम 


फलानि अम्यवन्यानि सृल्ानि विविधानि च । 
भूमिजातानि सर्वाणि भोज्यानि स्वेच्छया शिषे१०९ 
हे शिव ! प्रवी उत्पन्न हए गोविके ओर वनेठे अनेकं 


 अकारके फर.पट इच्छावुसार भक्षण करने चाहिये ॥१ ०९॥ 


अध्यापनं याजन च विप्राणां व्रतमुत्तमम्‌ 

अशक्तो क्षत्तियविशां वृत्तेनिवाहमाचरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
“ बाह्मणोके ल्य पदाना ओर यज्ञ करनाये दो वृत्तिं 
भ्रष्ठ ह । इनपे यदि जीविकाका निवौहनहो तो क्ष्चिय 
या देश्यकी वृत्ति रहण कर ठं ॥ ११० ॥ 

राजन्यानां च सद्रत्तं स्रामो भूमिशासनम्‌ । 


 अ्राशक्तो वणिश्वत्तं गुद्वृत्तमथांश्रयेव ॥ १११ ॥ 


 संव्रापम करना ओर प्रजापाटन करनाये दो द्तिथां 
स्ियोंकी है, यदि दन वृत्ति्योमे जीविकाका निवह न 


शे तो वैश्यकी वृत्तिको यरहण करं । यदि वेश्यकी वृत्तिस्े 


जी षिकाका निवह न हौ तब शद्रकी वृत्तिका ग्रहण करना 
च्‌[हिये ॥ १११ ॥ 
वाणिज्याशक्तवेश्यानां शुद्वत्तमद्षणम्‌ । 
शुद्राणां परमेशानि सेवावृत्तिर्विधी यते ॥ ११२ ॥ 
जो बैश्यगण वाणिज्यस्े जीविकाका निर्वह नहीं कर 


सकते तो उनक्रो दोषरहित शूद्रकी वत्तिका अवरुम्बन करना 
चाहिपै । शदरोको सेवके दारा अपनी जीविकाको निवह 


करना चाहिये ॥ ११२ ॥ 
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। उषासः <. । भाषाटीकासदहितम्‌ ।  { २८१ ) 
सामान्यानां त॒ वर्णानां विपरवृत्त्यन्यवृ्तिषु। 

` अधिकारोऽस्ति देवेशि देहयात्राप्रसिद्धये ॥ ११३ ॥ 

¬ हे देवेश्वर ! जो साधारण जाति ह उनका देहयात्रा | 

निवह करनेके लि बाह्मणकी वृत्तिके सिवाय ओर सब ` 

 त्तियोका अधिकार है॥ ११३॥ ४८ 
उद्रिषठा निर्ममः शान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 

 निर्मत्परो निष्कपटभ्छवृत्तौ ब्राह्मणो भवेत्‌ ११४ 

बाह्मणोंका कव्य हे कि द्वेषर रित, ममतार हित, शान्त, 

` सत्यवादी, जितेन्द्रिय, मल्सरतारहिंत, ओर कपटहीन हकर 
अपनी बृत्तिका अलस्षरण करं ॥ ११४ ॥ ं 
अध्यापयेतपुप्रबुद्धया शिष्यान्सन्मागेवर्तिनः । 

= सर्वहोकदितेषी स्थात्पक्षपातविनिषुखः ॥ ११५ ॥ 

वह सर्पृोकका हित करे ओर पक्षपातरहित होकर 

चेरोंको पुत्रके समान जानकर पावे । ओर देस काये करे 

कि जिससे चेछे प्रेष्ठ मागे पर चरं ॥ ११५ ॥ 1 

मिथ्यालापमघुयां च व्यसतनाग्रियभाषणम्‌ । 

नीचैः प्रसक्ति दम्भं च सर्वथा ब्राह्मणस्त्यजेत्‌ ११६ ` 

: जाह्मणका कतव्य है कि-मिथ्यावचन, दृतरोकी निन्दाः 

व्यसन, अग्रियभाषण ओर नीचे ठगो अथवा नीच बारतोमि 

„ अक्ति ओर दम्भ इन सबको छोद्‌ द ॥ ११९ । + 
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( २८२ )  महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ अष्टम~ 
युयुत्सा गर्हिता सन्धौ सन्मानेः सन्धिरुत्तमा । 
मृत्युजयो वा युद्धेषु राजन्यानां वरानने ॥ ११७॥ 
हे वरानने ! क्षत्रियोंका कर्तव्य यह हे कि, सन्धि स्थिर 

हौ जानैपर फिर युद्धका अमिटाष नहीं करे । समानकी रक्षा 
करके सन्धिको स्थिर रक्चे । युद्धमे जयहोयामृत्युहे 
, दोनों ही उनको ष्ठे । ( भाव यह किं उनको युद्धसे कभी 
। नहीं भागना चाहिये ) ॥ ११७ ॥ 
अलोभी स्यात्पजावितते ग्रहणीयात्सम्मितं करम्‌ । 
रक्षतरदीकृतं धर्म पुञरवत्पाल्येत्पजाः ॥ ११८ ॥ 
वे प्रजाके धनका लोभ न करे, यथा समयम नियत कर 
( महल ) रहण करे ओर अंगीकार किये हुए धर्मेकी रक्षा 
करके पुत्रके समान प्रजाका पाटन करे ॥ ११८ ॥ 
न्याय युद्धं तथा सन्धि कर्माण्यन्यानि यानि च। 
मन्विभिः सह ऊुर्वीत विचार्यं सर्वथा तरपः ११९॥ 
` युदधकाय) सन्धिका्यं ओर सारे राजकार्योको मंत्रि 
योक साथ उत्तम विचार करके करने चाहिये ॥ ११९ ॥ 
।,  धमयुदधेन योद्धव्यं न्यायदण्डपुरस्कियाः । 
करणीया यथाशाघ्चे सन्धि ढरय्या्यथाबलम्‌१२० 
. उनको धमयार युद्ध करना चाहिये, न्यायाठसार दंड 
ओर पुरस्कार देना चाहिये ओर अपना वख समन्ञकर 
शाचके अवुस्षार सन्धि करनी चाहिये ॥ १२० ॥ 
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उषासः ८ ।  भाषाटीकासदहितम्‌ । ( २८३ > 
॑ ` उपायः साधयेत्कायय युद्धं सन्धि च शभिः । ` 
उपायानुगताः स्वां जयक्षेमविभूतयः ॥ १२१ ॥ 
वै छोग उपायस्षे कायेको सिद्धि करें ओर उपाये शतरु- 
ओके साथ सन्धि विरह करे । जो कमं उपायसे किये जाते 
हँ उनसे ही जय, रेश्वयं ओर मंगर होता है ॥ १२१ ॥ ` 
स्यात्नीचमद्धाद्विरतः सदा विद्रननप्रियः। = 
धीते विपत्तौ दक्षं शील्वान्सम्मितव्यर्यीं ३२२॥ 
 क्षजियोंको सदा ही पैडितोंको प्यारा होना चाहिये, - 
कदापि नीचोका संग करना योग्य नहीं । विपत्तिकाले ` 
मी अपने स्वभावको सुशीक ओर उचित खचं करनवाडा 
 रक्से । विपत्तिके समयमे भी धेयं तथा दक्षता प्रगट करना 
योग्य है ॥ ९२२ ॥ | 
निपुणो दुगसंस्कारे शस्रशिक्षाषिचक्षणः । 
` स्वपेन्यभावान्वेषी स्याच्छि्चयेद्रणकीशलम्‌ १२२. 
` उनको दुके. संस्कार करने निपुण होना चाहिय ओर 
 श्चकी शिक्षामे चतुर होना चाहिय तथा अपनी सेनाकै 
मनका भाव जानना चाहिये ओर सेनाको रणकोशर- 
सिखानी चाहिये ॥ ३२३ ॥ | + 
न इन्यान्मूछितान्युद्ध त्यक्तशघान्पराङ्पखान्‌। _ 
 बलानीता्िषून्देवि रिपुदारशिश्चुनपि ॥ १२९ ॥' 
` हे देवि ! सेभ्राममे प्रछत हृओंको, अघ्का त्याग किय 
हुभोंको, रणसे भागे हृओंको, युद्धसे विमुख इओंको) ब~ 
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- २८४ ) ष महानिवोणतन्त्रम्‌ । 1 अष्टम 1 


नक दि भिवन भु नु हु भणि भि जित ुधिनभुि सदु -वुध-स रमि दुष दी दनि वुकि 


युवक छपि हृए शत्रुओंको ओर विपक्षके चली पु्ोंको नहीं 
भरना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
= जयलर्न्धानि वस्तूनि सन्धिप्राप्तानि यानि च । 
वितरेत्तानि सेन्येभ्यो यथायोग्यविभागतः १२५॥ 
। र जौ वस्तुए जयद्वारा या सन्धिद्धारा प्राप्त हौ जोय उन 
"सवका यथायोग्य विभाग करके सेनाको वट दै ॥१२५॥ 
गौय्यं वत्तं च योदृणां ज्ञेय राज्ञा पथक्करृतम्‌ । 
बहुमन्यापिपं नैकं कुर्य्यादात्मरिते रतः ॥ १२६॥ 
योधाओंका चरेत ओर शूरपन राजाको पृथक्‌ प्रथक्‌ 
जानना चाहिये । जो अपना हित चाहते है वे कभी एक 
"वुरुषको वहूतसी सेनाका नायकं नहीं करते ॥ १२६ ॥ 


नेकस्मिन्विश्वसेदराजा नैकं न्याये नियोजयेत्‌ । 








` . एकं ही पृषषका राजको भटी मति विश्वास न करना 
` -चाहिये ओर एक ही पुरुषो विचार कार्थका भार न सौपे । 
नीचलोगोके साथ राजाको सेढ या उपहास नहीं करना 


बहुतः स्वल्पभाषीं जिज्ञासज्ञानवानपि । 
बहुमानोऽपि निर्दम्भो धीये दण्डप्रसादयोः १२८॥ 


| चाहिये तथा नीचोगोके सग प्रीति मीन करे ॥१२७॥ 
| 
। 


राजा बहुश्रुत होकर भी स्वल्पभाषी, ज्ञानवान्‌ होकरमभी 


जिन्नाहु ओर बहुसन्मानयुक्तं होकर भी दम्भरदित श ! 


॥ 4 ~+ /. + 3. 4. 7 ॥ त. - += भक ०५ „29 } ˆ क 3 ऋ + ४ ^ # 
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साम्यं कडोपहासं च नीचैः सह विवज्जयेत्‌१२७॥ ` 








५ उषाः ८. ] भाषाटोकासदितम्‌ । (२८१) 
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„ राजाको दण्ड देनेके समय या प्रसतच्नताके समय एक साथः 
अधीर न हना चाहिये ॥ १२८ ॥ 


स्वथ वा चर्या वा प्रजामावन्विलोकयेत्‌। | 
एवं सवजनभृत्यानां भावान्पश्येत्रराधिपः ॥१२९॥ 

राजा अपने आप या चारचक्षुे (इतके दारा ) प्रनाकाः ¦ 

भाव जाने ओर सेवक व बन्धुवान्धवोंक भावको भी जाने१२९॥ 


कोधारम्भात्प्रमादाद्रा सम्मान शासन तथा। 
सदसा नेव कत्तव्य स्वामिना तत्दरिना॥ १२०॥ 
तरवदर्शी ( विचारवान्‌ ) राजा कोध करके, दम्भ करकः 
वा असावधानी करके सहस्रा किपीको सम्मान या शासनः 
न्‌ करे ॥ १३०॥ 
 सेन्यसेनाधिपामास्यवनितापत्यसेवकाः । 
पालनीयाः सदोषाश्ेदण्डया राज्ञा यथाविपिं १३१. 
सेनाका, सेनापतिका ओर्‌ मत्रियोंका, स्री) पुत्र व सेव- 
कंका पान करना राजाका कतव्य हे । यदि उपरोक्त जनों 
 दोषहोतो यथाविधि दण्ड देना चाहिये ॥ १३१॥ 
उन्मत्तानसमथाश्च बालांश्च स॒तबान्यवान्‌ । ः 
 उ्वयभिभुतान्धृदधाशच रक्षयेत्पितृवन्तृपः ॥ १३२ ॥ | 
1 उन्मत्त, असमे, बाठक, मृतबान्धव, रोगी ओर वद्धोका 
पाटन राजाको पितृषत्‌ करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 









(८ २८६) महानिवाणतन्त्रम्‌ । ` अष्टम- 
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वैश्यानां कृषिवाणिज्यं वत्तं विद्धि सनातनम्‌ । 


जिस भ्रकारके सेती ओर वाणिज्य करनेसे शरीरया्ा 
निवह हो सकता हे वसी ही खेती ओर वैरा ही वाणिज्य 
` -करना वश्योका सनातन व्यापार है ॥ १३३ ॥ 
अतः सब्वात्मना देवि वाणिज्यक्रषिकर्म्मसु। 
्रमादव्यसनालस्य मिथ्याशाचं विवज्जंयेत्‌ १३० 
है देवि ! इस कारणसे ही वाणिज्य ओर रषिकार्ममे प्रमाद, 
चयन, आस्य, मिथ्यापन ओर शता इन सवको सर्वभ- 
कारसे छोड देना वेश्योका कर्वव्य है ॥ ३३४ ॥ 
नित्य वस्तु तन्मू्यञुमयोः सम्मतौ शिवि । 
| परस्यराङ्गोकरणं कयपिद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
है शिवे] केता ओर किकरेताकी सम्मतिसते जब वस्तु मौर 
 -उप्तका माठ ठीक हो जाय ओर दोनों उक्षको अंगीकार कर 
छ तन कय ( विक्रय ) सिद्ध होगा ॥ १३५ ॥ 
~“ मत्तविक्षिप्तवालानामसिस्तनृणां प्रिये । 
` रोगविधरान्तघुद्धीनामसिद्धौ दानविक्रयौ ॥ १३६ ॥ 
हेरि! जो मतवछे है, पागछरहै, बाठ हैया श 
करके बेदी कुर खयि गये है अथवा रोग होनेसे जिनकी बुदि 
निग गयी हैवेय ददान करं था कुछ बेचे तो बेचन 
 -ओर बह दान देना अत्निद्ध है ॥ १३६ ॥ ` । 
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येनोपायेन रोकानां देदयाा प्रसिद्धयति ॥१३३॥ ` 












` | ` , >“ वक्षा "कना व 
उदातः <. ] भाषाटीकास्जुहितम्‌ । (३८७ ) 
ऋयसिद्धिश्द्ानां गणभवणतो भवेत्‌ । 

+ विपर्यये तदयणानामन्यथा भवति कयः ॥ १२७॥ 
 , न देखी हद वस्तुका गुण सुनकर ही क्रय ( मोर ठेना ) 
। सिदध होता हं, परन्तु वणन किय हुए गुणका वप्‌ तिक्रम | 
~ नेसे विक्रय असिद्ध होगा । जस्ा-हाथी, घोडा ओरऊट 
 , इनके गण सुनकर ही मोरु ठेना बेचना सिद्व होता हें परन्तु 
यदि वणन क्यिहृएगुणन हों तो वह क्रथ असिद्ध 
होगा ॥ १३७॥ 

कुञरोष्टतुरद्ाणां गत्तदोषभ्रकाशनात्‌ । 

 वर्षातीतेऽपि तत्केयमन्यथा कतुमर्हति ॥ १३८ ॥ 
यदि हाथी, घोडे ओर ऊटके गतत दोष प्रकाशित हो जोय 
 ज्तोएकं वषकेपीटे भी वहकय विक्रय अन्यथा होस्तकताहं १२८॥ 
॥ धमाथेकाममोक्षाणां भाजने मानवं वपुः । 
अतः कुरेशि तक्करेयो न सिद्धयेन्मम शासनात्‌ ॥ 
हे कृटेश्वरि ! मदु्योका शरीर धर्म, अथे, काम ओर 
मोक्षका साधन है, अत एव मेरी भज्ञाह कि इस शरीरको 
कों खरीद या बेच नहीं सकेगा, अथात्‌ यदि कोई रेषा 
ˆ करेगा तो वह खरीदना बैचना असिद्ध होगा १३९ ॥ 


पैः 
¶ यवगोधूमधान्यानां रामो क्षं गते प्रिये । 





युक्तश्तुर्थो धातुनामघ्मः परिकीतितः ॥ १४० ॥ 
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(८२८८ ) पहानिर्शाणतन्तम्‌ । [ अष्टम 


नु खु सुत वुं अकु भव भु वु श्छ दु जिर नयं म् ०० वण सि -वुणि9 सुक भ ण जु ज णु नुमः । 


हे श्रिये | जौ, गह्‌, धान्य( इनको यदि उधारकेख्िा 
जाय ) तो वषमे केवर मूका चोथटं अंश्‌ खभ अर्थात्‌ 
बदोतरीमं देना पगा, धातु-द्व्य ( रुपया पेस्षा इत्यादि ) 


उधार लेनेसे एक वषम मटका आवां अंश कृसीद्‌ ( सद्‌ ) 


देनेका नियम हे ॥ १४० ॥ 
ऋणङ्ृषौ च वाणिज्ये तथा सव्वंषु कम्मंसु । 
ययदद्गीङृतं मर्येस्तत्का्यं शाघ्चसम्मतम्‌ ३९१॥ 
ऋण, खेती, वाणिज्य ओर सारे कार्य, मटष्य जिस 


किपतीको अंगीकार करे उक्षे करना चाहिये, यह शाच्लकी 
/ ` आज्ञाहं॥ १४३॥ 


दक्षः शुचिः सत्यभाषी जितनिद्रो जितेन्द्रियः । 

अप्रमत्तो निरारस्यः सेवावृत्तौ भवेन्नरः ॥ १४२ ॥ 

सवरावृत्ति हण करनेवारोंको दश्च अर्थात्‌ अपने कारय 
चतुरः विशुद्धाचार, सप्यवादी, निदराके वशम न रहना, जिते- 


| न्द्रिय प्रमाद्रहित ओर आरुस्यहीन्‌ होना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


परभुविष्णुसमोऽमात्येस्तनाया जननीपतमा । 

मान्यास्तद्रान्धवा भत्येरिशयुघ्र सखेप्॒मिः१४३२॥ _ | 

इसटोफमं ओर प्रलोकमे सुखी कामना करनेवखमेत्री 
मत्योकी स्वामीको विष्णुके समान जान र सम्भान करना 
ओर उ्तकी मार्याको जननीके समान जानना चाहिये ओर 
स्वामीके बन्धु बान्धव जो हं उनके समानक्रीभी रक्षा करनी 
चु [हिय ॥ १४३ ॥ 
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 उद्छासः <. ] भाषार्टकासहितम्‌ । ( २८९ ) 
| भ म त क अरर कन्न 


भदामताणि मि्ाणि जानीयात्तदरीनरीन्‌। 
सभीतिः सब्व॑दा तिष्ठेत्परभोराज्ञां प्रतीक्षयन्‌ ॥१४४॥ 
भ्रमुके मि्रोंको अपना मिजन समन्ञे । स्वामीके शत्रुओंको 
अपना शतु समञ्ञे । सव समयमे स्वामीकी आज्ञाको परखते 
इए सभयहदय रहना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
अपमानं गृदच्छिद्रं गध्यं कथित च यत्‌ । 
भत्तगलानिकेरं यच्च गोपयेदतियत्नतः ॥ १४५ ॥ 
अपमानः गृहच्छिद्र) गुप्त वाक्य अथवा जिससे परभुको. 
ग्ठाभि हो रेसी बात अतियतनसे छिपाने योग्य हे॥१५४५॥ 
अरोभः स्यात्स्वामिधनसे सदा स्वामिहिते रतः \ ` 
तत्सत्निधावसद्धाषां कीडां हास्यं परित्यजेत्‌ ॥ १४६ 


पदा ही स्वामीके धनमं लोभ न करे स्वामीके हितम सदा 


तत्पर रहे ओर स्वामीके निकट असत्‌ वाक्यका कहना, ` 9 
कीडा ओर हसना इन वको छोढ्‌ देना योग्य है ॥१४६॥ ¦ 


न पापमनसा पश्येदपि तद्रहकिड्किरीः । 
विविक्तशय्यां हास्यं च ताभिः सह विवजयेत्‌१४७ 
स्वामीके गृहकी दासियोंको पापकी इष्टिसे न देखे उनके ` 


साथ एकान्त स्थानम एकं सेजप्र शयन न करे, हास परि 
हास भीन करे ॥ १४७ ॥ | 
१९. | 

















(२०० ) महानिवांणतन्म्‌। [ अष्टप~- 


प्रभोः शय्यासने यानं वसनं भाजनानि च । 
उपानद्भषण शष नात्माथ विनियोजयेत्‌ ॥१४८॥ 
 स्वामीकी शय्या, आसन.स्षवारी) वस्षन,भाजन; पाडुका) 





भूषण तथा शच्चको स्वयं अपने ्यवहारमं न छवे ॥ १४<॥ 


क्षमां ृतापराधशचल्राथयेद््रतः धरभोः । 
परागरभ्यं प्रोटवादं च साम्याचारं विवजयेत्‌ १४९॥ 
यदि कोद अपराधदहो जाय तो स्वामीसे सेवकको क्षमा 


' मांगना चाहिये । प्रभुके समीप धृष्टता, भरोढता ओर भ्रमु 
) न दिखावे ॥ १४९ ॥ 


सवं वणाः स्वस्ववणत्रोल्लोद्राईं तथाशनम्‌ । 

कुर्गवीरन्भेरवीचक्रात्त्वचक्राहते शिवे ॥ १५० ॥ 

है शिवे ! यदि तखचक्रका असृष्टान न हौ तो पब जाति- 
योक मुष्योको अपने अपने व्णेके साथ जहमविवाह ओर्‌ 


जन भरवीचक्रके हारा ही करना चाहिपे ॥१५०॥ 


उभयत्र मदैशानि शवोद्राहः प्रकीत्तितः। . 

तथादने च पने च वणभेदो न विद्यते ॥ १५१ ॥ 

है पहैश्वरि ¡ तख ओर भेरवीचक्र दोनोके विधान- 
मं शेव विवाह हो सकता है । इन दोनों चकरोँमं पानभोजनकै 


समय पैणभेदका विचार नहीं करे ॥ १५१ ॥ 


श्रीदेव्युवाच । | 
किमिदं मेरवीचक्र त्वचं च कीटशप्‌ । 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि कपया व्धमहसि ॥१९५२॥ 
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५ ५. | भाषाः।कासाहेतम्‌। ( २५१ ) 


॥ `का न्कु र न) न>? 9१ भ ~ग "न त क नङ कः अ > ग" न नशा गि र शभु शुक दुव यं भवि 


` श्रीभगवतीजीने कहा-भेरदीचक्र कैसा हे ओर तवचक 
किंम्‌ प्रकारका हं! म इन स्वको भरवण करनेकी अभिलाषा 
करती हू) कपा करके मुञ्चे कहिये ॥ १५२ ॥ ` 
श्री्दाशिव उवाच । 

कुलपूजाविधो देवि चक्रावुष्ठानमीरितप्‌ । 

विशेषपजास्रमये तत्काय्य साधकोत्तमैः ॥ १९५३ ॥ 

श्रीसदाशिवने कहा, है देवि ! कुट्पुजाविधान कहनेकै 
समय मेने चक्का अनुष्ठान कहा है । जो छोग उत्तम साधक 
ईषे विशेषपुजाके समय वसे ही चक्रका अवुष्टान करं १५३ 
भेरवीचक्विषये न ताहडनियमः प्रिये ! 
यथासमयमाषाय इ्य्याचचकमिदं शुमम्‌ ॥ १५०॥ 

३ भ्िे ! भरवीचक्रङे विषय रेता कोद नियम नही है 
चाहे जिस समयमे इस शुभ भरवीचकका अनुषटान किया 
` जास्तकताहं॥ १५४ ॥ । 
विधानमस्य वक्ष्यामि साधकानां ज्ुभावहम्‌। = 

आराधिता येन देवी तण यच्छति बाज्कितम्‌१५५ _ 

इस समयमे भरवीचक्रका विधान कहता हूं । इष भखी- 
चक्रसे साधकोँका मेगढ होता हे । इस भेरवीचक्रमे भगव- 
„. तीकी आराधना करनेसे बह शीघतासे अभीष्टको सिद्ध कर ¢ 

हे ॥ १५५ ॥ ` | 

: इलाचार्स्यो रम्यभूमावास्तीर््यासनसुत्तमम्‌। ` ` 

` कामायना्लषीजेन सशोध्योपविशेत्ततः ॥१५६॥ ` 





8 ` 






(२९२) महानिर्वाणतन्वम्‌ [ अष्टम 
कुठाचा्यं रमणीयस्थानमं उत्तम आनन बिछा"ङ्कीं फट्‌ 
इस मंत्रसे इस आसनको शुद्ध करके उस्तपर वेदे ।॥ १५६॥ 


सिन्द्रेण कुसीदेन केवटेन जलेन वा । 

भिकोणं चतुरखं च मण्डलं रचयेत्सधीः ॥ १५७ ॥ | 

ज्ञानवान्‌ साधक षिन्दुरसे, कारचदनसे अथवा केव 
न्स त्रिकोण ओर चौकोण मण्डर्को बनावे ॥ १५७ ॥ 

विचित्रवटमानीय्‌ दध्यक्षतविमूक्षितम्‌ । 

फलपद्वसेयुत सिन्द्ररतिक्कान्वितम्‌ ॥ १५८ ॥ 

फिर उप्त चित्रित टको स्थापन करके उस्षमे दही ओर 
अक्षत दान करे ओर उ घडेमं सिन्दूरका तिलक ठगाकर 
उसमें फर ओर पद्व सयुक्त करे ॥ १५८ ॥ 

सबासितजटेः पूणं मण्डले तञ साधकः । 

प्रणवेन तु सस्थाप्य धूपदीपौ प्रदशयेत्‌ ॥ १५९॥ 

फिर साधक इस देको सुगन्धितं जरसे परिपणे करे । । 





 । किरि प्रणवपाठ करके उसके इस मण्डठ्पर स्थापन पूवक 
धूप दीप दिवे ॥ १५९ ॥ 
सम्पूज्य गन्धपुष्पाभ्यां चिन्तयेदिष्ठदेवताम्‌। ` 
संक्षेपप्ूजाविधिना तज पूजां समाचरेत्‌ ॥ १६३० ॥ १ 
फिर गन्धपृष्पसे अचना करके उसमे इष्टदेवताका ध्यान 
कृरे ओर पूजाके संक्षेप विधानाठस्तार उक्षमं श्टदेवताकी पूजा 


करे॥ १६०॥ ५ 


॥, 
न. ~ न 
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। । ¢ । प्राः । 

{ उह्टाप्तः ८. । भाषारीकासहितम्‌ ॥ ॥ २९३ ) 
विशेषमञ वक्ष्यामि शृणुष्वामरवन्दिते । ` 
गुवादिनवपात्राणां नाञ स्थापन{मष्यते ॥ १६१ ॥ 
हे सुरन्दिते ! इस पूजाम जौ विशेष है उस्तको कहता ह) 

| अवण करो । इस पृजामे गुरपात्रादि नो पात्रके स्थापन 

करनेका प्रयोजन नहीं हं ॥ १६१ ॥ 

यथे तत्वमादाय संस्थाप्य पुरतो त्ती । 

पोक्षयेदश्चमन्येण दिव्यद्यावरोकयेत्‌ ॥ १६३२॥ 
भाघ इस पजाके समय अभिाषानुक्तार तकां 

सम्मुख स्थापन करके “फट्‌ मन्त्र पढ प्रोक्षित कर दिव्य 

 इष्टिसे देखे ॥ ३६२ ॥ 

अलियन्ते गन्धपुष्पं दत्वा तत्र विचिन्तयेत्‌ । 

आनन्दभेरवीं दूवीमानन्दभरवन्तथा ॥ १६२ ॥ 

फिर मध्य पामे गन्ध पुष्प डारकर उसमं देवी आन- 
न्दभेरवी ओर आनन्दभेरवका ध्यान करे ॥ १६३ ॥ 

नवयौवनसम्पन्नां तरूणारुणविप्रहाम्‌ । = 

चार्हासामृताभासोष्ट पद्रदनपङ्कजाम्‌ ॥ १९३७ ॥ 

जो नवयोवनयुक्त हैःजिनका शरीर रुण अरुणके समान्‌ 
 कान्तिमान हे, जिनका अति मनोहर हास्यापृतकी कान्ति 
| द्वारा वदनकमरु विकसित हु हे ॥ १६४ ॥ ( 
नृत्यगीतकृतामोदां नानाभरणयूषिताम्‌ । | 

 विचित्रवसनान्ध्यायेद्ररामयकराम्बुजाम्‌ ॥ १९६५॥ 
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(२९४ ) ` महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ अष्टम 
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जो चत्यगीतमे सदा आनन्दको भरकाशित किंथा करतीं 
है जो अनेक प्रकारके भूषणोंसे शोभायमान ह, जो विचित्र 


बच पहर रहीं है जो एकं हाथत्ते वर ओर एक हाथसे अभय 


दै रही है, रे्ती आनन्दभेरवीका ध्यान करे ॥ १६५ ॥ 
इत्यानन्दमयीं ध्यात्वा स्मरेदानन्दभेरवम्‌॥ १६६॥ 
इस प्रकार आनन्दभेरवीका ध्यान करके आनन्दभेरवका 
ध्यान करे ॥ ३६६ ॥ 


कपूर पूरववल कमलयताक्न 
दिव्याभ्बराभरणभ्रषितदेहकान्तिम्‌ । 
वामेन पाणिकमलेन श्षुधाक्षपात 
दक्षेण शुद्धियटिकान्दधतं स्परीमि ॥ १६७ ॥ 
जो कपूरके ठेरके समान श्वतवण है" जिनके नैर कमट 
दके समान दीष हँ, जिनका शरीर दिव्य वक्षन ओर दिव्य 
भूषणो भूषित होकर शोभायमान हो रहा है,जो बाये कर- 
कमठे मथपात्र ओर दाहनेसे शुद्धि अर्थात मास, मत्स्य 


ओर मुद्रा धारण क्रिये हुए है रेसे आनन्दभेरका स्मरण 


करना योग्य हं ॥ १६४७ ॥ 

. ध्वात्वेवश्ुभयं तत्र सामरस्य विचिन्तयन्‌ । 
प्रणवादिनमोऽन्तेन नाममन्वेण देशिकः । 
संपूज्य गन्धपरुष्पाभ्यां शोधयेत्कारणं ततः॥१६३८॥ ` 


| ॥ 
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[ष उद्धासः ८.1 भाषाटीकासश्ितिम्‌। ` ( २९९ ) 


भवी भि च्वि भु भि धुनि शुणि निषु गदु नुकि "दकि कुणि कु कमि [न 


५ 
इस पकारसे साधक आनन्दभरव ओर आनन्दभेरवीका 
ध्यान करके उस सुरापाजम दीनोका स्रामरस्थ विचार पहडे 


` “प्रणवः फिर “नाम तदुपरान्त “ नमः ” उच्चारण करके 


गन्धपुष्पद्रारा पूजा कर पीछेसे सुराका शोधन करे॥१६८॥ 


 पाशादिधिकवीजेन स्वाहान्तेन करा्कं 
 अष्टोत्तरशतावृच्या जपन्हेतं विशोधयेत्‌ ॥ १६९॥ 


कुरपूजक, “आं दीं कं स्वाहा "इस मन्वका एक शत जाढ = | 
वार जप करके सुराका शोधन करे ॥ १६९ ॥ | 


गृहकाम्येकचित्तानां ग्रिण प्रे कलौ । 

आद्यतच्वप्रतिनिधौ विधेयं मधुर्रयम्‌ ॥ १७० ॥ 

कछिकार भवर होनेके समय सवं मगृहस्थठोग केवर 
कायम ही चिन्त गा्ेगे,उस् काठमे उनकै अथे आयतसवके 
प्रतिनिधिरूप तीन मधुर विधान करने होगे ॥ १७० ॥ 


दुग्ध सिता माक्षिकं च विज्ञेय मधुरत्रयम्‌ । 
अछिहपमिदं म्वा देवताये . निवेदयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


दू, चीनी.शहद इन तीनों दर्योंका नाम मधुर बयहैइख 
मधुरजयको मयरूप॒समज्ञकर देवताके निकट निवेदन 


 कंरे ॥ १५१ ॥ 


 स्वमावात्कलिजन्मानः कामविभ्रान्तचेतसः। 
तदरपेण न जानन्ति शक्ति सामान्यबद्धयः ॥१७२॥ 
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(२९६) महानिवांगतन्त्रम्‌ । [ अष्टम 
कलिकाल्के मनुष्योकी द्धि अतिसामान्ष हे, उनका 
मन स्वभावसे ही कामदेवके दारा उद्घ्रान्त होगा । वहच्लीकोः 
शक्तिरूप नहीं विचार सषकेगे ॥ १७२ ॥ 
अतस्तेषां प्रतिनिधौ शेषत्वस्य पाष॑ति । 
ध्यानं देव्याः पदाम्भोज स्वेष्ठमन्वजपस्तथा १७द॥ 
है देवि ! इक्र कारण कटियुगके मनुष्योकै सख्यि शेष 
।  तत्वके बदले देवोकै चरणका ध्यान ओर इस मन्वका जपं 
"करना हे ॥ १७३ ॥ | 
ततस्तु प्राप्ततत्सानि पललादीनि यानि च! 
प्रत्येकं शतधानेन म॒ना चाभिमन्येत्‌ ॥ १७४ ॥ 
1 फिर मासादि जो तत्व उपस्थित हों उनमंसे भत्येक तको 
जही कीं साहा" इस मन्वसे अभिमेत्रित करे ॥१७४॥ 
सव ब्रह्ममय ध्यात्वा निमीहय नयनद्रयम्‌ । † 
निवेद पूववत्काट्ये पानभोजनमाचरेत्‌ ॥ १७५ ॥ ` 
फिर स्वको बह्मय भावना करके दोनों नैत मद्‌ वह सवं 
। काटो निवेदन करके प्रान ओर भोजन करे ॥ १७५ ॥ 
इदन्तु भेरवीचक्रं सर्वतन््ेषु गोपितम्‌ । 
तवाम कथितं भद्रे! सारात्सारं परात्परम्‌॥ १७६॥ ` 
। _ है मदे 1 यह भेखीक्क्रसारकाभोसारहै) ब्रते भी ` 
अष्ट दै । यह सव तन्म गुष है, प्रकाशित नहीं हुभा,जज ` 
यह. तुमसे प्रकाशित कर कहा ॥ १७६ ॥ 
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उदास; <. , भाषारकासदितम्‌॥ = (२९७) 
विवाहौ भरवी चक्रे तच्छचक्रेऽपिःपार्व॑ति । 
सवथा साधकेन्द्रेण कत्तेव्यः शेववतरमना ॥ १७७ ॥ 
हे पावेति ! शिवक्ा दिखाया इजा मागे अ छ म्बन कर- 


। नेसे भरवीचक्क ओर तसवचक्रमे परिणय सिद करना सब 


भ्रकारसे साधकको उचित हें ॥ १७७ ॥ 
विना परिणय वीरः शक्तिसेवां समाचरन्‌ । 
परखीगामिनां पापं प्राप्तुधाघ्ना्र सशयः॥ १७८ ॥ 
यदि कोद वीर पुरुष विवाहके विना शक्तिकी सेवा करता 


हे तब उसको प्रश्चीगमनके पापम निश्चय छिप्त हौना 


पडता ह ।॥ ३७८ ॥ 
सम्प्रातते भेरवीचक्रे सवे वणां द्विजोत्तमाः । 
निवृत्त भेरवीच्रे सवं वणाः पृथक्‌ पथक्‌ ॥१७९॥ _ 
जब भेरवीचक्रका आरम्भ होता ह तव सब जा तिके पुरुष्‌ 
द्विजाति ही गिने जाते ह ।जब भरवीचक्र निवत्त हौ जाता 


है, तब सव वणं अरग २ गिने जाति हं ॥ १७९ ॥ 


नाच जातिविचारोऽस्ति नोच्छिष्ठादिविवेचनम्‌। ` 
चक्रमध्यगता वीरा मम ह्या न चान्यथा ॥१८०॥ _ 
भरवीचक्रमे जातिका विचार नहींहे, ज्ठनआद्कि 
विचार भी नहीं है; चक्रम बटे हए वीरगण मेराहीर्प ह । 


यह अन्यथा नहीं हे ॥ १८० ॥! 


न देशकाटनियमो न वा पाचरविचारणम्‌। ` 
येन केनाइतं द्रभ्य चक्रेऽस्मिन्विनियोजयेत्‌ १८१॥ 


"| ॥ 4 
§। ॥ । क (१ 











(२०८ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ अष्टम 
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मेरवीचकरमे देशकालका नियम नहीं है, पाजाप्रका 


दूरदेशात्समानीतं पक्वं वापक्वमेव वा । 
वीरेण पना वापि चक्रमध्यगतं शुचि ॥ १८२ ॥ 





(श 
। 
† 


केचा हो, वीरं ठाथाहोयाप्शु छाया हो, वह स्व द्रव्य 
 चक्रमं आते ही पवि हो जायगा ॥ १८२ ॥ 


चक्रारम्भे महेशानि ! विध्नाः स्वभयाकुलाः । 


४१ 





भाग जाते हे ॥ १८३॥ 
पिशाचा गद्यका यक्षा वेताखाः ूरजातयः । 


॥ 
1. 
| ॥ र । 


1 | 


॥: ¢ 
॥ 
५ 


भाग जाती हं ॥ १८४ ॥ 
तत्र तीर्थानि सर्वाणि महातीर्थानि यानि च । 


 संन्द्रामरगणाः सवं त्ागच्छन्ति सादरम्‌ १८५॥ 
पर भैरवीचक्र होताहे ऽस स्थानम समस्त तीथं, 


#ै 
> # 
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विचार भी,नहीं हे, जो कोई पुरुष चक्रके छायक जो को 
वस्तु ठे आरे उसका व्यवहार चक्रम करना चाहिये ॥१८१॥ 


यदि कोह दव्य दृरदेशपे खाया हुजादहो, प्रकाहुजादहौ) ` 


विभीतास्ते पलायन्ते वीराणां ब्रह्मतेजसा ॥१८३॥ 
हे महेश्वरि ! जव भेरवीचक्रका आरम्भ होता दै तव , 
चक्रम षठे हए वीरोके बह्मतेजसे भयभीत होकर सव विघ्न 


धत्वात्र भेरवीचकं दूरं गच्छन्ति साध्वसम्‌ १८४ 
पिशाच" गुह्यक, यक्ष, वेताटगण;) ओर भी समस्तक्रूर 
जातिया भंरवीचक्रका वृत्तान्त सुनते ही भीत हकर वहि 
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उदास; <. | भाषाटीकासहितम्‌ । ( २९९ > 


(+> > "नक्*^^ग्ट् (र > 2 > (> र गि गि > > "न" 


महातीथौदि ओर देवराजके स्राथ सब देवता आद्रपुवेक 
आते है ॥ १८८ ॥ 
चकस्थान महातीथ सवेतीथांधिकं शिवि ! । 
अिदशा यच वाञ्छन्ति तव नेवे्यपुत्तमम्‌ १८६॥ ` 
हे शिवे ! चक्रस्थान महातीथ ओर सब तीर्थे ष्ठ 
होता है, इस चक्रमे देवतारोग भी तुम्हारे उत्तम नैवेयकी 
आशा करते है ॥ १८६ ॥ 9 
म्लेच्छेन शधपचेनापि किरातेनापि दूणना । 
आमे पक्वं यदानीतं वीरहस्तापितं शुचि ॥१८७॥ 
म्टेच्छ, श्वपच, किरःत अथवा हण कोई जाति कचा 
या पा द्रव्य ठाकर देवै, वीरके हाथमे आते ही वह पवतर 


हौ जायगा ॥ ३८७ ॥ 


दृष्ठ तु भेरवीचक्रं मम हरां साधकान्‌ । 
मुच्यन्ते पञ्चुपाशेभ्यः कलिकट्मषदूाषेताः १८८॥ 
जो कटियुगमं पापोसे दृषितिहेंवे रोग भी भेरवीचक्र 


ओर मेरे स्वरूप साधकोंका दशन करते ही पशुपास्तसे चट ४ 


जाते है ॥ १८८ ॥ 

प्रे कलिकाले त॒ न इुय्याक्रगोपनम्‌ । 

सव्र सवेदा वीरः साधयेत्कुलसाघनम्‌ ॥ १८९ ॥ 
 कंरिकार प्रवर होनेके समय चक्राचुष्टानका छिपानां 
ठीक नही, वीर परुषको सब समय ओर सब स्थानोमे कुढ- 


साधन करना चाहिय ॥ १८९ ॥ 


। 
# 








(३०० ) महानिर्वाणतन्तरम्‌ | [ अष्टम- 
चक्रमध्ये वरथारापं चाञ्टं बहुभाषणम्‌ । 

निष्ठीवनमधोवायुं व्णभेदं भिवजंयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
| 4 चक्रम वृथा न बटे, चपट्ता प्रकाश न करे, वाचाट न्‌ . 
ही, के नहीं, अधोवायुका त्याग नहीं करे, वणेक। विचार 
भीं नहीं करे ॥ १९० ॥ 
 कृरान्वलान्पञ्चुन्पापात्नास्तिकान्कुर्दूषकान्‌ । 
 निन्द्कान्कुटशाघ्लाणां चक्राददूरतरं त्यजेत्‌ १९१ 

जो छोग क्रूरः खटः) परशु, पापात्मा) नास्तिक, कृड- 
दूषक, वा ट्शाश्रके निन्दा करनेवारे हँ, उनको चक्रमे 
निकाल देना चाहिये ॥ १९१ ॥ 


स्नेहाद्रयादानुरक्त्या पञ्चकं प्रवेशयन्‌ । 
कुलधम्मात्परिभिष्ठो वीरोऽपि नरकं बजेत्‌ ॥१९२॥ 


॥ यदि कोद वीरपुरुष स्नेह, भय या अखरागके वश हो 

किसी पशुको चक्रम ठे आवे तो वह कृठ्धमंसे भरष्ट होकर 

। नरकको जाता है ॥ १९५२ ॥ 

ब्राह्मणाः कततिया वैश्या चुदराः सामान्यजातयः । 

कुलधम्मां्रिता ये वे पूज्यास्ते देववस्सदा ॥१९२॥ 
जिन्होनि कुटधमेका आभ्य छिया हे, वे नाह्मण,. क्षज्निष, 


वेश्य, श्र अथवा स्राधारण जातिहोतो भी सदा दृवताके 
स्मान पृज्य होगे ॥ ३९३ ॥ 
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। उषासः <. ] भावाटोकासाहितम्‌ । ( ३०१ ) 


नन्वि गुनि णु यु दुनि शुनि 
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वणांमिमानाचकं त॒ वणभेदं करोति यः । 
स याति घोरनिरयमपि वेदान्तपारगः ॥ ३९४ ॥ 
जो जातिका अभिमान करके चक्रमे जातिभेदका विचार 
करेगा वह वैदान्तम पारदशी होनेपर भी घोर नरकमें 
जायगा ॥ १९४ ॥ 
चक्र(न्तगेतकोलानां साधूनां श्चुद्चेतसाम्‌ । 
` साक्षाच्छिवस्वह्पाणां पापाशङ् भवेत्छुतः १९५॥ 
जो ठोग चक्रमे कोर है) वे विशुदधहदय साधुं ओर 
साक्षात्‌ शिवस्वहप है, उनमें किस प्रकारसे पापकी शका 
हौ सकती हं ॥ १९५ ॥ 


यावद्रस्न्ति चक्रेषु विप्रायाः रेवमा्भिणः। 
तावत्तु शाम्भवाचारांशरेुः शिवशासनात्‌ १९६॥ 


शिवके दिखाये हृए मागेपर चरनेवाटे बाह्मण क्षत्रियादि 
सब जाति्थोकि मयष्य जबतक चक्रम विराजमान रहते है 





चाहिये ेसी शिवजीकी आज्ञा है ॥ १९६ ॥ 
चकराद्विनिःसृताः सबं सवस्ववणांश्रमोदितष्‌। ` 

{ लोकयावाप्रसिद्ध्यरथं कुः क्म प्रथक्पृथक्‌ १९७॥ ` 

# जिस समय चक्रसे निकटे तव सव दही टोकयाताका 

निवह करनैके छ्य अपने अपने आश्रममं कहे हए कमे 

थद पृथक करं ॥ १९७ ॥ ` 
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तवतकं उनको शिवप्रदाशेत आचारका अवुष्टान करना 











(३०२) पहानिवौणतन्त्रम्‌ । [ ज 
पुरश्चय्याशतेनापि शवरुण्डचितास्नात्‌ । 
चक्रमध्ये सक्रनघ्वा तत्फलं लभते सुधीः ॥१९८॥ 
शत शत पुरश्चरण करनेसे जो फर हता ह, शवपुण्डमं 

ओर चिताके आस्षनप्र बेढकर जप करनेन जो ए होता 

छ -- ड, ज्ञानी पुरुष केवठ एकवार चक्रमे जप करने उस्र फट्को 

 भराप्त कर रेताहे॥ १९८ ॥ | 
भेरवीचक्रमाहात्म्यं को वा वं क्षमो भवेत्‌ । 
सक्ृदेतत्परङकष्वाणः सब्वः पापैः प्रसुच्यते ॥१९९॥ 

= भरवीचक्रका माहास्य कहनेको कोड पुरुष समथ नहीं 

+ क्योकि एकवार इसका अदुष्ठान करने सब पाप दूरहो 

1) सकते ह ॥९९९ ॥ 

| षण्मास भूमिपालः स्याद्रषं म्रत्यु्यः स्वयम्‌ । 

; 3 नित्य समाचरन्म्यो ब्रह्मनिवाणमाप्ठपात्‌ २० 

९ केव छः महीनेतक्‌ भरवीचकरका अ्ठान करनैसे राजा 

ही सकता हं, एक वषतक असुष्टान कर नेसे मृत्युञजय होता 

|. 





है, नित्य ही भेरवौचक्रका अवुष्टान करनेवाडा महानिर्वणको 
|  भप्तहौ जाताह॥ २०० ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन सत्यं जानीदि कार्म । | 
इहामुत्र सुखावाघ्यं इलमार्गो हि नापरः ॥ २०३ ॥ 
है काकि ! इस विषयमे ओर अधिक क्या कटू! मे 
सत्प सत्य कहता हं किं), कुकाचारके सिवाय इस टोकमें 
ओर प्रटोकमे हुखभाषिका दूरा उपाय नहीं हे ॥२०१॥ 
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` उछछासः <.) भावादीकासाहितम्‌ । ( ३०३ ) 
कटेः प्ाबल्यसमये स्ब्वैधम्मंविवजिते । (1 
गोपनात्कटचघम्मस्य कौलोऽपि नारकी मवेद्‌२०२ 
कठियुगके भ्रव होनेपर जब ओर दृसरे धर्मरहित हो 
जार्वेगे, तब यदि कौकिक पुरुष कुरधमेको छिपावेगा तो 
नरकको जायगा ॥ २०२ ॥ 
कथितं भैरवीचक्र भोगमोक्षकसाधनम्‌ । 
तत्त्वचं कुरेशानि साम्प्रतं वच्मि तच्छृणु २०३॥ 
भोग ओर मोक्षके भाप करानेवाठे भेरषीचक्रका विवरण 
कहा. हे कुटेश्वरि ! अव तस्वचक्रका वणेन करता हू, वण 
कंरो ॥ २०२ ॥ 


तच्वचक्रं चक्रराजं दिष्यचक्रं तदुच्यते । 

 नााधिकारः सब्वेषां ब्रहमज्ञान्साधकान्विना २०४ 

` सव चक्रमे तत्वचक भष्ठ ह । इक्रको दिव्यचक्र भी 

कहते ह । ज्ज्ञ साधकके अतिरक्त इमं सबका अधिकारं 
नहीं हं ।॥ २०४ ॥ 

' परत्रह्मोपासका ये ब्रह्मज्ञा ब्रहमतत्पराः \ 
श॒द्धान्तःकरणाः शान्ताः सबप्राणिदिते रताः२०५ 
जो ठोग प्रबह्यके उपासक है, जो ठोग बहमज्ञानमे तत्पर 

है, जिनके अतःक्रण शुद्ध है, जो रोग सपेप्राणियोँका हित 

करनेभे र ओर शान्त हँ ॥ २०५ ॥ 


न ककन = 2 








( ३०७ ) पहानिबाणतन्तस्‌ | [ अष्म्र- # 


भ्व प अ र पी ण ति ष मक न $ 


निविकारया निविकटपा दयाशील ददवताः । 
सत्यसङ्कदरपका ब्राह्मयास्त एा्ाधिकारिणः२ ०६ 


इटवरत है, जो छोग सत्यत्तकल्प ओर बाह् है, वही इस 
| तत्वचक्रके अधिकारी है ॥ २०३ ॥ 
॥ ब्रह्मभावेन तच्वज्ञे ये पश्यन्ति चराचरम्‌ । 
। तेषां तत्विदं षा तत््वचक्रेऽधिकारिता॥ २०७॥ 
प हे तचज्ञे ! जो रोग इक्र चराचर जगतको बह्ममथ अव्‌- 
खोकन करते है, उन तच्ज्ञानस्षम्पन्न पृरुषोका ही इस तख- 
चक्रमं अधिकार है ॥ २०७ ॥ 

स्वब्र्म भयो भावश्वक्रेऽरस्मिस्तच्वमज्ञके । 
येषामुत्प्यते देवि त एव तत्वचक्रिणः ॥ २०८ ॥ 
हे देवि ! इस तत्चचक्रमे उन तचचज्ञानसम्पन्न परुषोंका 
ही अधिकार हे, जो सवको बह्ममय समते हँ ॥ २०८ ॥ 
1 न घंटस्थापनातास्ति न बादल्येन पूजनम्‌ । 
सर्ववं ब्रह्मभावेन साधयेत्तत् साधनम्‌ ।२.९॥ 










) 9 
[ # 8 + चै 





इस तखचकमं धटस्थापन नहीं हं) पुजाकी बहुतायत । | 
भी नहींहे, सब स्थानम हौ बह्वभावसे इस तका साधन 


कृरना चाहिये ॥ २०९ ॥ 
ब्रह्ममन्ी ब्रह्मनिष्टो > वेच्चकरश्वरः प्रिपे । 


बहमञैः साधकैः साद्धं तत्वचक्रं समारभेत्‌ ॥ ५ ए 








+ 


जो टोग विकाररहित, विकल्परहित, दयाशीठ ओर ` 
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उदातः <. ] भाषारटीकासहितम्‌ । ( ३०९ ) 


\[ 
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| + ५ 
| हे प्रिये ] बह्ममंनोपास्तक ओर बह्मनिष्ठ पुरुषको चक्रश्वर 
होना चाहिये, व्ह बहयज्ञानयुक्त साधकं पुरूषोके साथ तत्व- 
 -चक्रका अनुष्ठान कंरे ॥ २१० ॥ 
रम्ये सुनिर्मले देशे साधकानां सुखावहे । । 
विचित्रासनमानीय करपयेद्विमलासंनम्‌ ॥ २११ ॥ 
` उत्तम, साक, सुथरा, निमल ओर रमणीय स्थान साधक 
जनोंको उत्तम सुखका देनेवाला है । उस्न स्थानम विरचेत्र 
आसन विछाकर साधक उसपरं बेठनेका स्थान बनायै२९११ 
तत्रोपविश्य चकशः सरितो व्ह्मसाधकैः। = क्‌ 
` आसादयेच्च तत्वानि स्थापयद्रतः शिवे ॥२१२॥ 
हे शिवे ! स्थानम चक्रेश्वर सव साधकोके साथवेठकर 
सव तत्वोको मगाकर संगख रक्से ॥ २१२ ॥ 
तारादिप्राणबीजान्तं शतावृच्या जपन्मवम्‌। 
| सव्व॑तत्तवेषु चक्रेश इमं मन्धषरदीरयेत्‌ ॥ २१३ ॥ `. 
क्षव त्वोके ऊपर चक्रश्वर्को “ ओं हंस ” मच शतवार 
 पट्कर यह मंच पटना चाहियिकि॥२१२३॥ 
बरहमापणे ब्रहमहविर्द्याथो ब्रह्मणा इतम्‌ । 
, ` ब्रन्िव तेन गन्तव्यं त्रह्मकमसमाधिना ॥ २१४ ॥ 
(1 जिसके द्वारा अपण करता ह वह बह्म है, जिसमे अपणं 
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(३०६ ) महानिवाणतन्त्रम्‌ । | अष्टम 
इस प्रकार बह्ममय कमकी समाधिसे साधकं ब्षमं ही ~ | 
हौ जाता हं ॥ २१४॥ 
सप्ता वा तिधा जघ्वा तानि सर्ग्बाणि शौधयेत्‌२१५ 
इस मंचको सात वार या तीन वार जपकरके सव तत्वोंका 
शोधन करे ॥ २१५ ॥ - 

ततो ब्राह्येण मनुना समप्यं परमात्मने । 

ब्हमजञेः साधकैः साध विद्ध्यात्पानभोजनम्‌ २१६॥ 

फिर “ओं सञ्चिदेकं बह्म" दस मत्से सव तसोको बह्म 
समर्पित केर वबहमज्ञानी साधकोके साथ पान ओर भोजन 
करे ॥ २१६ ॥ | | 

ब्रह्मचक्रे महेशानि वर्णभेदं विवजयेत्‌ । 

न देशकालनियमो न पा्रनियमस्तथा ॥ २१७ ॥ 
हि महैश्वारे! इस बक्मचक्रमे जातिमेदका विचार नहीं करे 

इत्तमं देशकाठका नियम नहींहे.न पातरापाजका नियमंहे २१७ 


ये ुरबन्ति नरा मूढा दिव्यचकरे प्रमादतः । 
कुलभेदं वर्णभेदं ते गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २१८॥ 
जो मूट॒ पृष प्रनाद्के वश होकर दस्र दिव्यचकरम जाति- 
भेद्‌ या कठमेदका विचार करता हं वह अधमगतिको प्राप 
होता हं ॥ २१८ ॥ 
अतः सबप्रयत्नेन ब्रह्मज्ञः साधकोत्तमः । 
तत्त चक्रमवुष्ठेयं ध्मकामाथघुक्तये ॥ २१९ ॥ 
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उछापतः <. ] भाषा्टाकासहितम्‌ । < ३०७ 9 
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अतएव जो रोग बहाज्ञ ओर अरष्ठ साधक है उनको धमे, ` 
। अथ, काम ओर मुक्तिकी भापिके ठि सुर्वयत्नसे ववचक्रका 
अचुष्टान करना चहिये ॥ २१९ ॥ ४ 
| श्रीदेव्युवाच । | 
गरहस्थानामशेषेण धम्मानकथयल्पभो । । 
सन्यासविहितान्धम्मान्करृपया वक्छमहसि ॥९२०॥ 
 श्ीदेवीजीने कहा-हे भमो ! आपने सम्पूण गृहस्थ षे 
कहा, अब कप्‌ करके सन्यासधमें किये ॥ २२० ॥ 
५. श्रीसखद्‌ाशिव उवाच। 
 , अवधूताश्रमो देवि ! कलो संन्याप् उच्यते । 
विधिना येन कर््तव्यस्तत्सवं श्रृणु साम्प्रतम्‌॥२२१॥ 
 श्रीसदाशिवने कहा-हे देवि ! कलियुगमं अवधूताश्रषको 
, ही सन्यास कहते हँ । अब वह कहता हू किं जिसपरकारसे 
सन्यास्ष-आश्रमका अवरुम्बन करना चाहिये ॥ २२१ ॥ 
ब्रह्मज्ञाने सस॒ल्पत्रे विरते सब्बकम्मणि । 
 , अध्यात्मविद्यानिपुणःसंन्यासाश्रममाश्रयेत्‌ २२२॥ 
जब ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाय, जब समस्त केम्पकम- 
रहित हो जाय उक्ष कारमं अध्यातवि्याबिशारद पुरुष॒ 
 भ॒न्पासाश्रपको अरहण करे ॥ २२२ ॥ 


विहाय वृद्धौ पितरौ शिश्चं भाय्या पतित्रताम्‌ । 
ह त्यक्ताऽसमथान्पधू प्र्जन्नारकी भवेत्‌ ॥ >२३॥ 
7) । । 














{३०८ ) . महानिवाणतन्त्रसं `  . [ अष्ट - 


मि 22 "गड गकर (> व न 


बहे मा-वाप, शिशु-पु्, पतिता भाया) अ्षमथ पोषण 


करनेके योग्योको छोड जो सन्यासी होता हे वह नरककीं 


जता ह ।॥ २२२ ॥ 


ब्रह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शद्रः सामान्य एव च । 
कुट्वंधूतसस्कारे पञ्चानामधिकारिता ॥ २२४ ॥ 


॥ - कुठावधृतस्कारमे बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्च, शूद्र ओर 
साधारण जाति इन पाचि वणाको ही अधिकार हं ॥२२४॥. 


सम्पाद्य ग्रहकभ्मांणि परितोष्य परानपि । 


निम्ममो निल्यद्रच्छेत्निष्कामो विजितेन्द्रियः २२५ 
गृहके स।रे कायं सिद्ध करके सव आत्मीय स्वजनोंको 
सष्ठ कर ममतारहितः, कामनार हित ओर जितेन्द्रिय होकर 


साधक परुष घरसे बाहर निकटे ॥ २२५ ॥ 
„ आहूय स्वजनान्बन्धृन्प्रामस्थान्प्रतिवासिनः । 


ग्रीत्यानुमतिमन्विच्छद्रदानिगमिषुञजनः ॥२२६॥ 
जो गृहस्थाश्रमको छोडकर गमन करना चाहे वह निज 
जनों, बन्धुबान्धवोंको, पदोियों ओर भरामवासियोँकोः ` 


बुखाकर प्रीतिपृणं हदये अदुमति मगि ॥ २२६ ॥ 
तेषाममज्ञामादाय॑ प्रणम्य परद्वताम्‌ । 


ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य निरपेक्षो गृहादियात्‌ ॥२२७॥ | 
किर सबकी अनुमति ठे अभीष्टदेवताको भ्रणामकरमामकी ` 


क्षणा गा निरपेक्षहृदय हो षरसे बाहर निकटे ॥२२५७॥ 
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उदछासः <. ] भाषादीकासरितम्‌ । ( ३.०९ ), 


| 








नु शुग क वक नन" नक न क" ग भु वु व+ कुन दुनि वु वुकि भक भोदु `न । 


मुक्तः ससारपाशेभ्यः परमानन्दनिवृतः |. `, 
कुखावधूत. ब्रह्मज्ञ गत्वा संप्राथयेदिदम्‌ ॥ २२८\॥ 
फिर सषारवन्धनसे छट परमानन्दहृदयमे परितप्त ह्यः 
कुछावधूत बहन्ञपुरुषके निकट जाय प्राथना करं ॥ २२८॥ 
गरहाश्चमे परत्रह्मन्‌ ममेतद्विगतं वयः । 
प्रसादं कुरू मे नाथ! सन्यासग्रहण प्रति ॥२२९॥ 
हे परब्रह्मन्‌ ! मेरी यह उमर गृहस्थाश्रमम बीतीहै, ह 
नाथ! मे इस समय संन्याप्न रहण करनेके स्वि आयां हू 


 अुञ्ञसे प्रसन्न हौ ॥ २२९ ॥ 


निवृत्तएरकम्मीण विचायं विपिवद्‌ गुरूः । ` 
शान्तं विषेकिनं वीक्ष्य द्वितीयाश्रममादिशेत्‌ २३०. 
फिर गर्‌ यह देखकर किं उसके गृहस्थाश्रपके समस्त. 
काये निर्वह हुए है या नहीं ओर उसे शान्त व विवेकवानुः 
निहारकर दूसरे आश्रमम दीक्षित करं ॥ २३० ॥ ` 
ततः शिष्यः कृतस्नानो यतात्मा विहिताह्विकः । 
ऋणत्रयविषुक्त्यथ देवर्षीनचयेत्िितृन्‌ ॥. २२३१ ॥ 
फिर स्नान कर आस्माको जीत शिष्यको आहिक कोयं 
समाप्त करना चाहिये फिर तीन ऋणसे छरटनेके स्वि देव 
शण, पितृगण ओर ऋषिगणोंका तपण करे ॥ २३१.॥ 
देवा ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र स्वगणेः सह । ~ 
ऋषयः सनकायाश्च देवत्रह्षेयस्तथा ॥ २३२ ॥ ` 








(३१० ) ' महानि्गंणतन्त्रम्‌ । अष्टम 
देवगण, बह्माविष्णु) रुद्र, रुद्रके अनुचर .सनक, सनन्दन 
सनातनादि ऋषिगण.नारद।दिक देवषिगण, भृगुआदि महिं 
मृण्‌ ॥ २३२॥ 
अत्र ये पितरः पूञ्या वक्ष्यामि शृणु तानपि । 
पिता पितामह्येव प्रपितामह एष च ॥ २३३ ॥ 
माता पितामही देवि । तथेव प्रपितामदीं । 
मातामहादयोऽप्येवं मातामद्यादयोऽपि च ॥२३४॥ 
ओंर जिन पितरोकी सन्या ग्रहण करनेके समय पजा 
कृरनी चाहिये उन्हं तुमसे कहता ह) शरण करो. हे देवि । 
पिता, माता, पितामह ८ दादः ),पितामही ( दादी), भपिता 
मह ( परदादा), प्रपितामही ८ परदादी ), मातामह ( नाना ) 
मातामही ( नानी )पमातामह ८ परनाना ).प्रमातामही पर 
नानी ) वृद्धभमातायह ( सरनाना ), वद्धपमातामही ( सर 
नानी ) (पितृऋणसे छटनेकं लिय उनका ओर बृद्धभपिता- 
मह वृद्धभपितामही अतिवृद्धभमातामह इत्यादि ) की पूजा 
कृरनी होगी ॥ २३३ ॥ २३४ ॥ | 
प्राच्यामृषीन्यजेदेवान्दक्षिणस्यां पितृन्यजेत्‌ । 
मतामहान्प्रतीच्या्च पूजयेन्न्यासकर्मणि ॥२२५॥ 
तयि बरहण करनेके समय पुवदिशाओंम देवताओंकी 
ओर ऋषिगणोकी पूजा करे । दक्षिणदिशाम पितृपक्चकौ 
पूजा करनी योग्य है) प्थिमदिशामे मातामहयक्षकी पजा 
कृरनी चाहिये ॥ २३५ ॥ ¦ 
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यार: ८. | भाषाटीकासादितम्‌ । (३११). 
पूववा दिक्रमतो ददययादासनानां द्रथं द्यम्‌ । 
देवादीन्कमतस्तावाद्य पूजां समाचरेत्‌ ॥ २३९६ ॥ ` 


पूवेदिशास्े आरम्भ ककं सवके क्वि दो दो आसन 
स्थापन करे इन आसनो पर कमाुस्षार देवादिकोंका आवाहन 
कृरके पूजा करनी आरम्भ करे ॥ २३६ ॥ 
समच्यं विधिवत्तेभ्यः पिण्डान्दद्यात्परथकंपुथह । 
पिण्डप्रदानविधिना द्त्वा पिण्डं यथाक्रमम्‌ । 
कृतासटिपुरो भूता प्राथयेत्पितदेवताः॥ २२७ ॥ 
फिर यथाविधानसे सबकी प्र॒जा करके प्रथक्‌ २ पिडदान 
करे । इस भ्रकार पिण्डदानकौ विधिके अनुस्तार करमाुश्तार 
पिण्डदान कर पितृ ओर देवताओं प्राथना करे ॥२.७॥ 
तृप्यध्वं पितरो देवा देवषिंमातृकागणाः ¦ 
गुणातीतपद्‌ यूयमनृणीङ्करुताचिरात्‌ ॥ २२८ ॥ 
हे पितृगण.मातृगण, देवषिंगण ! मे गुणातीतपदपर गमन 
करता ह आप रोग शीघ्र मुञ्षको ऋणसे छडवे ॥ २२८ ॥ 
इत्यानृण्यम॒थयितवा प्रणम्य च पुनःपुनः । र 
ऋण्रयविनिपुक्त आत्मिश्रादं प्रकपयत्‌ ॥२३९॥ 
इस प्रकार अन्गी होनेको वारेवार प्रणाम कखे तीन 


 ऋणसे टनेके छ्य अपना भद्ध करना चाहिये ॥ २३९ ॥ ` 


पिता द्यात्मेव सर्वषां तत्पिता प्रपितामहः । 








अ क श व क" " कनकाकरः की क म न 


( ३१२) . प्रहानिवोणतन्त्रस्‌। `  (अष्टम- 
आत्मन्यात्मपणाथायङ्कय्यीदात्मक्रियां सुधीः २४० 
पिता, मातामह) प्रषितामह णह आत्मासषे अलग नहीं है 

अतएव बह्म आत्मपतमर्पेण करनेके निमित्त ज्ञानी पृरुषको 

अपना श्राद्ध करना चाहिये ॥ २४० ॥ 
उत्तराभिमुखो भूता पच्छत्कत्पितासने । ` 
अवाद्यातमपितन्देवि!दग्मात्तपिण्डं समचर्यन्‌ २४१॥ 
 हे-देषिं) पहरेके समान परिकल्पित भा्षनपर उत्तरकी 
ओरकी मुख करके बेटे ओर अपने पितगणोँको आवाहन 
कर अच्चनापवेक पिण्डदान करे ॥ २५१ ॥ । 
प्रागग्रान्दक्षिणा््राथ पञथिपप्रान्यथाक्रमात्‌ । 
पिण्डाथमास्तरेदमावुदगग्रान्स्वकमणि ॥ २९२ ॥ 
देवता, ऋषि ओर .पित्रगणोंका ( पिण्डदानक नि मित्त) 





यथाक्रम पुवं दक्षिण ओर पथिप्की भोर मुख करके कंश ` 
विष्ठा अपने को पिण्ड देनेके छिव कुशोंको उत्तरकी ओर- 

को मख करके विवे ॥ २४२॥ ५ 

समाप्य श्राद्रकमाणि गुरूदरितवत्मना । | 
 अुयु्वुधित्तशुद्धयथमिम मन्ध शतं जपेत ॥२४३॥ 

। ` = 


हरीं उयम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्िविद्धनम्‌ । 
 उवारूकमिवबन्धनान्मृत्योमृक्षीयमामृतात्‌ ॥२४४॥ 


 मोक्षके अभिलाषी पृरुषको गुरुकी बतायी पद्धविका 
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॥ ज्टासः <. | भाषाटीकासदहितम्‌ । ( ३१३ >) 
अवरम्बन करके आद्कमेको समाप्त कर चित्तशुद्धिके स्थि 
शतवार"'टीं पवक" 'मन्बका जप करना चाहिये२४३॥ २४४ 
उपासनातुसारेण वेद्यां मण्डलपृवे कम्‌ । 
संस्थाप्यं कटश तच गुरः पूजा खमारभत्‌ ॥२४५॥ 
फिर गुरुको उचित हे कि,पुजाकी वि धिके अलुप्षार वेदी 
पर मण्डठ वना उसके उपर कटश स्थापित कर पुजाका 
आरम्भ करे ॥ २४५॥ 


ततस्तु परमं व्रह्म ध्यात्वा शाम्भववरम॑ना । 
विधाय पूजां ब्रह्मज्ञो वहिस्थापनमा चरेत्‌ ॥ २४६॥ 
किर वमज्ञानी पुरुष शिवकी दिखाई पतिक अनुसार 
प्रत्रह्मका ध्यान करके पुजा करे ओर अश्चिस्थापन करे२४६ 
प्रागुक्तसस्कते वहो स्वकहपोक्ताहुति गुरः । 
दत्वा शिष्य. समाहूय साकल्य हावयेत्त तम्‌२४७॥ 
तदुपरान्त सस्कार कौ हदं अश्चिमं स्वकृल्पोक्त आहूति 
देकर गुरु शिष्यको बाकर साकल्य होम करावे ॥ २४७ ॥ 
आदौ व्याहतिमिहत्वा प्राणहोम प्रकर्पयेत्‌ । 
. प्राणापानौ समानशओोदानव्यानो च वायवः ॥२९८] 


पहटे व्याह तिहोम करके भ्राणहोमं करे, प्राणहोमके समय 
भाणः अपान;समानःउदानःव्यान इन परचिोँ वाुभोमेसे प्रतयै- 
केका होम करना चाहिये ॥ २४८ ॥ 








( २१४.) भटानिगणतन्तम्‌ । [ अष्टय~ 
तत्वहोमे ततः कुय्यादेदात्माध्यासयुक्तये । 
परथिवी सखिलं वहिवोधुराकशमेव च ॥ २७४९ ॥ 
रि देहस्ते आलाका अध्यापन छुटनेके लये तचखहेम 
करना चाहिये । पृथ्वी, जक,अभि) वायु, आकाश ॥२४९॥ 
गन्धो रस हप च स्पशंः शब्दो यथाक्रमम्‌ । 
` ततो वाक्पाणिपादाश्च पायूपस्थौ ततः परम्‌२५०॥ 
५, गन्ध, जक) प; स्पश, शब्द, वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, 
` उपस्थ ॥२५०॥ 
श्रो छ्वङ्नयन जिह्वा चाण बुद्धीन्द्रियाणि च। 
मनो बुद्धिश चित्तथाङ्भरो देदजाःकरियाः॥ २५३॥ 
कान, लक्‌, नयन, जीभ, घाण यह सव ज्ञानेद्रिय ह । 
मन, वुद्धि, वित्त, अहंकार देहके समस्त काथं ह॥ २५१॥ 
सर्वाणीन्दरियकमाणि प्राणकर्माणि यानि च॥२५२॥ 
एतानि मे पदान्ते च शुद्धयन्तां पदशुचरेत्‌ । 
द्वीज्योतिरदं विरजाविपाप्माभूयासमिल्यपि॥२५२॥ 
इन्दरियोके समस्त कार्यपराणोके समस्त काय्यं इन समस्त 
 प्दोंको उचारण करके“ शुध्यन्ताम्‌” अर्थात्‌ शुद्ध हो पद 
उच्चारण करे तदुपरान्त षीं ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूषा 
सम्‌ यहमभी पदे (१)॥ २५२ ॥ २५३॥ 








| | __. न्ने ज्यो- 
( १) मवरोद्धारः “णणापानषमानो दानव्याना मे शुध्यन्तां €` ` वरे 


विरहे विरजा विपप्ना भूयासं स्वाहा इत भकार लव जगह योजना करे 
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उद्टासः <. 1 भाषादीकासरहितम्‌ । (३१९) 
चतुर््वशतितत्वानि कम्मीणि दैहिकानि च। 
हुत्वा निष्क्रियो देहं मृतवचिन्तयेत्ततः ॥२५४॥ 


दस प्रकार चौबीस तख ओर समस्त कर्मोको अभिमं होम 





केर कमरे निकटनेके पीठे अपने शरीरको मृतकतुल्यः 


समञ्च ॥ २५९ ॥ 
विभाव्य मृतवत्काथ रहितं सर्व्वकमंणा । 
र्मरस्तत्परम ब्रह्म यज्ञस समुद्धरत्‌॥ २५५ ॥ ` 
दस प्रकार अपने शरीरको मृतकतुल्य ओर सत्र करमो 
रहित विचार कर परब्रह्मका स्मरण कर गटेमेसे यज्ञस 
निकार ठे ॥ २२५॥ | 


ठेङ्कीहं १ इति मन्तरेण स्कन्धाद्त्तीय्यं तत्ववित्‌ । 
यज्ञसूत्रं करे कृत्वा पठिता व्याति अयम्‌ । 
वहिजायां ससुच्ाय्यं धृताक्तमनले क्षिपेत्‌ ॥२५६॥. 
तत्का जाननेवाखा पुरुष! “एङ्कीं हंसः" मत्र पटकर कषेमे 
यज्ञसत्र निकाल हाथमे धारण करे ओर तीन व्योहति पद्‌ 
कृर ‹ स्वाहा'पद्‌ उचारण करे ओर धृतसेयुक्त यह यज्ञोपवीत. 


 अभिमं डा द्‌ ॥ २५६ ॥ 


इत्वेषयुपवीतथ कामवीज समुचरन्‌। ` 
छित्वा शिखां फरे कृत्वा घृतमध्ये नियोजयेत्‌ २५७ ` 


"ए कहू इति मत्रण' इति पाठान्तरम्‌ । 
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(३१६) महानिांगतन्त्रम्‌। ` ` [अष्टम-) 


` इस प्रकार यज्ञोपवीत होमकर “क्री? बीज उचारण करके 
-चुटियाको कारकर हाथमं ठे घृतम स्थापन करे ॥ २५७ ॥ 

` ब्रह्मपुति ! शिखे ! त्वं हि बाटह्पा तपस्विनीं । 

दीयते पावके स्थानं गच्छ देवि ! नमोऽस्तु ते२५८ 
रिरि यह मत्र पे कि) हे बह्मएत्रि शिखे!तुम केशरूपा 
तपस्विनी हो । ह देवि)तुमको अथिमे स्थान देताहू) तुम 
-गमन करो, तुभको नमस्कार हो ॥ २५८ ॥ 

कामे मायां कूचमन्वं वहिजायामरुदीरयव्‌ । 


 . तस्मन्पुभस्छृते वह्नौ शिखाहोम ममाचरेत्‌॥२५९ 


` करिहौ ही ह फट्‌ स्वाहायह मंत्र पट्कर उत्त स्का 
सि अध्रिमं शिखाका होम करे ॥ २५९ ॥ 
शिखामाध्रित्य पितरो देवां देवषयस्तथा । 
स्वांण्याश्रमकमाणि निवसन्ति शिखोपरि।॥२९०॥ 
 पितृगण, देवगण)देवषिगण ओर समस्त आश्रमोँके काय 
इस्त शिखाका आश्रय करके इसमे रहते ह ॥ २६० ॥ 


९.५ र 


, अतः सन्तप्यं ताः स्वा देरपिंपितदेवताः। _ _ 
 शिखासूत्रपरित्यागाददी ब्रह्ममयो मवेत्‌ (॥२६१ ॥ 
इस्त कारण देवगण, ऋ षिगण, पित्गण. देवतागण;सन 
काही तर्षण करके, देही शिखा ओर यज्ञोप्वीतको छोड 


ही अह्ममय हयो जाता हे ॥ २६१ ॥ 
-यज्सूजरशिखात्यागात्संन्यासःस्यादरद्विजन्मनाम्‌ २९९॥ 


[नि 0) ¬ क न ~ ^. 
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-उछ्ासः <. 1  भवादीकासदहितम्‌ । ` ( ३९९७ ) 


नि नि नि न 
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द्रिजगण शिखा ओर यज्ञोपवीतके छोडते ही द्विजोंका 


-संन्थास होता हे अथीत्‌ वे बह्ममय हो जाते है ॥ २९६२॥ . ` 


राद्राणापितरेषां च शिखां इत्वेव सस्किया । 

ततो सुक्तशिखासूजः प्रणमेदण्डवद्ुरम्‌ । 

गुरुरत्थाप्य त रिष्यं दक्षकण वदेदिदम्‌ ॥२६२॥ 

शूद्र वा साधारण जातियोँका शिखा काटकर होम करते 
ही सस्कार हौजाता ह फिर रिखाष्ठज्को छोडकर गुरुको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करे । शिष्यको उठाकर गु उसके दाहिने 
कानमं यह मन्त्र कहे ॥ २६३ ॥ 

तत्वमसि महाप्राज्ञ ! दसः सोऽह विभावय । 

निर्ममो निरदङ्ारः स्वभावेन सुखं चर ॥२६४ 

किं, हे महाप्राज्ञ! तुष ही वह व्ह हि, तुम हप्र ओर 
सोह की चिन्ता करो । तुम स्वभावसे ही अहकार व मम- 
ताको छोडकर सुते विचरण करो ॥ २६४ ॥ 

ततो घटञ्च बहिश्च विज्य ब्रह्मतत्ववित्‌ । 

आतमस्वह्पं त मत्वा प्रणमेच्छिरसा य₹॥२९५॥ 
` किरि बस्ज्ञानी पुरुष षर ओर अश्चिका विजन कर 
चेटेको अपना स्वषटप्‌ विचरे मस्तकं सुकाकर प्रणाम करे 
( ओर यह मेज पदे कि) ॥ २६५॥ ४.) 
 नमस्तुभ्य नमो मद्य तुभ्यं नमोनमः। .... 








{३१८ ) ` प्रहानिवीणतन्तरम्‌ । [ अषटम- 

॥ त्वमेव तत्तच्वमेव विश्वहूप ! नमोऽस्तु ते ॥२६६॥ 
तुमको नमस्कार है, मञ्चको नमस्कार है। तुमको ओर 
, मूज्ञको वारवार्‌ नमस्कार हं। है विंश्वूप ! तुम ही यहे जगत 
हो ओर यह जगत्‌ ही तुष हो) तुमको नमस्कार करता २६६ 
ब्रह्ममन्ोपासकानां तच्ज्ञानां जितात्मनाम्‌ । १५ 
 स्वमंत्रेण शिखाच्छेदात्तन्यासग्रहण भवेत्‌॥२९७॥ 

। जो ठोग बरह्ममत्रके उपाप्तक, जितेन्द्रिय ओर तच्यज्ञान- | 
 सम््न ह वे यदि अपना मन्त्र पटक चोरीको कटं तो 





। उनका सेन्यासग्रहण करना होगया ॥ २६७ ॥ 

> ब्रह्मज्ञानविश्चद्धानां कि यज्ञः श्रादधपूजनेः। 
स्वच्छाचारपराणान्तु प्रत्यवायो न विद्यते ॥२९६८॥ 
जौ टोग बरम्ञानसे शुद्ध हृए है, उनको य्न, पूजा ओर 
अदादि करनेकी आवश्यकता नहीं । बै स्वेच्छाचारी हँ तो 
भी कृ वुराह नहीं हं ॥ २९८ ॥ 

ततो निद्नद्रहपोऽपौ निष्कामः स्थिरमानसः । 

विदरेत्छेच्छ्या शिष्यसक्षद्रममयो भु वि॥२६९॥ 
` रिरि शिष्य घुल दुःखादिहप दन्दरदित, कामनारहित, 
। स्थिरवित्त ओर साक्षात्‌ बहमय होकर पृथ्वीपर इच्छाचसार 
विचरण करे ॥ २६९॥ | 


आव्रह्मस्तम्बपथ्येन्ते सद्रूपेण विभाव्यच । 
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उलछासः <. ] भाषादीकाप्तास्तिम्‌ । (३१९) 
वन् स्न णिच दुष विसु स न भुत वु भ-का भनु कु जिन णिनि दुन वदु" वुकि | 


विस्मरल्ामशूपाणि ष्यायत्रात्मानमात्मनि ॥२७०॥ 
वह आबल्मस्तम्बतकं सव विश्वको मेरा स्वरूप समञ्च,नाम 


त जि 





चरूपको भृखनेकी चेष्टा करे,आत्मामं आत्माका ध्यान करे २७० 


अनिकेतः क्षमावृत्तो निःशङ्कः सङ्गवजितः । 
निम्ममो निरहकारः सन्यासी विहरेहिक्षतो ॥२७१॥ 
वह वासगृहशून्य,) क्षमाशीर, निःशकहदय, संसगेरहित, 


समतार हित, अर्हकाररहित ओर सन्यासी होकर पृथ्वीपर 
विचरण करे ॥ २७१ ॥ 


मुक्तो षिधिनिषेषेभ्यो निर्य्योगक्षम आत्मवित्‌ । 

सुखदःखसमो धीयो जितात्मा विगतस्पृहः ॥२७२॥ 

वह शाद्खौय वि धिनिषेधसे मुक्त होगा,उसको न्ध विषयकं 
रक्षा ओर अरन्धय विषयके काम करनेकी चेष्टा न करनी 
चाहिये । वह सुखटुखमे समान, धीर जितेन्द्रिय ओर सहा 
दिर हिव होकर आत्मतच्वज्ञानमे रहे ॥ २७२ ॥ | 

स्थिरात्मा प्राप्तदुःखोऽपि खखे प्राप्तेऽपि निस्प्रहः । 

सदानन्दःशुचिन्शान्तो निरपेक्षो निराकुलः ॥२७३॥ 

दुःख उपस्थि होनेपर भी उक्षका अन्तःकरण स्थिर रह, 
विचटितिन हयो, इख उपस्थित होनेपर भी उसमे स्पृहा नहीं 
करे । सदा आनन्दयुक्त, पवि्न, शान्त, निरपेश्च ओर निरा- 
कुट हौ ॥ २७३ ॥ | 


नोद्वेजकः स्याज्जीवानां सद्‌ पराणिदितेरत 





(.३२० ) ` महानिवोणतन्त्रस्‌ । । अष्टमः 4 ॥ 
 . विगतामषभीर्दान्तो निःसकत्पो निश्यमः ॥२७४॥४ 
. वह सदा सव प्राणि्योँका हित करनेमं तत्पर रहै 

किसके मनमे उद्ेग न जन्मे, कोधरहित) संकल्परहित 
8 ओर उयम्‌ रहित होवे ॥ २७४ ॥ 
शोकेदेपविषुक्तः स्याच्छ्ो मिति समोभवेत्‌। 

शीतवातातपत्तहः समो मानापमानयोः ॥ २७० ॥ 

शोक ओर द्वेष रदित शत्रु मित्रको समान देखे, मान, 
।  अपमानको समान समक्षे तथा शीत, वात आतपाद्कि 
|;  कंष्टको सहनमं समथ हो ॥ २७५ ॥ | 


कौ 
 , समः शमा तो यदच्छाप्रप्तवस्तुना । 
|  निच्धुण्यो निग्रिकल्पो निर्टोभः स्यादसञ्चयी २७९६ 
वह शुमाशुभमे सम ओर दच्छाभाप्त वस्तुमं ही संतुष्ट रहे, 
-तिगणातीतानिग्िकिल्प, छोमशुन्य ओर सेचयरहित हो२७६ 
यथासत्यमुपाधित्य मृषा विश्वं प्रतिष्ठति । =; ` 
, : आत्माधितस्तथा देहो जानव्रेवं सुखी भवेत्‌२७७॥ 
। . जगत्‌ भिध्वस्वूप होकर भी जेस एकमात्र सत्यस्वरूप 
 प्रमात्माको आश्रय करके सयक समान माषम्‌ होता है 
` उक्तके समान आत्माको आश्रप करके मिथ्याभूत यह देह 
-आत्मवत्‌पतीत होता हैसेन्यासी यह नानकर सुखी हो २७७ 
इन्द्रियाण्येव कुर्वन्ति स्प स्वं कम्मे पृथक्पृथक्‌ । . 
अत्मासाक्षीविनिर्पोज्ञात्वेव मोक्षभाग्भवेत्‌ २७८ 












. , उषः ८ |  भाषाटीकासित्म्‌। (३२१) 
इन्दियां टी प्रथ्‌ २ अपने कमेको प्रथद्२ निर्वाह करती 
है! आत्मा साक्षी ओर नित है अर्थात्‌ वह उन कर्मोमि बड़ 
नहीं होता,सेन्यासी यह जानकर मोक्षका भागी ह्येता है२७८॥ 
धातुप्रतिग्ररं निन्दामनृत कीडनं छिया । 
रेतस्त्यागमसूयाञच संन्यासी परिज्जयेत्‌ ॥२७९॥ 
धातुद्रव्य रहण करना, परादं॑निन्दा करना, मिथ्या 
व्यवहार, ्ियोके साथ क्रीडा) शुक्रत्याग ओर असया सेन्या- 
सीको चाहिये कि दन सवको छोड दे ॥ २७९ ॥ 


स्वज समदृष्टिः स्यात्कीरे देवे तथा नरे। _ ` 

सवे ब्रह्ति जानीयात्परिवाद्‌ सर्वकम्म॑सु ॥२८०॥ ` 

परिवार रन्यासीका कन्तेव्य यह है कि-देवता, मलष्यया 
कीड़ा, मकोडा सवको समर्टिसे देखे) सव कायाम स्वको 
ह ब्रह्म जाने ॥ २८० ॥ | 


विप्रान्न पचात वा यस्मात्तस्मात्पमागतम्‌ । ` 
¬ देशं काट तथा पात्रमश्नीयाद्विचारयन्‌ ॥ २८१॥ 
 , संन्यासीका कतव्य यहद कि बह्मणकाञ्नहोवा 
चाण्डाठका अन्न हौ जिस किंसी मदष्यसे प्राप्त करे, उस्ष 
अन्नको देश, कार ओर भा्रका विचार न करके अनायास 


| भोजन कृर जाय ॥ २८१ ॥ । 
4 >.९ | ४.1 
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(३२३२ `) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ अष्टम 


( #» नवद वणि भकु वु न च भवुक दुधि डु स जु स्न्-जडुज -स्च्म "न्न वदन "-जङुन+ सङ [ = वि 


अध्यात्मशाच्चाध्ययनेः सद्‌ तत्वविचारणेः। 
 अवधूतो नयेत्काट स्वेच्छाचारपरायणः ॥ २८२ ॥ 
अवधृत पुरुष स्वेच्छाचारी होकर भी वेदान्तादि अध्या- 
त्मशाख्च पटकर सदा आत्मतचवका विचार करके समय 


 बितावै ॥ २८२ ॥ 


सन्यासिनां सृते काय दादयेन्न कदाचन्‌ । 
सम्पूज्य गन्धपुष्पा््येनिखनेद्राप्सु मनयेत्‌८२ ॥ 
 संन्यासियोके भृतदेहका कभी दाह नहीं करना चाहिये । 


५ ) यह देह गेधृपुष्पादिसे अचित करकं पृश्वीमे दाब दे अथवा 
, जम विजन करे ॥ २८३ ॥ 


 अप्रात्योगमत्त्यानां सदाकामाभिलापिणाम्‌ । 
स्वभावानायते देवि ! परवृत्तिः कम्भसडकुरे२८९॥ 
हे देष! जौ छोग योग ओर बहन्ञःनको प्राप्त नरै हृष; 


जो सदा भोगके अभिढाषी है, उनकी स्वभावसे ही कमेका- 
` ण्डमे प्रवृत्ति होती है ॥ २८४॥ 


ततापि ते सानुरक्ता ध्यानार्चाज्पस्राधने । 
श्रयस्तदेव जानन्तु यत्रैव दृढनिश्चयः ॥ २८९ ॥ 


कमेकण्डमे अनुरागी होकर भी वे ध्यान; पूजा ओर 
जपादिक साधन किया करते है आर वे जिक्ष साधनम दृढ 


निश्वय हौ उको ही भ्रष्ठ समक्षे ॥ २८५ ॥ 


[~ 2 > 2 - क + 7 ०१7४ = ` अ, 2 रव + 2 > - म # क ~, „वै 


(= ८. ] भाषादीकासहितम्‌ । (२२३ ५ 
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वि नि 


- अतः कम्मेविधानानि प्रोक्तानि चित्तशुद्धये । 
 “ नामह्पे बहुविध तदर्थं कल्पितं मथा ॥ २८६ ॥ 
इसी कारणस मेने चित्तशुद्धिके लिये कमकाण्डका विधान ` 
कहा हे । इसी कारणेन अनेक प्रकारके नाम, रूप कल्पना 
कयि है ॥ २८६ ॥ 
्हम्ञानाटते देवि । कम्मसन्यसनं विना । 
कुवन्कर्पशतं केम्म न भवेन्युक्तिभाग्जनः ॥२८७॥ 
हे देवि ! बहज्ञानके बिना ओर कमसंन्यास्के विना शत ` 
| शत कल्पतक पूजा जपादि कमे करनेपर भी को मुक्तिक 
आप्त नह कर सकता ॥ २८७ ॥ 
 कुरावधूनस्तत्वज्ञो जीवन्पुक्तो नराकृतिः । ` 
सक्षघ्नाययण मत्वा गरहस्थस्त प्रपूजयेत्‌ ॥२८८॥ 
| बह्मज्ञानसम्पन्न कुरावधूत मद॒ष्याकार होकर भी जीब- 
 न्मुक्त हं । गृहस्थ उस्तको साक्षात्‌ नारायण समञ्च उस्षकरी 
| पुजा करे ॥ २८८ ॥ ` 
 यतेदशनमाप्रेण वियुक्तः सवेपातकात्‌ । 
 तीथत्रततपोदानसवयज्ञफं रुभेत्‌ ॥ २८९ ॥ 


इति श्रीमदहानिर्वाणतन्त्र सवेतन्नोत्तमोत्तमे सर्व ध्मनिणयस्वारे 
 श्रीमदादयाक्षदाशिवषेवादे वर्णाश्रमाचारधर्मकथन नाम ` 
अमोह्ा्ः ॥ ८ ॥ | 











(३३२९). महानि्वोणतन््रम्‌ । [ नवम~ ` 


| । - „ 3 जो 
| यतीका दशन करते ही सव पापोंसे दृट जाता ह । ज^ 
पुरुष यतीका दशन करता हं वह तीथगमन, वताचछानत्ः 
दान ओर सव यज्ञोंके फठको भरात्त कर छेता हं ॥ २८५॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्तरे सवंतन्वोत्तमोत्तमे सवधममनिणयसारे 
श्री मद्या दाशिवलतंवादे खशादावादनिवासि पं० बलदेव 
प्रसादमिश्रकृतभाषारीकायां वर्णश्रमाचारकथन नाम 
 अष्टमोटलासः ॥ < ॥ 


नवमोह्ासः ९. 
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ध्रीसदाशिक उवाच । 


` वणोश्रमाचारधर्माः कथितास्तव सुत्रते । 
सस्कारान्सवेवणानां शृणुष्व गदतो मम ॥ १ ॥ 
ीसषदाशिवने कहाः-हे सुवते ! सव वणं वा आध्रमोंका 
आचार भोर धमं मेने तुमसे कहा; इतत समय सव वर्णोका 
संस्कार कहता ह; भ्वण करो ॥ १॥ | 
संस्कारेण विना देवि ! देदशुद्धिनं जायते । । 
नासस्कृतोऽधिकारी स्यि पेच्ये च कमेण ॥२॥ 
हे देवि ! सेस्कारके विना किंसीका देह शुद्ध नही होता) 
` जिस पृरुषका संस्कार नहीं हुमा, वह कभी देव ओर पत्य 
 कमका अधिकाय नही हो सकता हं॥२॥ 


अतो विप्रारदेभेर्वणः स्वस्ववर्णोक्तसस्किया। 
कृत्तव्या सवथा यल्नैरिषघ्ुच्र हितेप्ुमिः ॥ ३ ॥ 
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 उछासः ९. ] भाषाटीकासहितम्‌ । (३२५ ) 
 ;. जौ इस ठोक ओर परलोकं हितकी कामना करते ह 
उन समस्त बाह्मणादि वर्णोका यह कतेव्य हे किं उनको 
सर्वभ्रकार ओौर सवेयत्नसे अपने अपने वर्णोका सेस्कार 
कृरना चाहिये ॥ ३॥. | 
जीवसेकः पुमवनं सीमन्तोन्नयनं तथा \ 
जातनान्नी निष्कमणमनत्राशनमतः परम्‌ । ~ 
चटोपनयनोद्राहाः सस्काय कथिता दश ॥ ॥ 
गमधान, पसवन, सोमन्तोन्नयन,+ जातकमं नाकमरण) 
, धरके बाहर होना, अन्नप्राशन, च॒डाकरण, उपनयन, विवाहं 
यह दश संस्कार कहे. गये हं ॥ १ ॥ 


शुद्राणां शद्रभित्नानाञुपवीते न विद्यते। 

तेषां नवै सस्कारा द्विजातीनां दश स्मृताः॥ ५.॥ 
शूद्र ओर साधारण जातिका उपनयन नहीं होता इसी 
। ¦ कारणसे उनके नो संकार ओर द्विजातियोकि दश संस्कार 
` कंहे है ॥ “५ ॥ 

नित्यानि सवेकर्म्माणि तथा नैमित्तिकानि च । 
काम्यान्यपि वरारोहे । कु््याच्छाम्भववत्मना ॥६॥ 
हे वशरोहै ! सब नित्यकमे, ने मित्तिककमं ओर काम्यकमं 
महादेवजीकी दिखायी हइ पद्धतिके अनुसार करे ॥ ६ ॥ 

| यानि यानि विधानानि येषु येषु च कम्भेषु । 

 “ ` पुरेव ब्रह्महपेण तान्युक्तानि मया प्रिये ! ॥७॥. 

























२६) पहानि्षांणतन्त्रम्‌ । [ छ 


ए 1 च्छन्द <स => भि सदु० -दि9 स्वननं 


हे भिये ! निस्च २ कर्मका जोजो विधान नित हे मेने 


` पहले ही पितामहशूपसे उनको कहा हे ॥ ७ ॥ 


संस्कारेषु च सर्वषु तथेवान्येषु कर्म्मसु । 
विप्रादिवर्णमेदेन कमान्मन्वाश्च दशिताः॥ ८ ॥ 


दशविध सेस्कारमं ओर नित्य नेमित्तिकादि कमकि विष- 
युम ब्राह्मणादि वणमं जो मन्ब नियत है उनको भी कह 


चुका हू ॥ ८ ॥ 
सत्यतेताद्रापरेषं तत्तत्कम्मसु कालिक ! । 
प्रणवार्यास्तु तान्मन्ान्प्रयोगेषु नियोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
हे कालिक ! सत्य, तेता ओर द्वापरयुगमे उपरोक्त सव 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके समय मन्तभरयोग करनेके निकट 


` ही पे प्रणवको पिरवे ॥ ९ ॥ 


कलो तु परमेशानि ! तैरेव मनमि्नयः। ` 

मायाः सवकम्माणि कुयुः शंकरशासनात्‌ ॥१ ०॥ 

हे परमेश्वरि ! महादेवजीक्ी आज्ञा हं कि कटियुगमं 
मनुष्य इन सव मन्त्रके पहके मायाबीज हीं! मिराकर नित्य 


। नेमित्तिकादि कमाको कर ॥ १० ॥ 


` निगमागमतन्ब्रेषु देषु संहितासु च । 
` सवं मन्त्रा मयवोक्ताः प्रयोगो युगभेदतः ॥११॥ 
निगम, आगम्‌, तन्त, वेद्‌, संहिताओंमिं जो मन्त हैँ । वै 


निगम कह चुकेःपरतु युगमेदसे उनके प्रयोगमे भेद हे॥११॥ 








। 
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पुरुष एक हाथके परिमाणका स्थण्डि रेतीका बना हूभा ` 
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उद्छासः ९. भाषादीकासदितम्‌ । ( ३२७ ) 
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कत्छावन्नगतप्राणा मानवा दीनतेजसः, 

तेषां हिताय कल्याणि ! कुरुधर्मो निरूपितः ॥१२॥ 

हे कल्याणि ! कलियुगी मनुष्योके प्राण अन्नम होगे. ष 
निस्तेज होंगे, मेने उनका हित करनेको कुरुधमे निषपण 


कियारहे॥ १२॥ 


कटिदुबलजीवानां प्रयासाशक्तचेतसाम्‌ । 
संस्कारादिक्रियास्तेषां सेक्षेपेणापि वच्मि ते ॥१३५ 


कटियुगके जीवगण अत्यन्त दुब होंगे । उनपर परिभम 


ओर कृश नहीं सहा जायगा । दस कारण में उनकी दशबिध 
संस्कारादि समसत क्रिया तुमसे संक्षेप करके कहता हू ॥१२॥ 


स्वेषां श्चभकाय्योणामादिभूता कुशण्डिका । 


तस्मादादो प्रवक्ष्यामि षुं तां देववन्दिते ! ॥१४॥ 


हे सुरवन्दित ! कुशण्डिका सव शुभ कर्माकी मृटरूप हं 


` अतएव पहठे कुशण्डिकाको कहता हू, श्रवण करो ॥१४॥ 


रम्ये परिष्कृते देशे तुषाङ्गारादिविनिते {8६ 
हस्तमाअप्रमाणेन स्थण्डिलं रचयेुधीः ॥१५॥ 
तुष अङ्करादि रहित उत्तम रमणीय साफ स्थानम ज्ञानी- 


होमकी अभिका स्थान बनवावे॥ १५ ॥ 
तिस्रो रेखा विधातव्याः प्रागग्रास्ततच मण्डर । 


कू्चैनाभ्युक्ष्य ताः सर्व्वा वह्धिना वहिमाहरेत्‌॥१९॥ 


श ¡१ 








(३२८ )  महानिषाणतन्त्रम्‌ । [ नवम- ॥ 
किर उस्न मण्डरके ऊपरी हिस्सेमं पूवैकी ओर तीन रेखा 
खींच कर “ह” मन्त्र पढकर उसे अभ्युक्षित करके वद्धि 


बीज ( रं) पहकर अञ्चि छै ॥ १६ ॥ | 
आनीय वहि तत्पाश्चँ स्थापयेद्राग्भवं स्मरन्‌ १७॥ 

फिर अभि छाकर “ह” बीजका स्मरण कर उसको 
मण्डरके. पाश्वमं स्थापित करे ॥ १७ ॥ 


ततस्तस्माज्ज्वलदार ग्रहीत्वा दक्षपाणिना । 
हकव्यादेभ्यो नमःस्वहा कव्यादांशं परित्यजेत्‌१८ 
फिर दहने हाथके द्वारा उसमे एक जठता हआ काठ 
ठे ` हीं कव्यादेष्यो नमः स्वाहा" यह मंत्र पट दक्षिणकी 
ओर राक्षप्का अंश छोड दे ॥ १८ ॥ 
हत्य प्रतिष्ठिते वह्नि पाणिभ्यामात्मपम्पखम्‌ । 
°९त्य तास रखोष् मयादा व्यादि स्मरन्‌ १९॥ 
इस्त प्रकार प्रतिष्टित अश्चिको दोनों हाथों उढा मायावी 


जका उरण कर व्याहति पटे ओर अप्रने सामने इन तीन 
| रेखाभोके उप्र ॥ १९ ॥ 


सस्थाप्य तृणदारभ्यां प्रबलीकरत्य पावकम्‌ । 

` समिधे द्रे घृताक्ते च हुत्वा तस्मिन्हुताशने । ६ 
| स्वकम्मविहिते नाम कृता ध्यायेद्धनञजयम्‌ २०॥ 

॑ यह अभिस्थापन करके तृण काष्ठे उसको उज्ज्वर करे। 

| किरि उक्त अभिमदो घृतयुक्तं समिध आहूति देकर इस 
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उदास ₹. ] भाषाटोकासरितम्‌ । (३२९ ) 


न म ड व भ जड धुण न जम ग जक गि जक जक व ङ सण चुनम सन क 


`अश्चिका अपने कमेके अनलमार नाम रखकर धनञख्यनापक 
अभिका ध्यान करे॥ २० ॥ 


बालाकांरूणसंकाशं सत्तजिहं दिमस्तकम्‌ । 

अजाषटं शक्तिवरं जटायुक्कुटमण्डितम्‌ ॥ २१ .॥ 

जो बारुखयेके समान अरूण वणं है, जिनके सात जीभ 
है, दौ मस्तक ह; जो छागपर सवार ह, जिनकी शक्तिकां 


` परिमाण नहीं जिनका मस्तक जटा ओर सुकुटसे शोभाय- 
मान हं (उन धनञ्जय नामङ् अधिका घ्यान करता हू) २१॥ 


ध्यातेवेव प्रा्टिभस्वावाहयेद्धग्यवाहनम्‌ ॥ २२ ॥ 

दस भकार ध्यान कर हाथ जोड आगे कहा -जा मत्र 
यृटकर अभिका आवाहन करे ॥ <२॥ 

मायामेद्येहि पदतः सवांमर वदेस्पिये ! । 

ह्व्यवाहपदान्ते च मुनिभिः स्वगणेः सहे । 

अध्वरं रक्ष रक्षेति नमः स्वाहा ततो वदेत्‌॥२२॥ 

पहटे माया बीज ' हीं" उच्चारण करके ` एद्ये हि" पद पद्‌- 


कर “ सवामर' पद्‌ उचारण करे । हे परिये ! फिर हव्यवाह! 


पृदके पश्चात्‌ ˆ म॒नेमिः स्वगणेः सह अध्वर रक्ष रक्ष नमः 


स्वाहा” इन सब पदोंका उचारण करे (१)॥२३॥ 


` इत्यावाह्य दग्यवाहमयं ते योनिरूचरन्‌। 
यथोपचारेः सम्पूज्य सप्त जिहान्प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


( १ ) मरोद्धार यथाः-“हीं" एद्ेदि सर्वामरहव्यवाह सनिभिः स्वग गं 





 श्वहाध्वरं रक्षरक्ष नमः स्वाहा" 
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| (२२३० ) ~ महा्नवाणतन््रम्‌ । [ नवम 
` इसप्रकार आवाहन करके ^“ वह्वे अयं ते योनिः ? पदका 
उच्चारण करके पायादि उपचारसे पजन करके सप्त॒ जिहा- 
५ ओंकी अर्चना करे ॥२४॥ 
काटी कराली च मनोजवा च सुलोहिता चैव एधूम्रवणा। 
स्फुखिद्धिनी विश्वनिरूपिणी च ठेलायमनेति च 
प्प्तजिहाः ॥ २५ ॥ 
सप्र जिहाभोके नाम यथा-काली, करारी, मनोजवा, 
 सुरोहिता, सुपूष्रा स्फुटिङ्किनी, विश्वनिरू पिणी, टेाय- 
मानाये सात अभिकी जोम है ॥ २५॥ 
 ततोऽ्ेः पूव॑मारभ्य सह कीटालपाणिना । न 
उत्तरान्त महेशानि ! भिधा प्रोक्षणमाचरेतं ॥ २९ ॥ 
महेश्वरि ! फिर अ्निकी पूर्वदिशासे आरम्भ करकेउत- 
र दिशातकं तीन वार अभ्रिको प्रोक्षित करे ॥ २६ ॥ = 


तथव याम्यमारभ्य केवेरान्तं हताशितुः । 
त्रिधा पच्ुकषणं रययत्तितो यज्ञीयवस्तुनः ॥ २७॥ 
तदनन्तर अश्रिकी दक्षिणदिशासते आरम्भ करके उत्तर 
 दिशातक तीन वार प्रोक्षित कर सव उपकरणों भी तीन 
क प्रोक्षित करे ॥ २७ ॥ 

परिस्तरे्ततो दर्भः पूरवस्मादत्तरावधि । 
उद्क्सस्थरुत्तराग्रः पागमररन्यदिशस्थितेः ॥ २८ ॥ 
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| उल्टासः ९. 1 भाषारीकासहितम्‌ । (३३१ ) 


री गअ अरि पि ओर भौरि षि के पि षि ४ 





फिर मेडरकी पुवदिशासे आरम्भ करके उत्तर दिशातक- 
.  कृशसे आच्छादन करे, उत्तरदिशके कुशोँका मुख उत्तरकी 
ओर करके ओर दिशाओके कृशोँका युख ॒पृवेकी ओरको ` 
स्थापन करे ॥ २८ ॥ 
¦ अभि दक्षिणतः कृत्वा गत्वा ब्रह्मासनान्तिकम्‌ । 
वामाङ्गुष्ठकनिष्ठाभ्यां ब्रह्मणः कल्पिताषनात्‌२९॥ 
फिर अभिक दक्षिणदिशामं रख जज्ास्ननके निकट जाय 
वेयि हाथमे अंशे ओर कनिष्ठ अंगुीसे ब्रहमाके निमित्त 
कल्पित आसननसे ॥ २५ ॥ 
गरीवा कुशपतरेकं हीं निरस्तः परावघुः। ` ` 
इत्यु्तामरदक्षिणस्यां निक्षिपेदुत्करादिना ॥ ३० ॥ 
एक कुशपत्र महण करके ““ हीं निरस्तः परावषुः' मक्र 
पट्कर अथिकी दाहिनी ओर उस्कोडारदे॥३०॥. 
॥ सीद्‌ यज्ञपते ! बरह्मत्रिदन्ते कल्पितासनम्‌ । ` 
सीदामीति वद्न्त्रह्मा विशेत्तवोत्तराञखः ॥२१॥ 
फिर कहे किं, हे यज्ञपते ! हे बल्लन्‌ ! तुम्हारे च्य यह 
आसन बनाया है, इसपर वेदो ) बहला बेठता हू यह कहकर 
उत्तरमुख हो उस्षपर बेड जावे ॥ २३१ ॥ | 
सम्पूज्य गन्धपुष्पा्ेत्रद्माणं प्राथयेदिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
फिर गन्धपृष्पादिसे बह्लाकी पूजा करके इस प्रकार भ्राथना _ 


(करे. कि ॥ ३न॥ + 44 








( ३३२) महानिषाणतन्रम्‌ । [ नवम 


तप री मि अ अ अ अ षि भी भ अ म मि न वकुवि 


गोपाय यज्ञ यज्ञश ! यज्ञं पाहि ब्रहस्पते ! । 

माञं यज्ञपति पाहि करमसाक्षि्नमोऽस्तते ॥ ३३ ॥ 

हे यज्ञश्वर ! इस यज्ञकी रक्षा करो ! हे बृहस्पते! इ 
-यज्ञकी रक्षा करो ! हे यज्ञपते ! मेरी श्क्षा करो, है कमेसा- 


क्षिन्‌ ! तुमको नमस्कार हे ॥ ३३ ॥ 


 गोपायामि वदेद्रह्चा ब्रह्माावे स्वयं वदेत्‌ । 
ततर दर्भमयं विप्रं कल्पयेधज्ञसिद्धये ॥ २४ ॥ 
फिर बल्ला कहै किं, “क्षा करता है! बह्मके न होने 
स्वयं यह वाक्य कहना चाहिये ओर यज्ञकी सिद्धिकै अथं 


उस बहयके स्थानम दममय वाह्मणकी कल्पना करे ॥३४॥ 


ततो ब्रह्मविहागच्छागच्छेत्यावाह्य साधकः । 
पा्यादिमिभ सम्पूज्य यावययज्ञसमापनम्‌ । 
तावद्धवद्धिः स्थातव्यमिति प्राथ्यं नमेत्ततः ॥ ३५ ॥ 
इसके उपरान्त साधक आवाहन करे किं “८ हे बह्मनू ! 
इहागच्छ २'' फिर पाथादित्े उनकी पूजा करके प्राथना करे 


कि) जवतक यज्ञकी समाप्ति न हौ तवतक आप यहां रहं. 
„फिर सधक नमस्कार करे ॥ ३५॥ 


सोदकेन करेणयेरीशानाद्रह्णोऽन्तिकम्‌ । 

तिधा पय्युक््य वद्धिशच चिः पक्ष्य तदनन्तरम्‌॥३६॥ 

फिर हाथसे जक रहण कर अश्चिके ईशान कोणसे आर- 
म्भ करके बह्लाके निकरतक तीनवार जक छिडके. इप्त प्रकार 


न्तीन वार अशिक प्रोक्षित करे ॥ ३६ ॥ 
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उह्टास्षः ९. | भाषाटीकासदहितम्‌ । +^ (र 
आगत्य वत्मंना तेन सूपविश्य निजासने । 
स्थण्डिटस्योत्तरे दभावदगग्रान्परिस्तरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
फिर पहटे जिर मागसे बघ्चाके आसनके निकट गमन 
किया था उस मागेसे छोरफर अपने आओस्षनप्र बेह ओर 
पण्डको उत्तरदिशामं थोहेसे कुश उत्तरको ओरको मुख 
करके फेरावे ॥ ३७ ॥ 
तेषु यज्ञीयवस्तूनि सर्वाण्यासादयेत्ुधीः । | 
सोदकं प्रोक्षणोपा्रमारपेस्थालीसमित्कुशान्‌॥२८॥ 
फिर साधकको उचित है कि, जरसहित प्रोक्षणीपात्र 


आज्यस्थारी ओर समिध कुशादि यज्ञकी साम्नी दभेके 
वि्छोनेपर रक्च ॥ ३८ ॥ 


आसाद्य खुकखुवादीनि हाहीहमितिमन्केः । 

दिव्यद्टचा प्रोक्षणेन संस्करत्य तद्नन्तरम्‌॥ ३९ ॥ 

फिर घुक्‌ सवा आदि यज्ञके सब पाच दभेके इस बिो- 
नेपर स्थापन करके हां हीह" यह मन्त पद्कर दिष्य 
हशि ( विना पक भारे देखने `ते ओर प्रोक्षणसे उन सबको 
शुद्ध करे ॥ ३९ ॥ 


पृथि््यां दक्षिणं जाव पातयित्वा सुवे चा । 
घृतमादाय मतिमांिन्तयन्हितमात्मनः। __ 
हीं विष्णवे द्विन्तेन प्रपय्यादाहुति्रयम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
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(३३४)  महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ नवम- 
| फिर ज्ञानी साधक प्थ्वीमं दाहिनी जोव स्युका सङ्से 
सुवानामक यज्ञीयपात्रमें वत रहण करके अपनी मगर 
| कामना करते २ "“ हीं विष्णवे स्वाह्म ' मन्ज पटकर्‌ तीन 
, बार आहूति दे॥४०॥ 
 . तथेव घृतमादाय ध्यायन्देवं प्रजापतिम्‌ । 

वायन्यादग्िकोणान्तं जहयादाज्यधारया ॥ 2१ ॥ 

इस पभरकार दुबारा घकार खपनामक यज्ञपात्रमसे घृत 

 ठेकर देव प्रजापतिका ध्यान करके “हीं प्रजापतये स्वाहा" 
। यह मन्त्र पटकर वायुकोणे आरम्भ करके अ्चिकोणतक 
|  ृतद्राराहोम करे॥४१॥ 

पुनराज्ये समाद्‌।य ध्यायन्देवं पुरन्दरम्‌ । 

नैक्ऋतादीशकोणान्तं ज॒डुयादाज्यधारया ॥ ४२ ॥ 

एतं ही फिर छतको भ्रहण करके पुरन्दर देवका ध्यान 
करते २ ““ हीं पुरन्दराय स्वाहा 7 इस्त मन्को पटकर नंत 
 कोणसे आरम्भ करके इंशान कोणतक वतसे आहुति दे ४२ 
 ततोऽगनेशुत्तरे याम्य मध्ये च परमेश्वरि !। 
अभिनि सोममग्नीषोमो समुदिख्य यथाक्रमात्‌॥४३॥ 
है प्ररेश्वरि ¡ तदनन्तर एरिरे ही धतको परहण करके 
अथिके उत्तर दक्षिणम ओर मध्यमे क्रमायुप्तार अभि सोम 
ओर अधरीषोमके अथ ॥ ४३ ॥ . 
 सचतुर्थीनमोऽन्तेन मायायेनाहुति्रयम्‌ । 

इत्वा विधेयकर्मोक्तं होमं इय्याद्विचक्षणः ॥ ४९ ॥ 
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८ हीं अञ्नये नमः हीं सोमाय नमध्टीं अ्नीषोणा्यां नम 
यह मन्त पटकर तीन वार आहूति दे, ज्ञानी पुरुष इस भ्रका- 
रसे धारा होम करके ऋतुसेस्कारादि कमंका होम करे ॥४४॥ 

आहुतितरयदानान्तं धाराहोमं प्रचक्षते ॥ < ॥ 

तीन आहूति देनैतकको धाराहोम कहते है ४५॥ 

यदुदिश्याहूति दबयदियोरेशोऽपि तत्कृते । 

समाप्य प्रकृतं कमं स्विष्ठकृद्धोममाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

| जिस देवताके अथ आहूति दी जाय उस देवताकै अथं 
दी हृं वस्तुका नामटेना भी उचित हैःयथाः“ हीं विष्णवै 
स्वाहा हविरिदं विष्णवे" इस प्रकार यथाथ होम कमे समाप्त 
करके स्विष्टकत्‌ होम अथात्‌ उत्तम अभीष्टदायक होम 
"करे ॥ ४६॥ - |. | 
 प्रायथित्तात्मको होमः कलो नास्ति वरानने ! । 
स्विष्ठकरता ग्यातिभिः परार्याशत्तं विधीयते ॥९७॥ 
हे वरानने ! कलिकार्मे प्रायधित्तहोभका अवुष्ठान नहीं 
ह इस कारण खिष्टकत्‌ ओर व्याह तिहोमसे प्रायधित्त होता 

॥ ‰७ ॥ 

पूवेवद्धविराद्‌ाय ब्रह्माणं मनसा स्मरन्‌ । 
 अस्मिन्कमणि देवेशं प्रमादादथपतोऽपि वा ॥४८॥ ` 
न्यूनाधिकं कृते यञ्च सव स्विष्टकृतं कुर्‌ । | 
मायाय्यनासुना देवि ! स्वादान्तेनाहुति इनेत्‌ ॥४९॥ 
फिर खक्‌ नामक यज्ञपात्रके द्वारा स्वानामकं यज्ञपात्र 
से पहखेके अनुसार धत ग्रहण करके मनहीमनमं बह्माजीका 








 उद्टासः ९. ] भाषारीकासहितम्‌ । (३३५ ) 


(३३६ ) महानिवौणतन््रम्‌ । [ नवम- 


स्मरण करे ओर मायाबीजका उचारण करके यह मन्त पटे 
किं हे देवदेव ! प्रमाद या भमके कारण ईस कमेमं जौ कुछ: 
न्युनाधिकर हो गया है वह गुञ्चको उत्तम फर्दायक कर दो. ` 
हे देवि ! यह मन्ब पट्‌“ स्वाहा” पद्‌ उचारण करके ` 
आहूति दे (१) ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


त्वमथ ! स्व॑खोकानां पावनः स्विष्कुत्प्रभुः। 
यज्ञसाक्षी क्षेमकत्तो सर्वान्कामान्प्रपूरय । 
अनेन हवनं कय्यान्मायया वह्विजायया ॥ ५० ॥ 


। द है अपरे ! त॒म सवोकोंको पवित्र करते हो, तुम सबको , 





अभीष्ट फल देते हो ओर प्रमु हो, तुम यज्ञके साक्षी ओर मग 
ख्कारी हो, तुम हमारी स्वे कामना पूणं करो । प्रथम माया 
बीज (ह' ओर फिर ' स्वाहा पद्‌ उच्चारण करके ईस मंत्र 


से आहूति द८२)॥ ५० ॥ 


ह्यं स्विष्टकृतं दोमं समाप्य कत॒साधकः । 
कृमणोऽस्य परत्रह्मत्रथुक्तं विहितञ् यत्‌. ॥ «9 ॥ 
इस प्रकारसे यज्ञकत्ता स्विष्टकृत्‌ होमको सिद्धि कर रेसीः 


प्रार्थना करे किं) है परत्रह्मन्‌ ! इस यज्ञमं जो कुछ अयुक्त 


कमं हुभा है ॥ ५) ॥ 





१८८ हीं स्मिन्‌ कमणि द॑वेश प्रमादाद्धमतोऽपि वा । न्यूनाधिकं 
यच्च कतं खव ल्वि्टकुतं कुरु स्वाहा ?। 

(२) ह्रीं त्वमन्र सवंलोकानां पावनं स्विष्टकृत्‌ भ्रश्ुः । यज्ञसान्ञी त्म 
कर्तां सव्वग्कामान्प्रपूर्य स्वाद्‌ 1) < 























उदास; ९. | भाषार्दीकासांहंतम्‌ । : (३३७ ) 
तच्छान्तये यज्ञसम्पच्ये व्याडत्याहूयते विभो । 
मायादिवहिजायान्तेभूथुवशछवरिति भिभिः ॥ &२॥ ` 
उसकी शांतिके छिये ओर यज्ञसरम्पत्तिके स्यि व्याहति- 
होभ करता हूं फिर हींभूः स्वाहा, हीं मुवः खा) 
हीं स्वः स्वाहा” इन तीन मंजोँसे ॥ ५२ ॥ 
आहुतिभितयं दद्याचचितयेन तथेव च । 
हृत्वा यजमानेन दद्या्पणांइति बुधः ॥ ५३ ॥ 
तीन वार आहूति दे. फिर “हीं भूमेवःखःख्वाहा ” 
दस मन्तरसे एक वार आहूति देकर यज्ञकृत यजमानके साथ 
यज्ञेश्वरके ल्यि फिर आहुति दे ॥ ५३ ॥ 
स्वव चेत्कमकत्ता स्यात्स्वयमेवाहुति क्षिपेत्‌ । 
अमिषेकविधानानामेवमेव विधिः स्मृतः ॥ ५४ ॥ 
यदि यमान स्ययं कमक्ती हौ तो स्वथम्‌ आहूति दे । 


अभिषेकविधानस्थलमे मीरे ही विधि कही हं ॥ ५४ ॥. | 


आदो माधा समुचाय्य ततो यज्ञपते ! वदेत्‌ । 
पर्णो भवतु यज्ञो मे इष्यन्तु यज्ञदेवताः । | 
फटानि सम्यग्यच्छन्तु वहिकान्तावधिमवुः ॥५५॥ 


प्रथम मायाबीज उच्चारण करके फिर ““ यज्ञपते ” पदं १ 


उचारण करे । फिर कहे कि) यह मेरा यज्ञ पृण हो यज्ञदेव- 

गण सतुष्ट होकर इस यज्ञका सपूण फ द, फिर इस मत्र 
के अन्तमे स्वाहाः पद्‌ ठगवे ॥ ५५ ॥ 
र्न । >. 














~ ३३८ ) प्रहानिवणतन्त्रम्‌ ।  { नवम- 
मन्त्रेणानेन मतिमावत्थाय ससमाहितः । 
फलताम्बरूलसदिताइति दयाद्ुताशने ॥ «& ॥ 


ज्ञानी पुरुष खड़ा होकर सावधान हो इस मन्वे फर ओर 








पानके साथ अशमे आहूति देवे ॥ (१) ॥ ५६॥ 


,  दत्तपणीहतिरविद्राज्छान्तिकम समाचरेत्‌ । 
परोक्षणीपाचतोयेन कुशः सम्माजयेच्छिरः ॥५७॥ 
॥\. । 4 

4 ` विद्वान्‌ पुरुष पृणीहुति देकर शान्तिकमं करे । पहठे ती 


| 4 शकर परोक्षणीपात्रसे जठ ठेकर मस्तकपर डे ॥५५॥ 
आपः सुमिरियाः सन्तु भवन्त्वोषधयो मम । 
आपो रक्षन्तु मां नित्यमापो नारायणः स्वयम्‌५८ 
( इसका मन्त्र यह ह किं ) जर मेरा शष्ठ मित्रस्वह्प ही 

॥ जठ मेरे षयि ओषधिश्वहूप हो, जर नारायणख्वरूप हं, जर 

कदाहमटोर्गोकी रक्षाकरे॥५८॥ 





। आपोदिष्टामयोभुवस्तानञजद्धातन । 

| ४ इत्याभ्यां माजन कृतवा भूमो विन्दून्िनिष्िपेत्‌९ 
हज) तुम सुख देते होतुम हमको देहिक विषय दान 
५ करो । इत मन्वे मस्त गीटाकर 'अभ्निम यै दविषः इत्यादि 
मन्वते पृथ्वीप्र जली प्रदे उटे॥ ५९॥ 





¢, ( १) पूर्णाइतिक्रा मन्व-““हीं यज्ञपते पूर्णो भवतु यज्ञो मे हमष्यन्तु 
चन्नदेवताः। रलानि सम्पद यच्छन्तु स्वाहा । ` 








[ उछछासः ९. | भाषाटीकासाहतम्‌ । ( ३३९. 9 


१: 
अ 
4 ; 


. ` ये द्विषन्ति च मां नित्य यांश्च द्विष्मो नरान्वयम्‌। 


सुनि चनि वनु "सु य वु दु नकु धय सकु रु सुत जु भर 





आपो दुरिंियास्तेषां सन्तु भक्षन्तु तानपि ॥&०॥ ` 
जो छोग सदा हमसे द्वेष करते है, हम छोग जिनसे द्वेष 


करते हैँ उनके ल्यि जक शवरुस्वहूप होकर उनका भक्षण 
[२ ॥ ६० ॥ 





हित्वा कृताञ्चलिभरत्वा प्राथयेद्रव्यवाहनम्‌ ॥&१॥ 
` यह मन्त पट्कर कुशसे इंशानकोणमे जटकी बद्‌ डाठ- 
कर कुशोंको छोडदेवे फिर हाथ जोदुकर अधिके निकर 
 भ्राथना करे कि ॥ ६१ ॥ 
बुद्धि विद्यां बलं मेधां प्रज्ञां श्रद्धां यशः रियम्‌ । 
आरोग्य तेज आयुष्य देहि मे इव्येवाहन ! ॥६२॥ 
हे हृताशन ! मुञ्चको बुद्धि अथात्‌ शाघ्चादितचचज्ञान, 
ब अर्थात्‌ शक्ति, मेषा अर्थात्‌ धारणशक्ति, प्रज्ञा अर्थात 


 -साराक्षारविवेककी निपुणता) शद्धा; यश, श्री? आरोग्य, तेज, 


। 


आयु इन सबको प्रदान करो ॥ &२॥ 
इति प्राथ्यं वीति विसृजेदरुना शिषे ! ॥ ६३॥ 
हे शिवे ! अग्निक निकट इस्‌ भकार प्राथना करके इस 
-अन्वसे विस्षजन करेकि॥६३॥ . 
यज्ञ ! यज्ञपति गच्छ यज्ञं गच्छ इताशन ! । 
स्वां योनि गच्छ यज्ञेश ! पूरयास्मन्मनोरथय्‌॥ दश 


अनेनेशानदिग्भागे बिन्दन्प्रक्षिप्य तान्डशाच। 








(३); पहानिवोणतन्त्रम्‌ । | वम~ | 

तस न्य जु कुणि सुनि भु जु वदि सुण अ त चु पयु स-व भि भव भवि डु अन खु 
। ˆ हे यज्ञ! तुम यज्ञपुरुष विष्णुम गमन करो । हे हुताशन ! 
त॒म यज्ञम भवेश करो । है यज्ञेश्वर ! तुम अपने स्थानमं गमन 


: करो ओर मेरे मनोरथको पृण करो ॥ ६४ ॥ 
। अगर! क्षमस्व स्वरेति मन्तेणायरुदग्िशि । 
। `` त्सा द्राहति वद्वि दक्षिणस्यां विचाल्येत्‌॥६५॥ 
| (अग्ने ! क्षमस्व स्वाहाः यह भन्त पटुकर अग्निकरी उत्तर 
ओरमें द्धिसे आहूति देकरके अधिक दक्षिण ओर चाछ्ति 
1 करे ॥६५॥ 
बह्मणे दक्षिणां दत्वा भक्त्या नत्वा विसर्जयेत्‌ । 
ततस्त तिरकं कुय्यीत्छुषसंलगनभस्मन ॥ 2९ ॥ 
षर बाह्मणको दक्षिणा देकर भक्तिके साथ नमस्कार करके 
#॥ विजन करे. फिर चुवनामक यज्ञपाचमं ठगी हद भस्मे 
1 तिढ्क करे ॥ ६६ ॥ | 
मायां कामि सशुच्ाय्यं सर्वशान्तिकिरो मव । ` 
`  छल्यटे तिलकं इर्यान्मन्धेणानेन याज्ञिकः॥&७॥ 
| ष्की सवशान्तिकरो भव" इस मन्त्रसै यज्ञकत्तीकोः 
ठछाटमं तिक धारण करना चाहिये ॥ &७ ॥ 

शान्तिरस्तु शिवं चास्त॒ वासषवाभिनिप्रप्ादतः । 

मरुतां ब्रह्मणश्चैव वपुरदर परजापतेः ॥ &< ॥ 

इन्द्र, अश्रि, बहला) प्रजापति, वसुगण, रुदगण ओर 

मरुद्रणोके भसादे शाति हो ॥ ६८ ॥ 























उदास; <. | भाषादीकासहितस्‌ । ` ( ३४१ ) 
अनेन मनुनायुष्यं घारयन्मस्तकोपरि । 
स्वशक्त्या दक्षिणां दबयाद्धोमप्रकृतकमणोः॥ &९ ॥ 
इस मन्वको पटकर मस्तकके ऊपर आयुत धिकार तिरक 
गा होमकी ओर भरकतकमेकी दक्षिणा दे ॥ ६९ ॥ 
इति ते कथिता देवि ! सत्कमङुशकण्डिका । 
प्रयोज्या ज्चुमकमांदौ यत्नतः ङुखुसाधकैः ॥ ७० ॥ 
हे देवि ! यह मेने तुमसे सब सत्कर्मोकी कुशकण्डिका 
कही । जो छोग कुठसाधक है, उनको शुभकमे करनेके पहडे 
यत्नपुवंक इसका अलुष्ठान करना चाहिये ॥ ७० ॥ 
प्रकृते कमणि शिवे ! चरू्यषां कुलागमः । 
सिद्धयथ कमणान्तेषां चरूकम निगद्यते ॥ ७३ ॥ 
हे शिवे ! वंशके कमस प्रकृतकममं जिनका चर्‌ करनेका 
नियम है उनकी कमसिद्धिके छियि चरुकमे कहता हं ॥७१॥ 
चकस्थाली प्रकत्तव्या ताम्रो वा सृत्तिकोद्धवा॥७२॥ ` 
प्रहे तो तंविकी या मिद्टीकी चरुस्थाटी बनावे ॥७२॥ 
कुशण्डिकोक्तविधिना द्रव्यसस्करणावपि । 
कृत्वा कम चरस्थालीमानयेदात्मम्मुखे ॥ ७२ ॥ 
फिर कुशकण्डिकामे कही हद विधिकै अलुसार 
इव्यसस्कार तक सवे कमं करके अपने सम्मृख चरुस्था- 
दीक छाव ॥ ७३ ॥ 


+. 
द, न + 











== करे फिर“ अञ्ुकदेवाय त्वा जुष्टं मोक्षामि' यह पट्‌कर इन चाक 
लोपि जल डले। | | 11111. 









(इर) भहानिर्वाणतन्त्रस्‌ । [ ् 
अक्षतामव्रणां दा प्रादेशपरिमाणकम्‌ । 


पविचङ्कशमेकञ्च स्थारीमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ ७8 ॥ 
फिर इस चरुस्थाटीको अक्षत ओर वबणरहित देखकर 


= भरादेशके प्माणका एके पवित्र कुश उ्स्थारीमे रक्ते॥७४॥ 


अनीय तण्डुलंस्तत्र संस्थाप्य स्थण्डिलान्तिके । 

यस्मिन्कम्मंणि ये देवा पूजनीयाः सराचिते ७५॥ 

हे सुरवन्दिते ! उसके पीछे यज्ञके स्थानम चावरु छाकर्‌ 
धडिठके निकट स्थापित करके ऋतुरस्कारादि जिप्न कमं 
जिस देवताकी पुजा कृरनेकी रीति ह ॥ ७५ ॥ 

तत्तत्राम चतुथ्य॑न्तयुक्ता त्वाजष्रमीरयच्‌ । 

गृह्णामि निवेपामीति प्रोक्षामीति कमाद्रदन्‌॥ ७& ॥ 

चतुथा विभक्तिके अन्तमं उन॒ उनका नाम ठेकर “त्वा 
जुष्मू'"(प्रीतिपुवंक) यह कहकर क्रमशः-“गृह्णामि"(छेता हू ) 
(निवेपामि' ( स्थालीम रखता हं ) ८ प्रोक्षामि ” ( जह 
छिइकता हू ) कहुकर ॥ ७६ ॥ 

गृहीत्वा नि्वंपेत्स्थाल्यां परोक्षयेनलबिन्दुना । 

प्रत्येकथचतुये सु्रीन्देवमुदहिश्य तण्डुलान्‌ ॥ ७७ ॥ 

रत्येकं देवताकै ल्य चार चार मी चाव ग्रहण करे 
ओर स्था(ीमं रखकर जठ छिढ्के (१ ) ॥ ७७ ॥ 


( १ ) मत्रो यथाः- “स्रष्धकदेवाय त्वा जुष्ट गह्वामि' इस मत्रसे चावल 
ग्रहणा करके ८“ अ पुकदेवाय त्वा जुष्टं निर्वापामि'"इष मंसे उस स्थालीमें 




















= उदास ९. ] भाषाटीकास हितस्‌ । ( ३४३ ) 
| ततो दुग्ध सिताञ्चव दत्वा पाकविधानतः। 
$ सपचेत्सस्क्रते वहो सावधानेन सुवते ! ॥ ७८ ॥ 


हे सुवते ! फिर उस्षमं दूध ओर बरा डाटकर सावधान- 
हदयसषे शोधित अभिम पाकं विधिके अनुक्षार उस्षको उत्तम- 
खपसे पकवे ॥ ७८ ॥ 


सपक कोमल ज्ञात्वा दद्यात्तचच घतक्लवम्‌ ॥ ७९ ॥ 


| फिर जब जाने किं, यह अन्न सुप्र ओर कोमल हआ 
` हं तब उस्म धृतपूण सुव उठे ॥ ७९ ॥ 






अभररुत्तरतः पातर विनिधाय इशोपरि। _ 
पुन। सधा घृतं द्वा स्थारीमाच्छादयेत्छुशेः <०॥ ` 


फिर अभिकी उत्तरदिशामं कुशोके उपर च स्थापन 
, करके फिर उस्म तीन वार धृत डाठकर कुशो चरुस्थाटीको _ ` 
 दकदेवै॥८०॥ „4 


तः सुवे चरुस्थाल्या घृताघारणपूवैकम्‌ । 
किंचिच्च समादाय जानुहोम समाचरेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


। तदुपरांत चरुस्थाटीसे स्रवनामक यज्ञपात्रम धोद चर्‌ 
ठे उस्म घत डाठकर जावहोम करे (१)॥<८१॥ ` 


(१) दाहिनी जालुनवाकर जो दोम कियाजातादे, उसकानाम 
+" जाचदोम डे ` ` . ` ६ 





` ` "(कान 9, 1 भ्र 
¶ ॥ ९५९ ह क ३ ॥ ५ ॥ । # १ # 
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( ३४४ `)  महानि्षाणतन्त्रम्‌ । [ नवम - 
धाराहोपे ततः कृत्वा प्रथानीभतकम्मंणि । 
` यत्र ये विहिता देवास्तन्मन्बेराइतीईनेत । ८२॥ 
अनतर धाराहोम करके जिस प्रधान कमेक जिस जिस 
स्थानमं जो जो देवता पूज्य है, उन्हं उसी उसी देवताके ` 
मचरसे आहूति दे ॥ ८२॥ 
समाप्य प्रकृत होम स्विषकृद्धोमपूर्वकम्‌ । 
प्रायचित्तात्मकं इत्वा कुय्यात्कम्मसमापनम्‌॥८२॥ 
इस भकार वास्तविफ होम प्षमाप्त करके सिष्टकत होम 


यण करे फिर प्रायधित्तहोम करके कमं सभाप्र करे ॥ ८३ ॥ 


(क किर 


सस्कारेषु प्रतष्ठास्च विधिरेष प्रकीतित्‌ः । 
विधेयः श्ुभकम्मादौ कम्मससिद्धिहेतवे ॥ < ॥ ` 
द्शविधि सस्कारके समप ओर प्रतिष्ठामं इस प्रकारकी 
विधि हे, शुभकमके पहठे कम॑िद्धिके घ्यि दस प्रकारकी ` 


4 


विके अवुस्षार अवष्ान करना चाहिये ॥ < ॥ 
अथोच्यन्ते महामाये ! गर्भाधानादिकाः करियाः। 
ततरादब्ितुसस्कारः कथ्यते कमतः शृणु ॥ << ॥ 
हे महामाये ! अव गर्भाधानादि क्रियाकठापका वणन 

कृरता हू) उस्म पहठे क्रमक अनुषार तऋ्तुसस्कार कहा जाता 

हे, उसे तुम भ्रवण करो ॥ <५ ॥ 

कृतनित्यक्रियः शुद्धः पञ्च देषान्समच्येत्‌ । 
रह्मा दुगा गणेशश्च प्रहा दिक्पतयस्तथा ॥- ८६ ॥ 

















ठासः + भाषादीकासरदहितम्‌ । ( ३४५ ) 
नित्यम समाप्त करके शुद्शरीर, हो, पहरे पचदेवताकी 
पजा करे । फिर बह्मा, इगा, गणेश, यह, दिक्पाङ ॥८६६ 


स्थण्डिलस्यन्द्रदिग्भागे घटेष्वेतान्परपूजयेत्‌ । 

ततस्तु मात्तकाः पूभ्या गोय्याद्याः षोडश कमात्‌<७ 

इन देवताओंको स्थण्डिरुकौ पुवं ओर घटके ऊपर पूजे 
कमालस्ार गोरी आदि षोडश मातृकाकी पूजा करे ॥८७ ॥ 


गोरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा शान्तिः पृष्टिधृतिः क्षमा । 
आत्मनो देवता चे तथेव कुरदेवेता ॥ ८८ ॥ 
गोरी) पञ्च, शची मेधा, सावित्री, विजया, जया, देव- 
सेना, स्वधा, स्वाहा शान्ति, पुष्टि, धृति; क्षमा, आत्मदेवता 
ओर कुरदेवता ॥ << ॥ | 
आयान्तु मातरः स्वाखिदशानन्दकारिकाः। 
विवाहव्रतयज्ञानां सवांभीष्ठं प्रकल्प्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इन देवताओंको आनन्द देनेवाटी पे सवं मातृका अवं, 
ये विवाह, वत ओर यज्ञम अभिप्रायानुसार फ द ॥८९॥ 
यानशक्तिसमाश्ढाः सोम्यमृतिषराःसदा। = 
आयान्तु मातरः सवा यज्ञोत्सवसमृद्धये ॥ ९०॥ 
अपनी अपनी सवारियोँपर ओर शक्तिपर आरूढ हंये 
आतृकाए यज्ञोत्सवकी समृद्धिके घ्ि आवें ॥ ९०॥ 











त 


इत्यावाह्य मात्गणान्स्वशक्त्या परिपूज्य च । 
देह््यां नाभिमात्रायां प्रादेशपरिमाणतः । - 
| सत वा पञ्च वा बिन्दृन्दय्ात्सिन्द्ररचन्दनेः ॥ ९१ ॥ 
, ` इस मन्तरको पट्‌ मातृकाओंका आवाहन कर यथाशक्ति 
उनकी पूजा कर । फिर देहके मध्य नाभिपरिमाणके उ 
स्थानम प्रदेशके परिमाणाके स्थानम सिंदूर ओर चदनसे 
सात या पांच विन्दु आंत करे ॥ ९३ ॥ 
प्रत्येकविन्दुं मतिमान्काम्‌ मायां रमां स्मरन्‌ । 
 घृतधारामविच्छिन्ां दत्वा तञ वसुं यजेत्‌ ॥ ९२॥ 
ज्ञानीपुरुष" "छ्रीं हीं शओरी?. इन तीन बीजोंको स्मरण करते 
करते भरत्येकं बिन्दुके ङपरकी. ओर लगातार घतकी धार 
देकर उसमं गन्धपुष्पादिसे ऊप्रके वषठुकी पजा करे ॥९२॥ 


वषुषारां प्रकरप्येवं मयोक्तेनेव वर्त्मना । 
॥ विश्च्य स्थण्डिलं धीरो वहिस्थापनपूर्वकम्‌ । 


( ३४६ ) महानिबाणतन्तम्‌ । [ नवम ~. 
| 
| 





[=-= होमद्रव्याणि सस्कृत्य पचचक्मनुत्तमम्‌ ॥ ९२ ॥ । 
मेरीकही ददं पदतिके अतुततार इस प्रकार वषुधरा 


| बना स्थण्डि रचना करके उत्तमं वदह्धिस्थापन करे फिर 
शोमदरव्यका संस्कार करके ्रष्ठ चरुपाक करे ॥ ९३ ॥ 
 भ्राजापत्यश्चरुशाज वायुनामा इताशनः । 
समाप्य धाराश्चेमान्तं कृत्यमात्तैवमारभेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
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टद्टासः ९. ] भाषाटीकास् हितम्‌ । ( ३४७ ) 


शि गु भि भयुरिकनु च्छु 


इ ऋतुसस्कारके कार्थमे जो चरू बनाया जाता ह, 


उसका नाम भाजापत्य हं । इसमं स्थापित हहं अभिका नाम 
वायु ह।धाराहीमतक सव कायाको करके ऋतुकमेका आरम्भ 
` ` कंरे ॥ ९४ ॥ 


ह्रीं प्रजापतये स्वाहा चरुणेवाहुति्रयम्‌ । 
प्रदायेकाहति दययादिमं मन्बघुदीरयन्‌ ॥ ९५ ॥ 
“हीं प्रजापतये स्वाहा"'यह मन्त्र पट्कर चरुपे तीन आहुतिः 





दे । फिर आगे कहे हृए मन्त्रका पाठ करते करे एक. 


आहूति दे ॥ ९५५॥ 


` विष्ण॒र्योनि कल्पयतु त्वष्टा हूपाणि पिशतु । 
„ आसिञ्चत्‌ प्रजापतिधाता गभं दधातु ते ॥ ९६ ॥ 


` (मंजर) विष्णु उत्पादक लं, ष्टा हपविधान करं 


प्रजापति निषेक करं,धाता गभ॑सस्पाद्न करं ॥ ९&॥ ` 


आज्येन चरणा वापि साज्येन चर्णापि वा । 
सूय्य प्रजापति विष्णुं ध्यायत्राहु तिभुत्सृजेत्‌॥९७॥ 


फिर सयं प्रजापति विष्णजीका ध्यान करते करते वृतं 
चरु, वा धृतसहित चरमे उक्त सथोदिदवताओंके लि 


आहूति दे ॥ ५७ ॥. 


गभ धेहि सिनीवाली गम घेडि सरस्वती । 
गर ते अशिनो देवावाधत्तां पुष्करखजौ ॥ ९८ ॥ 


१1 
॥ ॥ 
{ +र ~ 1. 
+ नौ > 0 न, , ^ > नि त 1. ~क) ऊ 





{३४८ ) महानिबाणतन्तरम्‌ । [नरम 
तुम देवी सिनीवाटीषप होकर गभधारण करो । तुम सर 
© (कख 1 
-स्वती होकर गभधारण करो । कमट्की माका पिरे दोन 
-अधिनीकुमार तुम्हारा गर्भाधान करं ॥ ९८ ॥ 


ध्यात्वा देवीं सिनीषालीं सरस्वत्यथिनो तथा । 





स्वाहान्तमलनानेन द्यादाहुतिषुत्तमाम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 


। देवी सिनीवाटी सरस्वती ओर दोनों अशिनीकरमासों के 
। ` स्मरण करके उक्त (१) मन् पट्‌ ^ स्वाहाः उच्चारण कर 
उत्तम आहुति दे ॥ ९९ ॥ 
ततः कामे वधू मायां रमां कूञ्चं सम॒ञच्चरन्‌ । 
अषुष्ये पुत्रकामये गर्भमाघेदि सद्विभ्म्‌ । 
उक्ता ध्यात्वा रवि विष्णुं ज॒हूयात्सस्कृनेऽनरे१०० 
रि ्ींष्रींहीं शीं हर अमुष्य पु्रकामाये गभमाधेहि 
स्वाहा "” यह मन्त्र पद्कर सूयं ओर विष्णुका ध्यान करके 
 संस्कारित अश्चिमं आहूति दे॥ १००॥ 
यथेयं प्रथिवी देवी हयुत्ताना गर्भमादषे । 
तथा त्वं गभम।धेहि दशमे मासि सूतये । 
` स्वाहान्तेनापरुना विष्णुं ध्यायत्राहुतिमाचरेत्‌ १०१ 
„ . यह विस्ताराटी पृथ्वी जिस भरकारसे गभधारण करती 
हं वसे ही दशममाप्षमे प्रसव होनेके स्यि तुम गभधारण करो 


( १) ८ हीं गभं घेडि खिनीवाली गभ धेहि सरस्वती । गभते अशिनो 
-दैवावाधत्तां पुष्करस्रजो स्वाहा ` । 

















उद्छासः ९. ] भाषादीकासदितम्‌ ।. (३४९) 


यह मन्त्र पट “ स्वाहा पद्‌ उचारण करे ओर ॒विष्णुजीकाएः 
ध्यान करके आहूति दे ॥ १०१ ॥ | 
पुनयञ्य समादाय ध्यात्वा विष्णुं परात्परम्‌ । 
विष्णो ्येष्ठेन ह्पेण नाय्यामस्यां वरीयसम्‌ । 
सुतमा घे।ह च द्रन्दरभुक्ता वही हविस्त्यजेत्त्‌ १०२॥ 
फिर घृत ठे परात्पर विष्णुजीका ध्यान करके 
^“ हे विष्णो 7 तुम भरेष्हप करके इस नारीमे अष्ट सन्तान 
उत्पन्न करौ । यह मंत्र पद्‌''स्वाहाःपद्‌ उच्चारण करके अ्रिमं ` 
आहुति द्‌ ॥ १०२॥ 
क।मेन पुटितां मायां मायया पुटितां वधुम्‌ । ` 
पुनःकामं च मायां च पटितवास्यािरःस्पशेत्‌१०२. 
फिर कामपुरित ओर मायापुटित वधू ओर काममाया(१) 
पटकर उक्त कामिनीका मस्तक-स्पशे करे ॥ १०३ ॥ 
पतिपु्रवतीभिख नारीमिः परिषटितः । 
शिर्षालम्प हस्ताभ्यांवध्वाकरोडाच्चले पतिः १०४. 
विष्णुं दुगां विधि सूय्यं ध्याता दबात्फल्चयम्‌ । ` 
ततः स्विष्टकृतं इत्वा प्रायधिच्या समापयेत्‌ १०५. 
फिर कुछ पतिपुत्रवाही ियोके साथ स्वामी अपने दोनों 
थमे वधृका मस्तकं छूरर विधि,विष्णु, दुगा ओर सयका. 


(१) ङ्कींहाङ्कोहीभरीहीड्धोीही' बहमंत्रहम्रा॥. 











( ३९० ) प्रहानिवोणतन्त्रम्‌ । [ नवप- 


। 

| ध्यान करनेके पश्चात्‌ उरूकी गोदीके अचरूमं तीन कुक 
देकर स्विष्टकृत्‌ होम ओर प्रायधित्तहोम करके कमंको समाप्त 
। कंरे ॥ १०४॥ १०५॥ 
॥ 


यद्रा प्रदोषसमये गोरीशंकरपूजनात्‌ । ` 
अथवा सार्यकाठमे गौरीशंकरकी पूजा करके स॒यभगवा- 
| है ॥ १०६ ॥ 


ऋतुशोधन कम तुमसे कहा, अव गभाीधान कहता हूः 
श्रवण करो ॥ १०७ ॥ 


तद्रात्रावन्यरत्रो वा युगमायां निशि भार्यया । 





 सद्नाभ्यन्तरं गत्वा ध्यत्वा देवं प्रजापतिम्‌ १०८॥ ` 


उक ऋतुसस्कारकी रात्रिम अथवा ओर किसी युग्म 


यान करके ॥ १०८ ॥ 


 स्पृशन्पत्नीं पटेद्रत्तो मायाबीजपुरःसरम्‌ । 
आवयोः सुप्रजये त शय्य! ज्जुभकरी भव॥१०९॥ 
चीका स्पशे कर स्वामी मायाबीजका उचारण कंरनेके 


# 
। रात्रिम भार्या साथ गृहके भीतर जाय देव भजापतिका 


"पटे यह मत्र पदे । हे श्ये ! हमारी उत्तम सतानोत्प्तिके 


खि तुम शुभकरी होवो ॥ १०९ ॥ 


४8? + ए 
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भास्कराष्येप्रदानाच्च दम्पत्योःशोधन भवेत्‌॥१०६॥ 
नूको अध्य देनेमे दम्पति ( घ्ीपुरुप ) का शोधन हौ सकता 


आत्तव कथितं कम्मं गभाघानमथो शृणु ॥१०७॥ 


¶ 








|  उठासः ९. ] भाषाटीकासहितम्‌ ४: ( ३५१ ) 
` आश्य भार्यया शय्यां प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 
उपविश्य रियं पश्यन्दस्तमाधाय मस्तके। ` 
वामेन पाणिनालिङ्गचस्थाने स्थाने मतै जपेत्‌११० 
फिर भायौके साथ बिस्तरेपर आरोहण करे ओर पुवमुख 
वा उत्तरमुख हो वेढे, भायोका दशेन करके उसके मस्तकप्र 
शाथ रखे । फिर वाये हाथसे .भायीका आटिगन कर स्थान 
स्थानम मतर जपे ॥ ११० ॥ 


शीषं कामं शत जघ्वा चिबुके वाग्भवं शतम्‌ । 
कण्ठे रमां विंशतिघा स्तनदन्द्रे शतं शतम्‌ ॥१११॥ 


मस्तकप्र एक शतवार कामबीज “छी? जपकर, चिदुक- ` 


भ्र एक शतवार वाग्भव “ए” का जप्‌ करे । फिर कंठम रमा 


अथौत्‌ ““्री' बीजको वीर वार जप्‌ कर दोनों स्तनो “९ 


भीं बीज एकं एकं शत जपे ॥ ११३१ ॥ 


| इदये दशधा मायां नाभौ तां पञ्चविंशतिम्‌ । 


जघ्वा योनो करं द्वा कामेन सह वाग्भवम्‌ ११२॥ 


हदयमे दशवार मायाबीजका जप कर नाभिमं “ए ही) 
बीज प्चीस्षवार जप करे । फिर योनिम हाथ छगाकर 
“कटं ए" मन्त्र ॥ ३१२ ॥ 


शतमष्ोत्तर जघ्व। लिङ्केऽप्येवं समाचरन्‌ । 


विकाश्य मायया योनि गच्छेतषुता्तये ॥ ११३ ॥ 


व । 
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 , एकशत आढत्रार जेप करके रेसेही उपस्थमं “क्लीं ए" 
मत्र एकशत आढवार जप करे । जिर “षह? म्र पदट्योनिमं 


मोचनकेर सन्तानकी कामनासे पत्नीका गमन करे॥३१३॥. 


५ रतःसम्पातसमये ध्यात्वा विश्वकृतं पतिः । 
नाभेरघस्ताचित्छ्कण्ड रक्तिकायां प्रपातयेत्‌ ॥ १ १४॥ 


(. वीये डा ॥११४॥ 
 शक्रसेकान्तरे विद्रानिमं मन्ञभरुदीरयेत्‌ ॥ १३५ ॥ 





करे किं॥ ३३५ ॥ 

1 यथाग्निना सगा भूर्बोर्यथा व्रधारिणा । 

१ वायुना दिग्गभेवती तथा गभेवती भव ॥ ११६ ॥ 
जसे पश्र अभिनि धारण करके गर्भवती हईहै, वौ 
( आकाश ) जंसे इन्दरको धारण करके गर्भवती इं है, दिशा 





4 
जिन्न प्रक] वायुको धारण करके गभवती हृदं है, वसै ही 


तुभ भी गभवती हीवो ॥ ११६ ॥ 


जाणे मभ तौ तसिपमिघ्नन्यस्मिन्वा महेश्वरि । 
1 तृतीये गभमासे तु चरेत्पुसवनं गदी ॥ ११७ ॥ 


` १ 'रक्तिमायाम्‌) इवि वापाडः.। ... 





फिर वीये स्रत होनेकै समय स्वामी प्रजापतिका ` 
ध्यान करके नाभिके नीचे चिक्छुण्डके बीज रक्तिका नाडि | 


परतु शुक्रत्याग केरनेके समय स्वामी इस म्रका पाठ 


है महेश्वरे ! ऋतुमं अथवा ओर ऋतुमं गभसेचार होनै- 





( ३५२ भ | महानिवाणतन््रस्‌ । ` | नवम- ¶ 


4 
॥ 


| 
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 उ्टात्तः ९. ] भाषारीकासदितिम्‌। (३५३ > 


नि पि 2, । १0 को सनित च्या भशन ज "मण सु वु -शुत कत भु क भक 


पर गृहस्थ पुरुष गभौधानसे तीक्षरे मासमं पंसवननामक 
संस्कार करे ॥ ११७ ॥ 

कृतनित्यक्रियो मत्तां पचदेवान्समचयेत्‌ । 
गोय्यादिमातरकाश्चैव वसोर्धाशं प्रकल्पयेत्‌ ॥११८॥ 

 पृक्षवनके समय स्वामीको चाहिये फं नित्यक्रियाको 

समास करके पचदेवताकी पूजा कंरे । फिर गदि षोडश 

मातृकाओंँक पजा करके वसुधारा दे ॥ ११८ ॥ | 
ब्र्श्ाद्धं ततः कृत्वा पूर्वोक्तविधिना सधीः। _ 
धाराहोमान्तमापाच इुर्यात्पुसवनक्रियाम्‌ ॥११९॥ 
इ्षके उपरांत ज्ञानी वृद्धिरा करकं पहली कही हृदं 

विके अनुसार धाराहोम करनेषर पुंसवन क्रियाको 

। समाप्त करे ॥ ११९ ॥ 

पै न जापत्यश्चरुस्तत्र चन्द्रनामा इताशनः ॥ १२० ॥ 
पसतवन संस्कारके चरुका नाम प्राप्त्य चरु ओर अधिका 


न 


नाम चन्द्र हं ॥ १२० ॥ 
गव्ये द्धि यवञ्चकं द्वौ माषावपि निक्षिपेत्‌ । 
पतिः प्रच्छेतिघियं मद्रे ! किं त्वं पिविसि चिष्कृतम्‌ 
फिर स्वामी गायके दही एक यष (जो) ओर्‌ दो माष 
( उडद ) डाककर मायामे तीन वार पठे किं हे भरे! तुम ` 
क्या पान करती हो 1 ॥ १२१ ॥ 
ततः सीमन्तिनी ब्रयान्मायापुंसवनं तरिधा । 
अतील्ीनिपक्रारी यवमाषयुतं दधि ॥ १२२ ॥ 





> 
[न 











( ३५ ) महानिबांणतन्टम्‌ । [ नवम- ¶ 
[मि म मि षि मी > मि मि सदम = सथ ङु 


तदनन्तर भाया तीनवर कहे किं ““दीं पृक्षवनम्‌' अथौतर 


। : पुतरपरसवकी कारणीमृत वस्तु पान करती हूं । फिर नारीयव 
॥ ~. जौ ) ओर माष (उद्द) युक्त दहीको तीनवार पिये॥१२२॥ 
,  जीवत्सुताभिर्वनितां यागस्थानं समानयत्‌ । ॑ 


संस्थाप्य वामभगे तां चरूदोमं समाचरत्‌॥१२द्‌ 
फिर पतिपुत्रवती कुङकामनिये इसी श्रीको यज्ञस्थानमं 
छाकर स्वामीकी वादं ओर बेढाकर स्वामीको चरुहम आरभ 
4  कंरना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
# ) पूतवच्चरूमादाय मावा कूच सञुज्चरन्‌ । 
ये गभेविच्रकत्तारो ये च गभंविनाशकाः ॥ १२९ ॥ ¦ 
आगे पृहरेके समान चरु ठे “हीं द्र" उच्चारण करके 
॥. ( यह मन्बपदे कि) जो गभके विन्न करनेवाठे है जो गभकै 
` नाशक ह ॥ १२४ ॥ 


| ` भरताः प्रेताः पिशाचाश वेताला बाख्वातकाः । ` 





तान्सवात्राशय द्रन्द्र गभरक्षां इर्‌ द्विः ॥ ३२५ ॥ 
जो मृत, प्रत, पिशाच ओर वेताङ बा्कसंहारक दै उन ` 
सव्रक। नाश करके गमक रक्षा करो । फिर ` स्वाहा” पद्‌ 
उच्चारण करना चाहियै ( १ )॥ १२५ ॥ 
(१) ह हये गभविघ्रकर्तासोये च गभ्विनाशका । भूताः प्रेताः 


पिशाचाश्च वेताला बालघातकाः ५ तान्‌ सर्वान्‌ नाशय गनसरलां रुरू 
कर स्वाहा ॥ "' उद्धार करनेष्ठे यद मंत्र इभा । | # 

















।  उछासः <. | भाषाटीकासांहेतम । ( ३५९. 


भिः 





मन्बेणानेन रक्षोष्न चिन्तयित्वा इताशनम्‌ । ` 
रुद्र प्रजापतिं ध्यायन्प्रददययादद्वादशाइतीः॥१२६॥ ` 
यह मन्त्र पठकृर रक्षोत हृताशनका ध्यान करके शद ओर ` 
 अजापतिका ध्यान करे ओर बारह आहूति दे ॥ १२६ ॥ ` 
ततो माया चन्द्रमसे स्वादेत्याहतिपञ्चकप्‌। ` ` 
दत्वा भार्य्या इ दि स्पष्। मायालक्ष्मीं शतं जपेत्‌१२७ 
 .फिर"दीं चन्द्रमसे स्वाहाय मन्व पठ्कर पांच आहूति ` 
„ दे ओर भायीका स्पश करके एकशतवार “हीं भीं" मन्तका 
जप्‌ करे ॥ १२७ ॥ 
ततः स्विष्टकृतं इत्वा प्रायधिच्या समापयेत्‌ । 
ततस्तु पञ्चमे मासि दद्यात्पञचामतं चिथ ॥ १२८॥ 
अनन्तर सिष्टरतहोम समाप्त करके प्रायधित्त हमको करे 
| फिर गभके पेचममासमं भायोको पचामृतदे॥१२८॥ 
शकरामधुदुग्धञचच घृत दधि समांशकम्‌ 
पचाभृतमिर प्रोक्तं देदशुद्धौ विधीयते ॥ १२९ ॥ 
बुरा) शहद; दुग्धःघत) दही इन पाचों पदाथके करा- ` 
बर करके देहशुद्धिके च्थिदे॥ १२९॥ 
वाग्भवं मदनं लक्ष्मीं मायां कूच पुरन्दरम्‌ । ` 
पञ्चद्रव्योपरि शिवे ! प्रजप्य पञ्चपञ्चा। ` 
एकीकृत्यामृतान्यतर प्रीशयेदपि तां पत्रिः॥ १२९.॥ ` 
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(३५६) पहानिर्माणतन्त्रम्‌ । | र | 
हे शिवे ! स्वामी पहटे कहे हुए पाच इव्योमसे भत्येकके 
ऊपर पाच वार “एङ्कीश्रींहींद्रं ठं ” इन बीजोको जफ 
पचामृत इकटाकर भायके पिछिवे ॥ १३० ॥ 
सीमन्तोन्नयनं कुय्यान्मासि षष्ठेऽष्टमेऽपि बा । 
यावत्र जायतेऽपत्य तावत्षीमन्तनकरिया ॥१३१॥ 
गभके छठे या. आढवे मास्म सीमन्तोल्यन कम करे । 
जबतक सन्तान उष्पन्न न हो, उक्षके बौचमं सीमतोन्नयनः 
संस्कारको विधि दहं ॥ १३१॥ (= 


पर्वोक्तथाराहोमान्त कम्म कृत्वा ्चिया. सह । 

उपविश्यासने प्राज्ञः प्रदद्यादाहुतिज यम्‌ ॥ 

विष्णवे भास्वते धाते बह्विजायां सपुचरब्र १३२ ॥ 

ज्ञानवान्‌ स्वामी पे कही हृद धारातक होम करके 
मायके सहित आस्षनपर बेड “विष्णवे स्वाहा, भाशते. 
स्वाहा, धते स्वाहा " यह मन्त्र उच्चारण करके तीन वार्‌ 


आहूति दे ॥ १३२ ॥ 


ततश्वन्द्रमस ध्यात्वा शिवनाभि इताशने। 

सप्ता हवनं इय्यात्सोमसुदिश्य मानवः ॥ १३२॥ 

फिर चन्द्र क ध्यान करके चन्द्रमाके टि शिवनामके- 
हुताशनम सात वार आहूति दे ॥ १३२ ॥ 

अशिनो वासवं विश्णुं शिवं दगा प्रजापतिम्‌ । 

ध्यात्वा प्रत्येकतो दयादाइतीः पञधा शिवि १३४॥ 














ण ५४ उदछासः ९. | भाषादीकासहितम्‌ । | ( ३९७ ) 
हे शिवे ! फिर दोनों अश्विनीकुमारः इन्द्र, विष्णु, शिव दुग, 
भजापा इनका ध्यान करके परव्येकको पांच आहृतिदे१३४॥ 
स्वणकङ्तिकां मत्ता गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
सीमन्ताद्रद्धकेशान्तः केशपाशे निवेशयेत्‌ ॥१२५॥ 
` अनेतर भता दक्षिण ( दायं ) हाथमे केकतिका ( कंषी) 
अहण कर सीमन्तसे ठेकर वधे हए केशतक समस्त केशोँको 
केशपाशमे मिलाकर बांपे ॥ १३५ ॥ ॑ 
शिव विष्णु विधि ध्यायन्मायाबीज समुर १२8 
इस सीमन्तोल्तयनके समय शिव, विष्णु ओर विधिका 
ध्यान करके “हीं ? बीज का उचारण करे ॥ १३६॥ 
भाय्य कल्याणि सुभगे दशमे मासि सुवते । 
 सुप्रसूता भव प्रीता प्रसादाद्विश्वकम्मेणः ॥ १३७ ॥ 
 ( ओर यह मन््र पदे कि) है कल्याणि! सुभे ! सुवते! 
भायं ! तुम दशममासमे उन्म सन्तान प्रस्व करके विश्वक- 
भके प्रसादे हदयम्‌ प्रसन्न हौ ॥ १३७ ॥ 
आथुष्मती कङ्कतिका वञ्चस्पिनी शुम इर्‌ । 
ततः समापयेत्कम स्विष्टकुद्धवनादिभिः ॥ १३८ ॥ 
आयुष्मती कंषघी तुम्हारे तेज व आयुको बदटानैवाटी हो 
तुमं शुभकायेका अचुष्ान करो यह्‌ मन्त्र पटकर सीमन्तोन्नयनं 


करके स्िष्टरूत्‌ होमा दिद्वारा कमं समा करे ॥ १३८ ॥ ` 
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(*३५८ ) ` प्रहानिबोणतन्म्‌ । { नवप 





जातम सतं दष्ा दत्वा स्वण गृहान्तरे । 


¦ पूर्वोक्तविधिना धीरो धाराहोम समापयेत ॥१३९॥ 


सन्तान उत्पन्न होते ही ज्ञानो पुरुष सुषणे देकर पुत्रका 


` भूख देख खतिकागारके सिवाय ओर गृहमे पहटी कही हृ _ 


विधिके अवुस्रार धाराहोम करे ॥ १३२९ ॥ 


ततः पञ्चहुतीर्दयादभिमिन्द्रं प्रजापतिम्‌ 
विश्वान्देर्वांश ब्रह्माणष्ुदिश्य तदनन्तरम्‌ ॥ १४० ॥ 


फिर अधि, इन्द्र, प्रजापति, विश्वेदेवगण ओरं ब्ह्ला 


` इनके चि पराच आहूति दे फ्रि ॥ १४० ॥ 


मधु सपि कस्यपतरे समानीयासमांशकम । ` 
वाग्भवं शतधा जघछा प्राशयेत्तनय पिता ॥ १४१॥ 
पिता कासिके पात्रमं मधु ओर घत अक्षमान अश ठेकर 
उस्षके ऊपर “ए” बीजं एकशतार जप करके पुजरको उका 


प्राशन करे ॥ १४१ ॥ 


दृक्षदस्तानामिकया मन्ञमेनं समुचरव । | 
आयुवं्चो बलं मेधा वद्धन्तां ते सदा शिशो १४्सौ ` 
हे शिशो ! तुम्हारी आयु, तेज, बर ओर मेधा निरन्तर 


बुद्धिको पराप्त हों । यह मन्त पृदृते पदृते दक्षिण हाथकी 
;अनामिकापते वह शिशुको चखवे ॥ १४२ ॥ ` 
` ` इत्यायुजननं कृत्वा युत्त नाम प्रकल्पयेत्‌ + ` 


, कृतोपनयने पुत्रे तेन नाना समाहयेत्‌ ॥ १४३ ॥ 
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` उषासः ९. ] भाषादीकास्हितम्‌ । ( ३५९. ) 
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` इस भकार आयुष्कर कायं करके बाठकका एक गुप्त नाम्‌ 


रखे, फिर जव इस पुत्रका उपनयन ही, तव उसको इस गुप्त 
नामसे आवाहन करे ॥ १४३ ॥ 
प्रायधित्तादिकं कृत्वा जातकम्म समापयेत्‌ । 
नारच्छेदं ततो धा्ी कुय्यांदुत्साहपूवंकम्‌ ॥१४४॥ 
फिर प्रायधित्त करके जातकमं समाप्त करे फिर धायी 
उत्साहके साथ नारको कटि ॥ १४४ ॥. 
यावत्र च्छिद्यते नार तावच्छीच न बाधते । 
प्रागेव नाडिकाच्छेदाहैवीं पेतं पिया चरेत्‌ ॥१५५ ॥ 


जबतकं नार न कटे तवतक अशौच नहीं होता. इस ` 


कारण नार करनैसे पहरे देव ओर पेत॒ककमे किया जाता 
हे ॥ १४५ ॥ 


कुमाय्याश्चापि कत्तव्यमेवमेवममन्धकम्‌ । 


षष्ठे वा चाष्टमे मासि नाम इर्यापकाशतः १४६॥ 
जो कुमारी उप्पन्न हो तो यह समस्त कमं विना मन्त 
पटनेके करे । छट या आठवें महीनेमं प्रगट भावसे नामकरण 


करे ॥ १५४६ ॥ 
स्नापयित्वा शिच माता परिधाय्याम्बरे ञ्चुभे । 
भक्तेः पाश्वं समागत्य प्राङ्मुखं स्थापयेत्सुतम्‌ १४७ 
नामकरणके समय माताको चाहिये कि शिशुको स्नान 


करा उत्तम वश्षयुगरु पहरा, स्वामीके निकट लाकर पूवेमुख 


करके बेढावे ॥ १४७ ॥ 
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( ३६० ) महानिबाणतन्त्रम्‌ । | नवप क 
असिषििच्छिशोमूधि सदिरण्यक्ुशोद कैः । | 
जाह्वी यषुना खा सुपवित्ा सरस्वती ॥ १०८ ॥ ` 
अनन्तर पिता सुवणप्तहित कुशोदकके द्वारा बचके मस्त- ` 
कप्र जर डाठे ओर यह मन्र पडे कि जाहयी, यप॒नारेवा 
सुपवित्रा, सरस्वती ॥ १४८ ॥ 

नम्मद्‌ा वरदा कुन्ती सागयथ स्यसि च । 
| एते त्वामभिषिचन्तु धम्म॑कामाथसिद्धये ॥ १९९॥ 
नमंदा, वरदा, न्ती, सागर, सरोषर ये सव धर्म, काम, 
# ) अथसिदधिके लियि तुमको अभिषिक्त करं ॥ ३४९ ॥ 

ओं द्र आपोरिष्ठा मयोभुवस्ता न उन 

दधातन महेरणाय चक्षसे ॥ १५० ॥ 

हे जछ ! तुम सकर सुखदाता हो अतएव ॒ हमारे इस 
काका अचत्षस्थान करो ओर परकाछ्मे हमारे छिये परम 
बह्मके साथ मिना ॥ १५० ॥ 


ओंयो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते इनः 
उशतीरिि मातरः । ओं तस्मा अरद्गमामवो यस्य 
४. क्षयाय जिन्वथ । आपोजनयथाच नः ॥ १५१ ॥ ` 


हे जक | तुम सक माताके समान स्नेहयुक्त हो इसीचिये 
हमको उत्तम मगलमं रस॒ भदान करो । हे जक ! तुम सकठ 
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| उद्छासः ९. } भाषारटीकासहितम्‌ । (३६१) 
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जिस रसे सेसारमडक्को संतुष्ट करते हो, वही रस॒ हमको 
सम्भोग कराओ. हम उससे परितृतत हँगे ॥ १५१ ॥ 
अभिपिच्य अिभिमन्तेः पूवेवद्रहिसस्कियाम्‌ । 
कृत्वा सम्पायय घारान्तं द्यात्पञ्वाहुतीःसुधीः१५२॥ 
ज्ञानवान्‌ पिवा, दन दो मत्रोंसे बारुकको अभिषेकं करके 
यहिरेके समान अचिसस्कार करे ओर धाराहोमतक समस्त 
काये करके पञ्च आहूति दे ॥ १५२ ॥ 
अनये प्रथमां दत्वा वाक्षवाय ततः परम्‌ । 
ततः प्रजानांपतये विश्वदेबेभ्य एव च । 
` ब्रह्मणे चइति दद्यह्रहवौ पाथिवसेज्ञके ॥ १५२ ॥ ` 
पायथिवनामक अश्म उक्तं पच आहति देनेके समय पृहे 
अञ्चिको फिर वास्षवको, तदुपरात प्रजापतिकौ) तदनतर 
विभ्वेदेवोँको उसके उपरत व्रह्माको आहूति दे ॥ १५२ ॥ 
ततोऽङ्के पुत्रमादाय श्रावयेदक्षिण$ती | 
स्वटपाक्षरं खखोचा्यं शुभे नाम विचक्षणः १५४ ॥ 
फिर विचक्षण पुरूष पुत्रको गोदीमं ठे उत्क दाये कानमे 


स्वल्पाक्षर सुखसे उच्चरण कंरनेके योग्य इसा शुभ नाम 
अवण करते ॥ १५९ ॥ 


श्रावयित्वा भिधा नाम ब्राह्मणेभ्यो निवेद्य च । 
ततः समापयेत्कम्मभ कृत्वा स्विष्टकृदादिकम्‌ १५५॥ 
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(३६२) 1 महानिवांगतन््रम्‌ । [ नवम 4 

इस प्रकार नाम तीन वार सुनाकर स्विष्टकृत होमादि कर 
जाह्म्णोका नाम जानकर उनकी अलुमति ठे कमक समाप्त 
कृरे ॥ ३५९५ ॥ 


कन्याया निष्करमो नास्ति वृद्धिश्राद्ध न विदयते । 

नामात्रप्राशन चूडां कुय्याद्धीमानमन्क्रम्‌ १५९६ ॥ 

कन्या उत्पन्न हो तो उसका निष्करमण संस्कार नहीं ह 
वद्धिशाद्ध हे. बुद्धिमान्‌ पुरुष विना मेज पदे, उस्षका नामकः 


` रण, अन्नप्राशन ओर चृडाकरण करे ॥ १५६ ॥ 


चतुथं मासि षष्ठे वा कुयौत्रिष्कमणं शिशोः १५०॥ 
चतुथमासमं या छे मासमे बारकका निकटनेका 
सस्कार सिद्ध करे ॥ १५७ ॥ 


कृतनित्यक्रियः स्नात सम्पूज्यं गणनायकष्‌ । 
छलापयित्वा तु तनय वघ्नालकारभूषिनम्‌ । 

संस्थाप्य पुरतो विद्रानिमं मन्वपुदीरयेत्‌ ॥१५८॥ 
बाहर निकटनेके सस्कारके समय पिता स्नान कर निव्- 


क्रिया सम्पादनपूवक गणेशजीकौ परजा करे । फिर दिद्रानू 


परुष बाछकको स्नान करा वश्च ओर अकारो मूषित 

करके सामने रख यह मंत्र पटे ॥ १५८ ॥ | 
बर्मा विष्णुः शिवो दर्गा गणेशो भास्करस्तथा । 
इन्द्रो वायुः फुवेस्थ वरूणोऽथिध्रहस्पतिः। । 
शिशोः श्य प्रकुवेन्त॒ पथि सवदा ॥ १५९ ॥ 
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उलासः ९. 1 भाषादीकास हितम्‌ । ( ३६३ ). 
बल्या) विष्णु, महेश, दुगा, गणेश, दिवाकर, इन्द्र, वायु, 
कुबेर, वरुण, अचि, ब्रहस्पति ये सव ही बारुकका मगर. 
करे ओर मागेमे सदा इसकी रक्षा करं ॥ १५९ ॥ 
 इत्यु्राऽङ्क समादाय गीतवाद्यपुरःसरम्‌ । 
बहिनिंष्कामयेद्राटं सानन्दः स्वजनैः सह ॥१६०॥ 
। पिता यह मन्व पद्‌ बच्चको गोदमं ठे आनन्दज पर्णं 
अपने पारवारवार्खोके साथ गीत गाय बाजे बेजा बाछककोः 
बाहर ठे जे ॥ ३६० ॥ 


गत्वाच्नि कियद शिशुं सूर्ये निरीक्षयेत्‌ ३६१ 


मागमे कुछ एक दूर जाकर वारकको सूयं दिखावे ।: 
| ~र 
( ओर इस वेदिक मन््रका पाठ करे कि) ॥ १६१ ॥ 


ओं हों तज्चक्षुदैवदहित पुरस्ताच्छुकरमुचरत्‌ । 

पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ १६२ ॥ 

शुक्रको अतिक्रम करके जो देवताओंका मी हितकारी 
सूयरूप ने वतमान है उसको हम एक शत वषतक देखे 
ओर उसका दशेन करके हम एकं शत वषेतक बचे रहं १६२॥ ` 

इत्यादित्यं दशयित्वा समागत्य निजाख्यमप्‌ । 

अर्यं द्वादिनेशाय स्वजनान्भोजयेतपिता ३६३॥ 

इस भकार पिता कुमारको खयं दिखाकर अपने गृहमेः 
लोटाकर सधको अध्य देकर कुटडम्बियोंको भोजन करषे१६३- 








~ 3 ती, महानि ।णतन्बम्‌ । [ नव~ 
 , षष्ठे मासि कुमारस्य मासि वाप्यष्टमे शिवे । 
|  : पित््नाता पिता वापि ्््यादन्लाशन क्रियाम्‌ १६४॥ 
| हे शिवे ! कुमारके जन्पकाटसे छः मासमंपिता वा पितृ- 
नाता (चाचा या ताऊ) उक्षका अन्नप्राशनरस्कार करे१६४॥ 


। पू्देवपूजादिवद्विसंस्करणं तथा । 
। : एवं धारान्तकम्माणि सम्पाद्य विधिवत्पिता॥१९५॥ 
"शी पिता वा पितृश्नाता पहटेके समान देवपूजादि ओर 


 -अग्निसस्कार करकेयथाविधानसे धाराहोमतक कमं करे १६५॥ 


दथार्पशाहृतीस्तच श्वचिनानि इताशने । 
अग्मिषुदिश्य प्रथमां द्वितीयां वासवं स्मरन्‌॥ १६६॥ 





द्यि प्रथम्‌ आहूति, इन्द्रके स्थि दृस्ती आहूति ॥ १६६ ॥ 
ततः प्रजापति देवं विश्वान्देवांस्ततः परम्‌ । 
ब्रह्माण समुदिश्य पञ्चमीमाहति त्यजेत्‌ ॥१६७॥ 


| . देव प्रजापरतिके लि त्तर आहूति, विश्वेदेवोकि ल्ि 


` -चोथी आहुति, बह्मके खयि प्चवीं आहूति दै ॥ १६७ ॥ 


ततोऽगनवत्नदां ध्यात्वा दत्तप्ाहृतिः पिता । 
` तु्राथवा गृहेऽन्यस्मिन्वघ्लालंकारशोभितम्‌ । 


फिर शुचिनामक अग्निम पौच आहूति दे । अग्निके 


१ 
4 
: 


कड निधाय तनयं प्राशयेत्पायसामृतम्‌ ॥१६८॥ 
इसके उपरान्त पिता अग्निम अन्नदा देवीका्ष्यान करके ` 
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 उद्छाक्तः ९. ] भाषादीकासाहितम्‌ । ( ३६५ ) ` 
। उसके ख्यि पांच आहूति दे, उस गृहमे वा दरे गृहम 
वच्चारुकारभूषित कुमारको गोदमं ठे खीररूपी अमृतपान 
करावे ॥ १६८ ॥ 


पञ्चप्राणाहतेमन्तेर्गोजयित्वा त॒ पञ्चवा । 


ततोऽन्नन्यञ्जनादीनांदतवा कििच्छिशोयंखे १६९॥ 


प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदा- 
नाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा यह पांच मत्र पदकर बाठकके 
मुखम पांच वार पायसरामृत देकर पीछे समस्त अन्नव्यजनादि 
कुछ कुछ ठेकर बार्कके मुखम्‌ दे ॥ १६९ ॥ 
शड्खतू्योदिघोषेण प्रायशित्या समापयेत्‌ । 
इत्यत्नप्राशन प्रोक्तं चडाविधिभतः शृणु ॥ १७० ॥ 
फिर शंख, तुरही आदिकी ध्वनि करके प्रायशित्तहोम 
समाप्त करनेके पीछे क्रिया समाप्त करे । यह तुमसे अन्न 
पराशनसेस्कारकी विधि कही, अव चडाकरणविधि कहता हू 
श्रवण करो ॥ ३७० ॥ | 


तृतीये पञ्चमे वषं ङुलाचारावु सारतः । (0 
कर्मशिशोः कु्याद्ालसंस्कारसिद्धये ॥१७१॥ 
जन्भकाछक्ते तीसरे वषमे या पांचवे वषमं सस्कारसिदिके 
छियि कुकाचारके अनुसार बाककका चडाकरण करे॥१७१॥ 
देवपूजादिधारान्त कमं निष्पाय साधकः । 
सत्याभरशुत्तरे देशे वृषगोमयप्ूरिस्‌ ॥ १७२ ॥ 

















(३६६) महानिवांगतन्रम्‌ । ` [ नवष- 


विचक्षण साधक देवपूजासे धाराहोमतक सब कमं करके 
-सुत्यनामस्थापित अथिकी उत्तर ओर वृषके गोवरसे परेत १७२ 


तिलमगोधूमसंयुक्तं शरवे स्थापयेद्‌ बुधः । 
कवोष्णं सलिलच्रापि श्चुरमेकं सुशाणितम्‌॥१७३॥ 


। तिरक ओर गोधूमसयुक्त एक नयी स्रेथामं थोदास्ता गरम 
जठ ओंर एक तीक्ष्ण उस्तरा स्थापन करे ॥ १७२ ॥ 


आसा तनय त्र जनकः स्वीयवामतः । 


संस्थाप्य जननीकरोडे केवोष्णसटिलेश्च तैः॥१७९॥ 


फिर पिता उक्ष स्थानम अपनी बायीं ओर उक्षकी भाता 





-अथोत्‌ अपनी खीकी गोदमे वारुकको रखकर इस गरम 


जसे ॥ ३७४ ॥ 


वारणं दशधा जघ्वा सम्माज्यं शिष्ापरद्ैजान्‌ । 
मायया कुशपत्राभ्यां जष्िमेकां प्रकटपयेत्‌ १७९॥ 


व्‌? वशुणबीजको दशवारं जप करनेकै पीछे बाठछकके 
बाँकी माजित करके ` हीं" मत्र पटकर दो कुशपच्रसे 


अस्तकम एक जुष्ट बनावे ॥ १७५ ॥ 


मायां लक्ष्मीं धा जघ्वा गरदीत्वा लौहजं श्चुरम्‌ । 
छित्वा तु चष्िकामूरं मात्दस्ते निवेशयेत्‌ १७६॥ 
किर “हीं श्री मंच तीन वार पटकर टोहेका उस्तरा 
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4 ` उषासः ९. } भाषादीकासदहितम्‌। (३६७) 





ह मि 


कुमारमातादहस्ताभ्यामादाय गोमयान्विते। 
शरवे स्थापयेञ्जष्ठि नापिताय पिता वदेत्‌ १७७॥ 
कृमारकी माता दोनों हाथमे उस्न जुषटिकाको भ्रहण करके 
 गोमययुक्त नवीन स्रेयामं स्थापित करे फिर पिता नाहे 
कहे किं ॥ १७७ ॥ 
क्ुरखण्डिनाशिशोः क्षौरं सख साधय ठद्रयम्‌ । 
ए नापिते पश्यन्सत्यनामनि पक्के । 
प्रजापति समुदहिश्य प्रदधययादाहुतित्रयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
हे क्षश्मुण्डिन्‌ नापित ! तुम सुखसे इस बाटकका क्षौर 


कमं करो यह कहकर “स्वाहा” पद्‌ उच्चारण करना चाहिय 








पिता यह्‌ मत्र पदटकर नापिती ओर निहार प्रजापतिके अथ 
सुत्यनामक अशरिमं तीन वार आहूति दे ॥ १७८ ॥ 
नापितेन कृतक्षोरं स्नापयित्वा शिशयं ततः। 
वखाभरणमास्यानि धारयित्वाग्निसत्निधो ॥ १७९॥ 
जवं नापित बारकका क्षौरकमे कर चुके तब पिता उस 
बाटकको स्नान करा) वच्राभूषण वं माा पहरा सजाकर 
अभिके सम्मुख ॥ १७९ ॥ .४ 
स्पवामभागे संस्थाप्य स्विष्टकृद्टोममाचरेत्‌ । 
प्रायधित्त ततः कृत्वा दद्यात्पणाहुतिपिता ॥१८०॥ 
अपने वामभागमं स्थापित कर विष्टकत्‌ होम करे । फिर 
भायशित्तहोम करके पृणोहुति दे ॥ १८० ॥ 











( ३६८ ) महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ नवम 4 
माया शिशो ! ते कुशलं ढुरूतां विश्वकृद्विभुः । | 
पटित्वेनं शिशोः कणे स्वणेमय्या शलाकया । 
राज्या लोहमय्या वा कणवेधं प्रकल्पयेत्‌॥१८१॥ 

' ही शिशो विभु विश्वक्ल्टा तुम्हारा मंगक करं ” इक 
मरको पटकर स्वणमयी शखाकासे या चौदीकी सरष्से 
` - अथवा ठोहैकी सढादहेसे बाठकका कणेवेध करे ॥ १८१ ॥ 
 आपोरिष्टेतिमन्तरेण अभिषिच्य सुतं ततः । 
शान्त्यादिदक्षिणां रत्वा चडाकम्मं समापयेत्‌१८२ 
फिर“ अपेहिष्ठा मयोभुवः इस मन््रसे प्रको अभिषिक्त 
कर शान्तिकंमके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर चृडाकमंको पुराः 
करे ॥ १८२ ॥ 
गभांधानादिचूडान्तं समान स््ब॑जातिषु । 
। शद्रसामान्यजातीनां सव्वेमेतदमन्कम्‌ ॥ १८२ ॥ 
गभाधानसे ठेकर चडाकरणतक समस्त संस्कार समस्त 
जातियोंके ल्यि स्मान है । शृद्रजाति ओर साधारण जाति- 
। यके इन सव संस्कारो समय केवल मंत्र नहीं पदे॥ १८३॥ 


जातकम्मादिचूडान्तं कुमाय्याश्ाप्यमन्कम्‌ । 

1 कत्तव्य पञ्चमिवेणरेकं निष्कमणं विना ॥ १८७ ॥ 
हिः कन्या उत्पन्न होनेपर बाह्मणादि पचि वणं तिनाम - . 
पदे इन सारे सस्कारोको करे, परंतु कुमारीकरे लिये निष्कम- 

मणका संस्कार नहीं है ॥ १८४ ॥ | 
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उ्ठाप्तः ९. ] भाषाटोकासहितम्‌ । (३६९ ) 


नुन क मि "<->, -र्दु->9 "व्न्य <> त्न "नङ + "व्ण भदक व वु दु कि [ऋः > ग नु भदः भुज कुणिन्द 


` अथोच्यते द्विजातीनाुपवीतकरियाशरिधिः। 

यस्मिन्कृते द्विजन्मानो दैवपैच्याधिकारिणः ३८९॥ 

भव द्विजातिययोके उपनयनकी विधि कही जाती है इसे 

। द्विजगण देव ओर पेतृककर्मम अधिकारी हो जातेहै॥१८५॥ 
गभाषमेऽ्टमे वाब्दे छुर्यादुषनय शिशोः! ` 
पोडशाब्दाधिको नोपनेतव्यो निष्कियोऽपि सः ॥ 

गभके आठवें वर्षैकी आयु वाठकका उपनयन संस्कार 

करे । जिसके सोह वर्षं बीत गये ह, फिर उक्तका उपनयन 
नहा हौ सकता, वह अदुपनीत बाठ्क देव ओर पितृकर्म . ` 


` अधिकारी नहीं हे ॥ १८६ ॥ 
कृतनित्यक्रियो विद्रन्पञ्यदेवान्समर्चयेत्‌ । 
` गोय्यादिमातकश्चिव वसुधारा प्रकल्पयेते॥ १८७॥ 


विद्वाच्‌ पिता नित्यक्रिया समाप्त करके पचदेवताओंकी 
पूजा करे । फिर गोरी आदि षोडश मातृकाओंकी पूजा 
करके वसुधारा दे ॥ १८७ ॥ 1 
बद्धिधादं ततः इय्यौदेवतापिततृप्तय । 
 कुशकण्डिकोक्तविधिना धाराहोमान्तमाचरेत ३८८॥ 
| किर देवता ओर पितरोके लियि वृदिशाद्ध करके कुश- 
 कण्डिकाम्‌; कही विधिके अनुसार सव क्मका अवषठान 
करे ॥ १६८ ॥ 4 १ | 
| २४ \..44 
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५ ( ३९७० ) ` पहातिवाणतन््रस्‌ । [ क 1. 
प्रातः कृताशनं बारं स॒स्नाते समलंकृतम्‌ । 
शिखां विना कृतक्षौरं क्षोमाम्बर विभूषितम्‌ ॥१८९॥ 

7... भातःकाटमे बाछकको स्लान भोजन कराकर उत्तम गहने 
ओर रेशमी वख पिरवे । परंतु केव शिखा रल कर 
उस्षका सारा मस्तक मृडवाद्‌ ॥ १८९ ॥ 
॥ छायामण्डपमानीय समुद्धवडताशितुः । 

समीपे चात्मनो वामे संस्थाप्य विमलासने॥१९०॥ 
रि इस बाछकको छयामण्डपमं छाकर समुद्धवनामक 
अभि समीपम अपनी बायीं ओर सुविमरु आस्तनपर्‌ 
बढाव ॥ १९० ॥ 


शिष्यं वदेद्रह्यचय्यं कुर वतप ! ततः शिष्चुः। 
ब्ह्मचय करोमीति गुरवे विनिषेदयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 


फिर गुरु दस शिष्ये कहे किं हे षत्स॒ ! बह्मचथ धारण _ 





करो । बाठक मुरु निवेदन करे कि बह्मचयका अवरम्बन 
 कंरता हू ॥ १९१ ॥ हि. ` 
` ततो गु प्रसन्नात्मा शिशवे शान्तचेतसे । ` 
॥: काषायवाससी द्यादीचायुश्चाय वचसे ॥ १९२ ॥ 
9 + फिर गुह प्रसन्न होकर शान्तहृदय बाठकको दीवागु- 
॥ . [री तेजी वृद्धिके च्यि कष्ठे रंगे हए दोक्क्ल ¦ 
1... ५ | 














६ उछ्ासः ९. | भाषादीकासरहितिम्‌ । (३७१ ) 


मों डशमयीं वापि विवृत्तं अन्यकष॒ताम्‌ । 
` त्ष्णीं च मेखलां दद्याच्काषायाम्बरध।रिणे॥१९२॥ 
जव यह वाछकं कपे वचर पहर ठे तव गुरुको चाह ` 


किं उसको मूजकी, कुशकी, गांठथुक्त निवी देदे ओर मौन 
धारण करके मेखला भी दे ॥ १९३ ॥ 


मायाञुचाय्यं सुभगा मेखला स्यच्छभग्दा । 

इत्युक्त्वा मेखलां बद्धा मौनी तिठदरयेः पुरः१९४॥ 

पहठे बार्क ““ द्वं" उच्चारण करके यह सुभग मेखला 
मञ्चे कल्याणकी देनेवाली हो । यह मन्त्र पटकर कमरमे 
मेखला बाप गुरुके सामने मौन हो बेटे ॥ १९४ ॥ 


यज्ञोपवीतं परम पवि प्रनापतेर्यत्सहज पुरस्तात्‌। 
#. आघुष्यमभ्यप्रतिशुच ञ्युभर यज्ञोपवीतबलमस्तु तेजः ` 
यह यज्ञोपवीत परमपवित्र हे, परे प्रजापतिजीने इस 
 म्रहज यज्ञोपवीतको धारण किया था, आयु करनेवाटा अष 
शु यज्ञोपवीत तुम धारण करो) तुम्हारा बढ ओर तेज 
 बदे॥ ३९५ ॥ ५ | < 
 , मन्त्रेणानेन शिशवे दयात्कृष्णाजिनान्वितम्‌ । 
यज्ञोपवीतं दण्डञ वेणवं खदिर वा । 











 पाराशमथवा दचात््षीरृक्षसमुद्धवम्‌ ॥ १९६ ॥ ` 





= *११. $ ।* 


( ३७२ ) पहानिबणतन्त्रम्‌ । [ नवष~ 





४ रु यह त्र पदृकर बाङकको काटे मृगचर्मका यज्ञे 

।  पवीत. ओर वासिका बना हुमा खदिरिका या ढक अथवा 

क्षीरवक्षका बना हुभा दड दे ॥ १९५६ ॥ 

|  आपोटिष्ेति मन्तरेण मायया पुटितेन च । 

‹ विरावृत््या कुशाम्भोभिध्रतदण्डोपवीतिनम्‌ । `. 

| अभिषिच्य ततस्तोयेः पूरयद्रालकाञ्लिप्‌॥१९७॥ 

[जन तोटकं दण्ड ओर उपवीत धारण कर ठे तव मायु 

- रित अथव “ही? बीजसे पुटित “आपोहिश' यह मन्त्र तीन 

बार पटकर कुशसे जठ ठे वाठकको अभिषिक्त करे । फिर 

उस पामे रखा हुम! जछ ठे उपनीत बाख्ककी अंजकिः 

भरे ॥ १९७ ॥ ` | 

तद्रि दिनेशाय दातारं ब्रह्मचारिणम्‌ । ¦ 

तच्चक्ुरितिमन्त्ेण दरायेद्धास्करं शरुः ॥ १९८ ॥ 

जव ब्रह्मचारी वह जखांजछि सथ भगवानूको अपण कर 

दे तब गरु “ तच्कषुदंवहितम्‌ '” मन्त्र पदुकर उसका सुयेकाः 

दशन करावे ॥ १९८ ॥ | 
ष्टमास्करमाचा््यो वदेन्माणवकं ततः । 

8 मम त्ते मनो धेहि मम वित्त ददामिते। 
लषरेवेकमना वत्सं ! मम वाचोऽस्त ते शिवम्‌१५९ 
जव बाठक सथका दशन करे तब आचायं उससे कंहे | 

५ = तुमको अधना विततं भदान करता हू, तुम ` 





` च अनु क = 
~~ 













उलासः <. 1 भाषारीकासदहितम्‌ । ` (३७३ 3 
। अबुष्ानमें मन लगाओ हे वत्स ! तुम एकं मनोहर हमारे 
` जरतका आचरण करौ, हमारा वाक्य तुम्हारा कल्याण करने 
। . बाटादहो ॥ ३९९ ॥ 


 -इदि स्पृष्ठा पठ्त्वैनं क्न्नामासीति तं वदेत्‌ । ` 
-शिष्यस्त्वमुकशम्मीहं मवन्तममिवादये ॥ २०० ॥ 
गरू यह मन्ब पटकृर बाछकको हदयस्पश करके कहे किं 
¢ हे वत्र | तुम्हारा नाम कथाह ” शिष्य कहे किं “ 
आपके शिष्यका नाम अपुकशम है "' मेँ आपको प्रणाम 
करता ह ॥ २०० ॥ 

कस्य त्व ब्रह्मचारीति यरो प्रच्छति पाव्वेति!। ` 
शिष्यः सावरितो व्रृथाद्भषतो ब्रह्मचाय्यहम्‌ २०१॥ 

हे पावति ! फिर गुरू पे किं तुम किसके बरह्मचारी हो; 
शिष्य सावधान चित्तसे कहे कि मँ आपका बरह्मचारी हू २०१॥ 
इन्द्रस्य ब्रह्मचारी त्वमाचाय्यस्ते हताशनः । 
इत्युक्त्वा सद्शुरुः पथादेषेथ्यस्तं समपयेत्‌॥२०२॥ 
फिर सदगुरु शिष्यसे कहे हे वत्स ! तुम इन्दरके बह्मचारी 
हो, अग्नि तुम्हारे आचाय हं। यह कहकर गुरु शिष्यको 
देवता ओंको समपण करे ॥ २०२ ॥ | 

 . त्वां प्रजापतये वत्स ! सविते वरूणाय च। 
पृथिव्ये विश्वेदेवेभ्यः सन्वैदेषेभ्य एवं च । 
समपयामि ते सच रक्षन्तु खां निरन्तरम्‌ ॥२०३॥ 











(३७४ )  महानिबाणतन्त्रम्‌ । [ नवम~ ॥,. | 


[~ धनदोदुगमि =वोु-+ "वु पु ष्वद दुय नुनुवु भवि भवुि4 जु दुधि व ुन् [~ । 


(ओर यह मंत्र पटे)किं हे वत्स! तुमको भजापतिके निकट, 
 स॒विताकं निकट, वरुणके निकट ओर सेव देवताओंकैनिकट 
समपण करता हू । वे सव देवता निरन्तर तुम्हारी रक्षा 
करं ॥ २०३ ॥ 

। ततो माणवको वहि दक्षिणावत्तयोगतः । 
|  . शरु प्रदक्षिणीकृत्य स्वासने पुनराविशेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
फिर बाठ्कं दक्षिणावते योगसे अभिको ओर गुरुको 
प्रदक्षिणा कर फिर आस्नपर बेटे ॥ २०४ ॥ 
गुरुः शिष्येण सस्परष्रः समुद्धवहताशने । 
पञ्चदेवान्सथुदिश्य दयात्पञ्चाहुतीः प्रिये ! ॥२०९५॥ 
हे प्रिये ! तदुपरांत गुरु शिष्यके द्वारा स्पृष्ट होकर समु 
द्वनामक अग्निम पांच देवता्ओंके लिये पाँच आहूति 
दे॥२०५॥ 
प्रजापतिस्तथा शक्रो विष्णुग्रहया शिवस्तथा २०६॥ 
अनन्तर प्रजापति; इन्द्र, विष्णु, बल्ला, शिव ॥ २०६ ॥ 
मायादिविह्विजायान्तेचहयात्स्वस्वनामभिः । 
अदुक्तमन्यं स्वेत विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ २०७ ॥ 
इन सब देवताओंके नाम ठेकर आदिमं "ष्दीं अन्तम्‌ 
५८ स्वाहा ” उच्चारण करके आहति दे। जिक्न मन्त्रम को 
विधि नहीं कही है, उस मन््रका भी वेसेही विधान करे। 
अर्थात नामके पहटे“ हीं 7 उचारण करके फिर “स्वाहा? 
कहि जसे ““ हीं प्रजापतये स्वाहा ” ॥ २०७॥ 


(| 























 उदास्तः ९. भाषादीकासदहितम्‌ । (३७५९ ` 
ततो इगां महालक्ष्मीः स॒न्दरी थुवनेरी । 
इन्द्रादिदशदिक्पाखा भास्करादिनवग्रहाः ॥ २०८॥ 
फिर दुगा, महालक्ष्मी, सुन्दरी, भुवनेश्वरी) इन्द्रादि दश 
दिक्पा, भास्करादि नवग्रह ॥ २०८ ॥ | 
प्रत्येकनाश्ना इत्वेतान्वाससाच्छाय बालकप्‌ । 
` पृच्छेन्माणवकं प्राज्ञो ब्रह्मचय्याभिमानिनम्‌ । 
को वाश्रमस्ते तनय ! ब्रहि किन्ते मनोगतम्‌॥२०९॥ 
इनमेसे भ्त्पेकका नाम ठेकर आहति दे (१) फिर 
बुद्धिमान्‌ गुरु बह्मचयोभिमानी बारकको वश्चपे ठककर 
पठे किं हे वत्स ! इसत समय तुम कौनसे आश्चमको चाहते 
हो ओर तुम्हारे मनका भाव क्याहै सो कहो ॥ २०९ ॥ 
ततः शिष्यः सावहितो धृत्वा गुरुपदद्रयम्‌ । 
करोत मामाश्चमिण ब्रह्मवियोपदेशतः ॥ २१० ॥ ` 
फिर शिष्य सावधान हो गुरुके दोनों चरणकमर पकड- 
कर प्रार्थना करे कि हे गुरो ! बक्मका उपदेश देकर मुञ्चको 
बह्मचयीश्रमी कीजिये ॥ २१० ॥ 0 
` एवे प्रार्थयमानस्य दक्षकणं शिशोस्तदा । ` 
आरयित्वा धातारं सव्व॑मन्मथ शिवे ! । 
 व्याहतित्रयमुचाय्यं साविरीं ` भावयेदशुरः॥२११॥ ` 


(१) मंत्रः" दुग विस्वादाही १दा्क्म्य स्वाद हौ सुन्दर स्वाहा इत्यादि 
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(३७६) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ नवम- 
हे शिषे ! बाटकके इसत प्रकार भाथना करनेपर गुरु उसके 
दाहिने कानमे सवे मंत्रमय भ्रणवको तीन वार सुनाकर 


| “भमु स्वः युह तीन व्याहति उच्चारण करके गाय॒नरीका 


उपदेश करे ॥ २११ ॥ 


ऋषिः सदाशिवः गरक्तश्छन्दखषटबुदा हतम्‌ । 
अधिष्ठात्री त॒ सावित्री मोक्षय विनिधोगिता २१२ 
इस सावित्री$े ऋषिं सदारिव, छद्‌ त्रिष्टुप्‌, अधिष्ठात्री 


देवी सावित्री, मोक्षे छि विनियोग होता है ( १ )॥२१२॥ 


आदौ तत्सवितुः पश्ाद्ररेण्य पद्मुच्चरेद । 
 भग॑ःपदान्ते देवस्य धीपदीं ते पदं वदेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
पहले "तत्वितुः ' पदं उच्च(रण करके फिर वरेण्य” 
पद उचरण करे । तद्रपरांव “भगे: ?› पृदक पीछे “' देवस्य 
धीमहि ? पदका पाठ करे ॥ २१३ ॥ 
ततस्त परमेशानि ! पिषो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
पनः प्रणवभ्रुचाय्यं सावितप्रथ गुरुत्बदेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
हे परमेश्वरे ! तदृपरात धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 7 यह 
पद्‌ उच्च।[रण करके प्रणव उच्च।रण करनेके पीठे गर्‌ भिष्को 
गायत्रीका अथे समक्ञावे ॥ २१४ ॥ 


श्छ ------ ` 


` (१) गायत्रीके ऋष्यादि यथाः-अस्याः गायत्याः सदाशिवऋषिःविष्डुष्‌- 


छन्द्‌ःसाक्तिपविषठात्री दैवता मोक्लाथे विनियोगः शिरसि सदाशिवाय ऋषये 
 नमः। खले त्रिष्ड्बरन्दसे नमः। हदये साविन्ये अधिष्ठाच्ये दैवताये नमः। 
मोक्ञावाप्नये विनियोगः। इस प्रकार ऋषिन्यास करके मायत्रीका जप कर। 
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 उछ्छासः ९. ] भाषादीकासहितम्‌ । (३७७) 
` उयक्षरात्मकतारेण परेशः प्रतिपाद्यते । ¦ 
पाता इत्ता च संस्रघ्ठा यो देवः प्रकृतेः परः २१५॥ 


उयक्षरात्मक प्रणवके द्वारा जो देव प्रक्तिसे भी शेष्ठहे, ` 


जो सृष्टि. स्थिति, प्रख्यको करता हे वही प्रभेश्वर कथित 
होता हं ८१ )॥२१५॥ 
असौ दृवश्िलोकात्मा िगणं व्याप्य तिष्ठति । ` 
अतो विश्वमयं ब्रह्मवाच्यं व्याहति भिखिभमिः२१९६॥ 
वह देव॒ त्रिोकीका आत्मा हं वह तीनो गणोँमं व्याप 
रहा हं । इस कारण^“भूमुवःस्वः'? इन तीन व्याहतिसे बह्ला- 
ण्डमं नह्ला कहा जाता हे ॥ २१६ ॥ | 
 तारब्याद्तिवाच्यो यः साविव्याज्ञेय एव सः। 
जगद्रूपस्य सवितुः संखष्टर्दीभ्यतो विभोः ॥२१७॥ 
जो प्रणवसे प्रतिपाय है, जो तीन व्याहतिसे वाच्य है, 
सावित्रीसे वही जाना जाता हे । जो जगत्का सविता अथीत्‌ 
शिक्त हे, जो दीप्त्यादि क्रियाश्रय विभु हे ॥ २१७ ॥ 


(१) अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु मदेश्वरटः 1 मकारः म्रोच्यते बह्मा 
अणवेन जयो मताः॥ ख) उ, म इन तीन अक्तगोसे प्रणवद्टोतारै। यकारका 
अर्थं विष्णु अर्थात पालनकता) उकारका अर्थं मदेश्वर अर्थात्‌ सहारकर्ता। 
मकारका अथं ब्रह्मा अर्थात्‌ खषश्िकर्ता दे। अ, उ, मओ, इस प्रणवसे 
खष्टि) स्थिति, प्रखयकर्ता कहा जाता हे । गोरत्तघदितामे कहा दै-इच्ल्‌' 
क्रिया तथा ज्ञान गौरी ब्राह्मी च वष्णावी । त्रिधा शक्तिः स्थिता लोके तत्परं 
शक्तिरोसिति ॥' ईश्वरकी तीन शक्ति है,एक शक्तिका नाम इच्छाशक्तिदे। ` 


| एकः शक्तिका नाम क्रियाशक्ति हे ओर एक शक्तिका नाम ज्ञानशक्ति हे। 





इच्छाशक्ति गोरी शब्दम, कियाशक्ति ब्राह्मीशम्दमें मोर ज्ञानशक्ति वैष्णवी- 
दमं कदी जाती द प्रणव अर्थात्‌ ओंकार्के द्वारा वद्‌ तीन शक्त्यां 
दिखायी देतीदे । 














( ३७८ >) महानिवीणतन्त्रम्‌ । [ नवम- 


अन्तगतं मदद्रर्चो वरणीयं यतात्मभिः । 
ध्यायेम तत्परं सत्यं सर्व्वभ्यापि सनातनम्‌॥२१८॥ 
उक्षो अन्तगेत यो गियोँ की वरणीय महाज्योतिका ध्यान 
करता हं । वह बहन ही परमसत्य, सवभ्यापी ओर सनातन्‌ 
हे ॥ २१८ ॥ 
यो भग॑ः सवसाक्षीशथो मनोबुद्धिन्दियाणि नः । 
धर्मार्थं काममेोक्षषु प्रेरयेद्धिनियोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
जो वह महाज्योति सवेत्ाक्षो ओर दश्वर हे वह हमारे 





। 
[4 
् 
॥ 


ज = 


ममक बृ! व इन्द्रियों धमे. अथे, कम्‌ ओर्‌ मोक्षमं 


छगावे ॥ २१९. \ 
रथम्थयृत्‌। ब्रहमवियामादिश्य सद्गरुः । ` 
शिष्यं नियोजयेहेवि ! गरदस्थाश्रमकर्मसु ॥२२०॥ 
हे देवि ! सद्गु इस प्रकार अथततहित बह्मवियाका उपदेश 
देकर शिष्यको गृहस्थाश्रमके कमे ठगावे ॥ २२० ॥ 
ब्रहमचर्योचितं वेषं वत्पेदानीं परित्यज । 
शाम्भवोदितमागेण देवान्पित्रन्समचंथ ॥ २२१ ॥ 
ओर के कि हे वत्स ! इ समय वह वेश जो बह्मचयेके 


योग है-त्थाग दे । महादेवजीका दिखाया हुजा मागं 
अवठबन करके देवता ओर पितृगणोँकी पूजा कर ॥२२१॥ 


#। 
५ ह 4 ५ 
#ै ॐ 
(4 ' 4 त ~+ 
. १... 9. =) + "१ । । " 
छ ~ "42 अ कक ~ अ क व ~ ८ 9 ५ # 4 ऋ न 3 ~ ४ च्म ह [ ज + क~ + ~^ ~ =निः 3. ए छ 1 ~ न न #. [भ च चच कै 








„ बिः = = स क = प च्व कः = कि = गीः ` 
१ इञ 


` उदछछास्ः <. ) भावार्दकासहितम्‌ । ( ३७९ ) 
ब्रह्मविद्योपदेशेन पवि ते कटेवरम्‌ । 
प्रात्ता गदस्थाश्रमिता तदुक्तं कर्मं कल्पय ॥ २२२॥४ 
जह वियाके उपदेशप्ते इस समय तुम्हारा शरीर पवित्र 
हआ है । इस समय तुम गरहस्थाश्रमको प्राप्त हो गये । अत 
एवं तुम गृहस्थाश्चममे कहे हुए कायका अयुष्ठान करो ९२२ 
उपवीतद्रय दिव्यं वसरालंकरणानि च । ¦ 
ग्रहाण पादकां छ गन्धमात्यातुरेपनम्‌ ॥ २२३॥ 
हे वत्स! इस समय तुम दो यज्ञोप्रीत, रमणीय वच, 
 अरकार, खष्टाॐ, छतर, गंध मारा ओर अनुटेपन रहण: 





। करो ॥ २२३ ॥ 





ततः काषायवसनं कृष्णाजिनसमन्वितम्‌ । ` 
यज्ञसूचर मेखशराञ् दण्ड भिक्षाकरण्डकम्‌ ॥ २२४॥ 
फिर गेरुआरगके वश्च, रष्णमृगका चमे, यज्ञोपवीत 
मेख; दंड, भिक्षापात्र ॥ २२४ ॥ 


आचारादजितां भिक्षां समर्प्य युखे शिवे ! । ` 

शुद्धोपवीतयुगरं परिधायाम्बरे शुभे ॥ २२५ ॥ 
आचारके अनुक्षार मिली हुड भिक्षा) यह सष गुरुजीको 
अपण करके शिष्य, दो शुद्ध यज्ञोपवीत ओर दो उत्तम वश 

पहर ॥ २२ | 
` गन्धमाल्यधरस्त्ुष्णौं तिष्ठेदाचार्य्यसतिधौ। =. ' 
ततो गरदस्थाश्रमिण शिष्यमेतद्देदशुरुः ॥ २२६ ॥. 








< ३८० ) | मह्‌ानिबोणतन्तस्‌ । | नवम- 


वकु भुवि जु वु वकु वु कुकु कुकु जु कुक०+ अङक च्छ क -व्ङुनव्ङुणि 








गन्ध ओर माढा धारण कर आचायेके समीप चपकेसे 
 -खद्‌। रहे । आचाय गृहस्थाश्रम शिष्य से कहे ॥ २२६ ॥ 


, ` जितेन्द्रियः सत्यवादी ब्रहमज्ञानपरो भव । 
| । स्वाध्यायाश्रमकमाणि यथाघमण स!धय ॥२२७॥ 
तुम जितेन्द्रिय, सत्यवादी ओर बह्ज्ञानपरायण हो । 


-तुम धर्मशाश्की विधिके अनुप्षार अध्ययन ओर गृहस्था 
-भमके समस्त कमं करो ॥ २२७ ॥ 
इत्यादिश्य द्विज प्चात्समुद्धवहुताशने । 
, मायादिप्रणवान्तेन भूभुवःस्वघ्चयेण च ॥ २२८ ॥ 
ट्स प्रकार द्विज शिष्यको आज्ञा देकर गुरु पहटे माया 
ओर पीछेते प्रण उच्च।रण करके, “भूः भुवः स्वः"? दन तीन 
मन्तरोँसे पतमृद्धवनामक अभ्रिं ॥ २२८ ॥ 


हावयित्ा बिाचार्य्यः स्विष्टकृद्धोममाचरन्‌ 





तीन बार आहि देकर सिवषटूत्‌ होमके करे । है भद्रे 
फिर पणणीहृति देकर उपनयनक्रियाको समाप्त करे ॥२२९॥ 

जीवसेकादितस्कारा व्रतान्तः पितृतो नव । 

उद्वाहः पिततो वापि स्वतोऽपि सिध्यति प्रिये! २३० 

हे ्रिये! जीवसेकसे छेकर उपनयनतक नो संस्कार पिता- 
केही द्वार होते ह। परन्तु विवाहसेस्कार पितके द्वारा या 
-अपने आप मभीहो सकता है ॥ २२० ॥ 
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दत्वा पएणांइति भदे ! बतकम्म समापयेत्‌ ॥२२९॥ 











उद्छास; ९. 1 भाषादीकासहित्म्‌\ ` (३८१). 
विव्‌]देऽदह्धि कृतस्नानः कृतनित्यक्रियः कृती ! 
पञ्चदेवान्समभ्यच्यं गोयांदिमात्रकास्तथा 
वसोधारां कल्पयित्वा वृद्धिभराद्वं सभाचरेत्‌॥२२१॥ 
कायकुशछ विवाहके दिन स्नान करके नित्पक्रिथासे निप्र 

पाच देवताओंकी पूजा करगोरी इत्यदि षोडश मातृका्ओंकी 

पूजा करे । फिर वसुधारा देकर वृद्धिश्राद्ध करे ॥ २३१ ॥. 

रातो प्रतिश्ुतं पात्रं गीतव।यपुरःसरम्‌ 
छायामण्डपमानीय उपवेश्य वरासने ॥ २३२ ॥ 
प्हठे जिस पात्रको कन्यादान करनैके ल्यि वचन दिषाः 


था, जव वह पात्र गाजे बाजेके साथ रात्रिक समय आवे त्र 


उसको छाये हृए मण्डप्के नीचे ढा करके आसषनपर 
बेटावे ॥ २३२ ॥ 
वासवाभिमुखं दाता पञ्िमाभिम्रुखो विशेत्‌। _ ` 
[चम्य्‌ स्वस्तिद च कथयेद्राह्मणःसह॥२३२॥. 
पाच पृवकौ ओर बहे, दाता पथिमकी ओर बठे, कन्या- 
दान करनेवाला पहटे आचमन ` करके । ( कतेव्यैऽस्मिन्‌ 
शुभविवाहकमंणि स्वस्ति भवन्तो बरुवन्तु ) यह मंत्र पटृकर 
फिर बाह्मणोके साथ कहे किं ( खस्तिन इन्द्रो वृद्धशवा. 
इत्यदि ) स्वस्ति पट्कर फिर कन्यादान कंरनेवाछा कहै किं 
( कतेव्येऽस्मिन्‌ शुभविवाहकमंणि द्धि मवन्तोऽधिव्रुवन्तु ) 
ह मत्र पट्‌ बाह्मणोँसे कहावे किं ( कध्यताम्‌ ऋऋध्यताम्‌ 
ऋध्यताम्‌ ) ॥ २३३ ॥ | 








(३८२ )  महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ नवम 


जुन खे भुय वणि गु भगु ग्भ ॥ षि क रि किः "नस जु "सुन स दुन व्क वुणिनय ~ रः 





साधुप्रश्न वरं पृच्छेदचचनाप्रश्नमेव च । 
वरात्प्रश्नोत्तरं नीत्वा पादयाध्यर्वरमच्येत्‌ ॥ २३४ ॥ 
फिर कन्यादाता वरसे साधु प्रशर ओर अचेनाप्रश्च करके 
अश्नका उत्तर ठे (३) पायादिसे वरकी अचेना करे ॥२३४॥ 
समपयामि वाक्येन देद्रभ्यं सभपयेत्‌ । | 
पादयोर्षयेत्पाय्यं शिरस्यर्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥ २२५ ॥ 
 परायादि देनेके समय, तुमको यह समपण करतादहूयह ` 
वाक्य पटृकर सव देनेके योग्य दव्योको समपेण कर दे; 
दोनों चरणोमे पाय ओर मस्तकमे अध्ये समपेण करे२३५॥ 
आचम्य वदने दद्याद्रन्धं माल्यं खवाससी । 
दिभ्याभरणरत्नानि यज्ञसू्च समर्पयेत्‌ ॥ २३६ ॥ ` 
फिर वदनमं आचमनीय देकर दो वच्च, सुगधित.माठा, 
यज्ञोपवीत, उत्तम आभूषण ओर रत्नादि दान करे ॥२३६॥ 


ततस्तु भाजने क्ये कृत्वा दपि वृतं मधु । 

 समपयामि वाक्येन मधुपकं करेऽपयेत्‌ ॥ २३७ ॥ ` 

रिरि काके पत्रमे दही, घी ओर मधु रखकर समपण ` 
करता ह, वाक्य पकर हाथमे मधुपकं अर्पण करे ॥२३५७॥ 


 (¶)कन्पादाताका मन्न-““साघु भवानास्ताम्‌? वर्का उत्तर -““साध्वह- 
-जासे") ब्रश्र~सअचंयिष्यामि भवन्तम्‌" उत्तर भचेय ^) । । 
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 वरोऽपि पात्रमादाय वामे पाणो निधाय च । 
दक्षाङ्छानामिकाभ्यों प्राणाइच्युक्तमन्ञकेः ॥२३८॥ 


भराणाहुति मंत्र पट्के ( १ ) दयि हाथके अगे ओर अना 
मिकासे ॥ २३८ ॥ 
पञ्चथाघ्राय तत्पाजशुदीच्यां दिशि धारयेत्‌ । 
मधुपक्छ समप्येवं पुनराचामयेद्ररम्‌ ॥ २२९ ॥ 
` पाच वार धकर उस पाज्रको उत्तरकी ओर रख दे । इस 
प्रकार मधुपके समपण करे वरको पृनराचमनीय दे॥२३९॥ 
दू्वाक्षताभ्यां जामातुरविंधत्य जाबुदृक्षिणम्‌ । 
 स्परत्वा विष्णु तत्पदिति मास्पक्षतिथीस्ततः२४०॥ 
फिर दूब ओर अक्षत हाथमे ठे ज्ञामाताकी दाहिनी नाष 


कृर मास. पक्च ओर तिधथिका ॥ २४० ॥ 


 सम्रुङिख्य निमित्तानि वृणुयाद्रश्ुत्तमम्‌ । 

` गोघप्रवरनामानि प्रत्येकं प्रपितामहात्‌ ॥ २४१ ॥ 

 षष्ठयन्तानि समुच्चाय्यं वरस्य जनकावधि । ` 
द्वितीयान्तं वरं श्रूयादोप्रवरनामसिः ॥ २७२ ॥ 








स्वाहा, उदानाय स्वाहाः व्यानाय स्वाहा॥' 





च 1 .9। 
च 8 3 





उटासः ९. भाषाटोकासदितम्‌ । (३८३ ) . 


वर भी उस मधुपकंके पा्रको ग्रहण कर वाम हाथमे रख 


नवाय विष्णुजीका स्मरण करके ' तत्सत्‌" वाक्य उच्चारण 


(शप्राणाइतिका संतर ययाः-“प्राणाय स्वाहाःखपानाष स्वाहा; समानाय 











(३८६४ )  महानिबाणतन्त्म्‌ । [ ठ 4 


नि) 


तथेव कन्यायु्टिख्य ब्राह्लोद्राहेन पण्डितः । 
दातुं मवन्तमिल्युक्ता बृणेऽहभिति कीर्तयेत्‌॥२४३॥ 
नाम ठे वरकै परदादेसे ठेकर पितातक परत्येकका गोत्र 
प्रवरके साथ षष्ठयन्त नाम उच्चारण करे,एेसे ही गोर प्रवरा 


दिक सहित द्वितीयान्त वरका नाम ठे वरका भटीर्भोतिसे 


वरण करे । फिर दस भकार कन्थाके परदादेसे ठेकर बाप- 
तक तीन पृरुषका षष्ठयन्त नाम, गोत्र ओर प्रवरके साथ 


उच्चारण करके ेसेही गोच प्रवरक साथ द्वितीयान्त केन्याका 


नाम ठेकर पंडित कन्यादातासे कहे कि बाह्म विवाहम कन्या 


, . दान करनेके अथे मे तुमको व्रणकरता हू ( 3 )॥२४३॥ 
 ॥ २४२ ॥ २४३ ॥ 


वृतोऽस्मीति वरो व्र्यात्ततो दाता वदेद्ररम्‌ । 

यथाविहितमिल्युक्का विवादं कम्मं कुन्ति । 

वरो व्रया्यथज्ञानं करवाणि तदत्तरम्‌ ॥ २४९ ॥ 

फिर कहै कि ( वृतोऽसमि वृत हभ । फिर कन्यादाता 
वरसे कहे कि ( यथावि हितं विवाहकमं कुङ्‌ )यथा विधानमे 





== १) यह मत्र उदृधृत हआ। यथाः-विष्णुरों तत्छदोम्‌ अयासुकमा- 
स्यसुकपक्षऽघुकतिथावसुकराशिरियते भास्करेऽठक गोत्रः श्रीमद्सुकदेव- 
शर्माख॒कगोत्रस्याक्चकप्रवरस्य श्रीमतोऽद्कदेवशर्मणः प्रपोच्रम्‌ अघ्क- 
गोव्रस्थासुकप्रवरस्व श्रीमद्‌खुकदेवशर्मणः पौत्रम्‌. भमुकगोत्रस्यासुकप्रव- ` 
शस्य श्रोमदसुकदेवशमणः पत्रम्‌ अमुकगोत्रपसुकप्वरं श्रीपन्तमसकदेव- 
शर्माणि वरमसुकगोचस्यामुकप्रवरस्य श्रीमदश्चकदेवशर्मणः प्रपो्रीम्‌, 
श्ममुकगोचस्यामुकप्रवरस्य श्रीमद्‌प्नकदेवशर्मणः पौत्रीम्‌, अमुकगोत्र 
स्यामुकभ्रवरस्य श्रीमद्खुकदेवशर्भगः पुत्रीम्‌ यसुकगोत्रामसुकप्रवरात्रमुकींः 
देवीं कन्यां ब्राह्मो द्वादेन दातु भवन्तमहं बणे ॥ । | 






















य ९. ] भाषाटीकासाहितम्‌। ( ३८५९. > 


 "द्ट गनडोदुशिकुिन 
14 क > ^ ति ति 0 "गसन ~सन व न्ड स्न "छन 


विंवाहकायं करो । वर उत्तर दे किं ( यथाज्ञानं करवाणि ) 

गुक्षको जसा ज्ञान है वेसा करतार ॥ २४४॥ 

` ततः कन्यां समानीय वच्रालङ्कारूषिताम्‌ । 
वान्तरेण सच्छा स्थापयद्ररसम्पखम्‌ ॥ २४५ ॥ 


फिर वच्ाभूषणसे सजी हई कन्याको खाकर वचसे ठकके 
 वरके सम्मुख बेटवे ॥ २५४५ ॥ 


पुनव्वरं समभ्यच्यं वासोऽल्कारणादिभिः। 
व्रस्य दक्षिणे पाणौ कन्यापाणि नियोजयेत्‌ २४९ 


तदुपरात कन्यादाता किर वश्च ओर अठंकारादिसे `वरकीः 


पूजा करके वरके दाहिने हाथमं कन्यके हाथको सम्पण 
करे ॥ २४६ ॥ 

तन्मध्ये पञ्चरत्नानि फलताम्बूलमेव वा । 
 द्वाचचयित्वा तनयां वराय विदुषेऽर्पयेत्‌ ॥२ ०७॥ 


ओर उस्षके हाथमे फठ, ताम्बूड व पंचरत्न देकर अर्चना 
कृरके उस्‌ विद्वान्‌ वरके हाथमे कन्याकेो समपेण करे ॥२४७॥ 


प्राग्व्चिपुरूषाख्यानं निमित्ताख्यानमेव्‌ च | 
आत्मनः कामसुदिश्य चतुथ्यन्तं वरं ३दत्‌ ॥२४८॥ 


दस कन्याको समपण करनेके समय प्रहे अपनी कामना 


कहकर तीन पुरुषका नाम ठे निमित्त कीतन करके चतुर्थीं 


विभक्तिके अन्तमं वरकां नामे ॥ २४८ ॥ 


` "शति 9.4 1 


"अ 











(३८६ ) महानि्बाणतन्त्रम्‌ [ नवप ॥. 


पुनि पक -द णिनत जक चु म सु जु "वु खु शु "दु य व सुन षय खुभ्नय सु -वुिन्े अदु >+ -- 


 कन्याभिधां द्वितीयान्तामर्चितां समलङ्कृताम्‌ । ` 
साच्छादनां प्रजापतिदेवताकामरुदीरयन्‌ ॥ २४९ ॥ 
| रि (रेसेही तीन पृरुषका नाम ठेकर ) कन्याका 
/ द्वितीयान्त नाम उच्चारण केरनेके समय अवचिता, अर्ता, 
साच्छादना, प्रजापतिदेवताका यह कदे विशेषणपद्‌ उच्चारण 
|` करे ॥ २४९. ॥ 
( तुभ्यमहमिति प्रोच्य द्यात्सम्परद्दे वदन्‌ । 
। वरः स्वस्तीति स्वीड्य्यात्सम्प्रदाता वरं वदेत्‌ २५० 
। फिर ^तुश्यमहं सम्भरददे 7 ( अथात्‌ भ तुमको सम्प्रदान 
करता हूं ) यह वाक्य पकर कन्यादान करे (३)वर स्वस्ति 
 कंहकर ( कन्याको भायौभावस्ते प्रहण करनेको ) स्वीकार 
करे । कन्यादाता वरस कहे किं ॥ २५० ॥ 
धम्मे चार्थं च कामे च भवता भास्यया सह । 
वत्तितभ्यं वरो बाटभुक्ता कामस्तुतिं पठेत ॥२५१॥ 


( १) सम्प्रदानमन्बो यथाः-विष्णुरोतत्सछदोम्‌ अयासुकमास्यश्ुकपत्त- 
उघ्कतिथाव्षुकराशिरिथते भार्करेऽपुकाभीष्टार्थसिद्धिकामोऽखकगोत्ः 
श्रीमदसकशचर्पा्दयोध्स्यामुकप्रषरस्य श्रीयदृ्ुकदेवशार्मणःप्रपौत्राय,अघु- 
कगो्रस्यासुकप्रवरस्य श्रीबद्सुकदेवशर्मणः पोच्राय; अञुकगोचस्यामुकप्र 
वरस्य ओ्रीमदसकदेवश्च्रखः पुत्राय, अस्कगोत्रायाञ्ुकप्रवराय श्रोमतेऽञु 
कदेवशर्मगे वराय असकमोचस्याखकप्रवरस्य भीमदसकदेवशर्मणः भपौ- 
चीम्‌, अखुकगोत्स्ाघ्चुकअवरस्य श्रीमदसकदेव शर्मणः पौत्रीम्‌ असुकगो 
चस्याञुकप्रवरस्व श्रीद सुकदेव शमनः पुचीम्‌, सुकगोत्रामसकम्रवराम 
न्वितं खमरंकृतां साच्छादनां अजापतिदेवताकाभयकीं देवीमेनां कमन्वां 
सुम्वमद्टं खम्भ्रददे॥ | 


> बः ५ १.९ 
॥ । ५ 
_ १. 4 कि 0 4 = ~ ~ > 3, 1.1 १४? क 1/1 ,. 1 {~ क) ~ ~ 2 0 ` ~ ~ व 4, = क 2. कः 4 ॥ त # 4 [॥ 


॥ ॥१ 7 ^, , ४4 प रौं 











| ९. ] भाषार्टकासदितम्‌ । ( १६८७५ 

तुम धम, अथे ओर कामविषयमं भायकि साथ मिठकर ` 
कायं करना । "रेके ही करगा ” कहकर वर इस प्रकार 
 कामस्तुति पदे कि॥ २५१ ॥ 


दाता कामो ग्रहीतापि कामायादाच्च कामिनीम्‌ । 





कामेन त्वां प्रगृह्णामि कामः पूर्णोऽस्तु चावयो२५२ ` 


काम सम्प्रदान करता है,काम ही प्रतिग्रह करता हैकाम 
ही कामको कामिनीदान करतां है. है भायं ! म कामके हैत 
नुमो ब्रहण करता ह्ूःहमारे दोनोके काम पृग्रं हो॥२५२॥ ` 
| ` ततो वदेत्सम्परदाता कन्यां जामातरं प्रति । ` 
प्रजापतिप्रषादेन युवयोरमिवाज्छितम्‌ | 
पृणपस्तु शिवञ्चास्तु घम्म पालयते युवाम्‌॥२५२॥ 
फिर कन्याका देनेवाछा जमाई ओर कन्यास कहे किं 
| प्रजापतिके भसादसे तुम्हारी मन कामना पृणे हो, तुम्हारा 
अगर हो, तुम दोनों मिटकर धमं करो ॥ २५३ ॥ 
तत आच्छाद्य वघ्वेण सम्परदाता सुमद्गलः । 
परस्परश्चुभारोकं कारयेद्रर्कन्ययोः ॥ २९५४ ॥ ` 
फिर दाता मगर गीत बाने शखादि बजाकर कन्याभौर ` 
रको श्वतवच् पहराकर शुभदि करावे ॥२५४॥ ` | 
ततो हिरण्यरत्नानि यथाशक्त्यबुसारतः। 
जामात्रे दक्षिणां .दधादच्छिद्रमवधारयेत्त ॥ २५९५ ॥ 





| = 








८ ३८८ )  महानिवांणतन्त्रस्‌ । ॥ न्म" ६ 


न की कि गज षुभ चच 


 तदुपरांत जामाताको यथाशक्ति सुवणे ओर रत्नदक्षिणा 
देकर ^“ कृतमिदं शुभ विवाहकमा च्छिद्रमस्तु? यह कहकर 
अच्छिद्रावधारण करे ॥ २५९५ ॥ 


। 
` वरस्तु माय्यायाः साद्ध तद्रा दिवसेऽपिवा। 
#॥ कुशकण्डिकोक्तविधिना वहिर्थापनमाचरेत॥२५६॥ 
| अनन्तर उस्न रात्रिम वा दृस्षरे दिनि मायके साथ कुशक- 
ण्डिकामे कही हुदं वि धिके अवुस्तार अभिस्थापन करे२५९ 
योजकाख्यः पावकोऽच प्राजापत्यन्चरूः स्प्रतः । 
धारान्तं कम्मं सम्पाद्य ददयात्पञ्चाहृतीर्वरः ॥२५०॥॥ 
इस कुशकण्डिकास्थरुमं योजकनामक अथि ओर भ्राजा- 
पत्य नामक चरु फहा हे । धःराहोमतक सव कमं करके वरकोः 
पांच आहूति देनी चाहिय ॥ २५७ ॥ 
शिवं दुगा तथा विष्णुं ब्रह्माणं वज्रधारिणम्‌ । 
ध्यालैकेकं समुदिश्य जडयात्संस्करृतेऽनले ॥२५८॥ ` 
इन पंच आहूतियोको देनेके समय शिव, दुग, विष्णु, 
बहा ओर इन्दर इनं पाचों देवताओंका ध्यान करके प्रतयेक- 
क द्वि एक्‌ एक आहूति संस्कार की हदं अभिमें दे॥२५८ 
 भाय्यायाः पाणिुगलं ग्रहीयादिल्युदीरयन्‌। 
पाणि गृह्णामि सुभगे ! ग॒रुदेवरता भव ¦ 
। गाह॑स्थ्यं कम्मं धम्मेण यथावद्नुशीलय ॥ २५९॥ 


। 
* । ५ ११ 
# १! 1 । 
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॑ उष्टाघः ९. 1 भाषादीकासदितम्‌ । = ( ३८९ > 
फिर भायोके दोनों हाथ पककर वर यह मन्व पटे कि 
है सुभगे! भ तेरा पाणिभरहण करता हूः तू ग॒रुभक्ति ओर 
देवताभक्तिपरायण होकर धमौनुस्षार विधिविधानसे गृहस्थ 
कमेका अनुष्ठान कर ॥ २५९ ॥ 


धृतेन स्वामिदत्तेन छजेघराजादतेः शिवे । 
प्रजापति सञुदिश्य ददयाद्रेदाहतीवेधूः . ॥ २६० ॥ 
हे शिवे ! इसके उपरांत वधको चाहिये किं, समीके 
दिये हए घतसे ओर भाताके दिये हुए ॒छाजस्षे भजाप्तिके 
अथे चार ष तिदे ॥ २६० ॥ 


ग्रदक्षिणींङत्य वहमुत्थाय भाय्यया सह । 
दुगा शिवं रमां विष्णुं ब्राह्मीं ब्रह्माणमेव च । 
युम युग्म सप्ुदिश्य भिखिधाहवन चरेत्‌ ॥२६१॥ 


फिर भायै साथ वरको उढकर अधिक प्रदक्षिणा करके 
गां ओर शिव, रमा ओर विष्णु, बाह्ली ओर .बह्षा इन 
दोनोँके स्थि अथात्‌ प्रत्येक दम्पतिके ल्थि तीन वार 
आहुति दे ॥ २६१ ॥ 

अश्ममण्डलिकापततायोहो ङय्यादमन्यकम्‌ । 

निशायां चेत्तदा खीमिः पश्वेदधुवमरन्धतीम्‌२६&र ` 
 _ फिर विना मन््र पे शिरारोहण ओर सप्तपदीगमन करे, 
यंदि विवाहकी राज्रिमं ही कुशकण्डिका हो तो वर ओर वधु 
, पुरकी ्ियोके साथ भिटकर अरुन्धतीका दशन करे९६२॥ 
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( ३९० ) महानिवाणतन््रम्‌ । [ न 
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्रत्यावृच्यासने सम्यगुपविश्य वरस्तदा । 
स्विष्ठकृद्धोमतः पूर्णाहृत्यन्तेन समापयेत्‌ ॥२६३॥ ` 
| फिर वरको उचित है किं छोटक भटीभांतिसे अपने आं 
| सनप्र बेटे ओर स्वष्टरत्‌ होमे पू्णाहुतितक समस्त कमं 
| कंरे ॥ २६३ ॥ | 4 
 . ब्राह्मो विवाहो विहितो दोषदीनः सवणया। | 
। कुलधर्मावक्तारेण गोचमिन्नास्पिण्डया ॥ २९६४ ॥ 
| यदि स्वजातीय गोत्रके सिवाय माताकी अप्षपिंडा कन्या 
के साथ कृट्धमेके अनुसार विवाहं हो तो वह निर्दोष बाह्म 
विवाह ( १ ) कहटाता हे ॥ २६४ ॥ 
ब्रह्मोद्ाहेनया आ्राह्या सेव पत्वी गृहेश्वरी । 
तदनुज्ञां, विना ब्राह्मविवाहं नाचरेत्पुनः ॥ २६५ ॥ 
जो भाया बरार बाहे रहण की जाती है, वही भायै 
नी ओर गृहेश्वरी होती है, विना उसकी सम्भतिके कोई 
पुरुष पुनवार बाह्मविवाह नहीं कर सकता ॥ २६५ ॥ 
| तस्या अपत्ये तद्वशे विद्यमाने इटेश्वरि!। ` 
शैवोद्धवान्यपत्थानि दायाहीणि भवन्ति न॥२९६६॥ 
| हे कुटेश्वरि ! बाह्म विवाहे उत्पन्न हभ पुत्र या उसके 
वशमं किंस रहते हए शेवविवाहके द्वारा विवाहित. भायके 
गभेका प्र धनका अधिकारी नहीं हो सकता ॥ २६६ ॥ 


( १) रूपवान्‌ षात्रकौ बुलाकर यदि अलंक्रता कन्याको दान कर दिया 
` जाय वो वद “° बाह्यविवाह्‌° कहटाया जायगा । 
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उद्ासः ९. ] माषादीकारसदहितम्‌ । (३९१) 

शेवास्तदन्वयाश्चव रभेरन्धनभाजिनः। 

यथावि भवमाच्छाद्‌ मांसञ्च परमेश्वरि ! ॥ २९७ ॥ 

हे परमेश्वरि ! शिवविवाहसे उत्पन्न हदं सन्तान वा उस 
वंशके प्रगण, धनाधिकारीके पास्षमे प्म्पक्तिके अवुसार वक्ञ 
भोजनमात्र पा सकते ह ॥ २६७ ॥ 

शवो विवाहो द्विविधः कुरखचकरे विधीयते । 

चक्रस्य नियमेनेको द्वितीयो जीवनावधि ॥ २६८ ॥ 
शवविवाह .दो प्रकारका है । कुठचक्रमं ही ेसे विवाह 

होते है । एक अकारका विवाह चक्रके नियमालुसरार (चक्रक 
निवृत्तितक स्थायी रहता हे ) दूसरे भकारके विवाहका बन्धन 
जन्मभरतकं स्थायी होता है ॥ २६८ ॥ 


चक्राचुष्ठानसमये स्वगणेः शक्तिसाधकैः । 
परस्परेच्छयोद्राह कुय्याद्रीरः समारितः ॥ २६९ ॥ 
वीर पुरुष चक्रावुष्टानके . समय सावधान चित्तसे शक्ति- 

साधक स्वजनोंके साथ मिरकर परस्पर इच्छानुसार विवाह 

कृरे ॥ २६९. ॥ 

 भेखीवीरवृन्देषु स्वामिप्राय निवेदयेत्‌ । 

आवयोः शाम्भवोद्रहि भवद्धिरखम॑न्यताम्‌ ॥२७०॥ 

` प्रथम, भेरवी वीरोके निकट अपना अभिप्राय निषेदन्‌ 

करके कहे किं, हम दोनोक शेव विवाहमे आपरोग अनुमति | | 

द्‌ ॥ >७०.॥ | 











५ ३५द्‌ ) | महानिवौणतन््रम्‌ । [ नव ॥ 
तेषामनुज्ञामाशय जघ्वा सत्ताक्षरं मवम्‌ । 
अश्चोत्तरशतावृच्या प्रणमेत्कालिकां पराम्‌ ॥२७१॥ 
| | अनन्तर वीरोंकी अयम ति प्रहण करके"“प्रमेश्वरि स्वाहा?” 
| यह मन्त एकशत आढवार जप करके परमदेवी कःटिकाको 
| प्रणाम करे ॥ २७१ ॥ 
§ ततो वदेत्तां रमणीं कोलानां स्रिधो शिषे ! । 
।  अकैतवेन चित्तेन मतिभावेन मां वृणु ॥ २७२ ॥ 
` है शिषे! फिर कोटवगेके सम्भमख वीरको उस शीसे 
कहना चाहिये किं) कपरहीन हद्यसे मृञ्षको पतिभावमं 
वरण कर ॥ २७२ ॥ 


गन्धपुष्पाक्षतेरवत्वा सा कौला दयिता ततः। ` 
सुश्रहधाना देवेशि ! करं दद्यात्करोपरि ॥ २७३ ॥ 
| हे देवश ! वह कीन कामिनी गन्ध, पुष्प ओर अक्षत 
। 

ॐ श्द्धायुक्तं हदयपे प्यारे परतिकी पूजा कर उसके हाथपर 
अपना हाथ रल ॥ २७३ ॥ 

| ततोऽमिषपिश्चचकरेशो मन्ेणानेन दम्पती । 

| तदाचक्रस्थिताः कौलात्रुःस्वस्तीति साद्रम्‌२७४॥ 
तदनन्तर चक्रेश्श्को अगि लिखा हआ मन्च पठकर उ 


दम्पतिका अभिषेकं करना चाहिषे । ओर चक्रमं बेटे हए 
समस्त वौर आद्र सहित “स्वस्ति” यह वचन कहं ॥२७१४॥ 
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उद्टासः ९. ] भाषाटीकाप्तरितम्‌ । (३९३ ¦ 


राजराजेश्वरो कारी तारिणी भुवनेश्वरी । 
वग कमला नित्या युवां रक्षन्तु भेरवी ॥ २७८५॥ 
दम्प तिको अभिषिक्त करनेके समय चक्रेश्वरं यह मन्त्र 
पट कि, राजराजेश्वरी काटी, तारेणी, भुवनेश्वरी, वगा, 
कमरा, नित्या ओर भेरवी ये तुम दोनोंकी रक्षा कर॥२७५॥ 
अभिषिञ्चददशधा मधुना वाध्यंपाथसा । 
ततस्तौ प्रणतौ विद्राज्छ्ावयेद्रागभवं रमाम्‌ ॥२७६॥ 
चक्रेश्वर यह मन्ब पटकर सुरासे अथवा अष्यके जलसे 
दोनोंका अभिषेक करे । जब दम्पती भूमिष्ठ हो प्रणाम कर 
-तब चकरेश्वर उनको^ए श्री" यह्‌ दो बीज वण करावे२७द्‌ 
 यद्यदद्धीकृत तत ताभ्यां पाल्य प्रयत्नतः । 
शाम्भवोक्तविधानेन ङुलीनाभ्यां कुलेश्वरि ॥२७७॥ 
हे कुटेश्वरि ! वह कुटीन दम्पति उस शेवविवाहस्थरमे जो 
जो अगीकार करगे, उसको शिवोक्तविधिके अनुसार उनके 
अवश्य पाटन करना होगा ॥ २७५७ ॥ 
वयोवणविचारोऽअ् शेवोद्रारे न विद्यते । 
असपिण्डं मतृदीनास॒द्रहेच्छम्धुशासनात्‌ ॥२७८॥ ` 
इस रवविवाहस्थलमे कोन वण, किंतनी आयु है, इसका . 
विचार करनेकौ ऊ आवश्यकता नहीं है, महादेवजीकी 


रेसी आज्ञा कि, स्वामीहीन ओर अक्षपिडाका ही विवाह 
होगा ॥ २७८ ॥ 








( ३९७ > महानिबाणतन्त्रम्‌ । [ नवम ` ५ 


परिणीता रवधमें चक्रनिधारणेन या । 
अपत्याथौ त दष्ठा चक्रातीते त॒ तां त्यजेत्‌२७९ 
शेव नियमके अलुसरार चक्रनियम करके निस्षके साथ 


शेवभा्योद्धवापत्यमनुलोमेन मातवत्‌ । 
` समाचरेद्िरोमेन तत्त सामान्यजातिवत्‌ ॥ २८० ॥ 


अनुलोम विवाहकी विधिसे विवाहित शेवभायके गभस 


माताको जो जाति है सन्तान भी उक्ती जातिको प्राप्त होगी । 
यदि विछोम्‌ विवाह हो जाय अर्थात्‌ कन्या ऊची जातिकौ 
र पात्र नीच जातिका हौ तो उसके गभस उन्न 
 . इइं सन्तति स्राधारण जातिके समान अथात्‌ पंचमवणे 
 हौगी ॥ २८० ॥ | 

एषां सङ्करजातीनां सर्वर पित्करममसु । 

[ भोज्यप्रदान कीटानां भोजनं विदितं भवेत्‌॥२८१॥ 
इन संकरजातिको पितृश्राद्धादिे कौठगपुरुषको भोजन 





देना ओर भोजन कराना होगा ॥ २८१ ॥ 88 


नृणां स्वमावज देवि पिय भोजनमेथुपम्‌ । 


सक्षपाय हिताथांय शेवधमें निष पितम्‌ ॥ २८२ ॥ ॥ 


क क > =» न > क 0 क म १९ . 


विवाह किंया गया हे । सन्ताना उस्षका नियमित ऋतु काठ 
देख कर चक्र निधृत्त होनेपर उप्षका त्याग कर सकते है २७९ 


उत्पन्न हुआ सन्तान ( अपनी ) मातके समान होगा अथात्‌ 


~ 





| उटाक्षः १०. । 





भाषाटीकासहितम्‌। ( ३९९ >) 


क नण कग भकु ककुभ ङु ङु ङु शु वु मुन -ङु-भङु ङु 


हे देवि ! भोजन ओर मेथुन मनुष्योंको स्वभावसे ही प्रिय 

होता हं.अत एवं उक्षका संक्षेप करनेके ट्य ओर हित कर- 

नैके लि शेवधममं उसकी सीमा नियत की गयी हे॥२८२॥ 

अत एव महेशानि ! शेवधम्मनिषेवणात्‌ । । 
धम्माथकाममोक्षाणां परभुभति नान्यथा ॥२८२॥ 
इति श्रीमहानिर्वांणतन्तरे स्व॑तन्बोत्तमोत्तमे सर्व॑धभेनि्णयलारे | 
श्रीमद्‌ाद्याछ्ठ दाशि वक्तंवादे कशकण्डिव्छाद्‌शवि धस स्कारविधि- 
नाम नवमोह्धास्ः ॥९॥ 

हे महेश्वारे ! इस्ष कारण शिवके प्रतितं किये धमका 

अनुष्ठान करनेसे मनुष्य निःसेदेह धर्म, अथं, काम ओर 

मोक्चषका अधिकारी हो जाता है ॥ २८३ ॥ 

ति श्रीमदानिर्वा तन्त्रे सवेतन्तोत्तमोत्तमे सर्व घमनिणंयसारे 
श्रीमदायाष्दाशिवसेवादे मुणद्‌ावादनिवासि पं बलदेव- 


भरतादमिश्रकृतभाषादीकायां कशकण्डिकादश विधस स्कार = 
` विधिर्नाम नवमोटलासखः ॥ ९ ॥ 


दशमोष्धासः १०. 

श्रीदेव्युवाच । 
कुशण्डिकाविधिनांथ । सस्कायश्च दश श्रुताः । 
वृद्धिश्राद्धविधि देव ! कृपया मे प्रकाशय ॥ १ ॥ 
श्रीदेवी जीने कहा हे नाथ ! आपसे दशविधिके सस्कार 


ओर कृशकं डिकाकी विधि भ्रवणकी । अब मुञ्जसे वृदिभादका 
विधान कहिपि ॥ 3 ॥ 


क, 














1३९६) महा निषाणतन्बम्‌ । [ दशप ` र 


कि म + ग्यनि चभ भनोदुिव च्व द वदु भद ष्य ग्न + स सुरु र दु9+ सि य ~~ च्ि भ्त 


 करिमन्करस्मिथ सस्कारे प्रतिष्ठस्व च काष्वपि।. 


 कृशण्डिकाविधानच वृद्धिश्राद्धं शंकर ¡ ॥ २॥ 
| हे महादेव ! किंस सेस्कारके समय अथवा किम्‌ ररतिष्ठाके 
समय कुशकण्डिका ओर वृद्धिभराद् ॥ २ ॥ 


-कत्तग्यं वा न कत्तन्य तन्ममाचक्ष्व तत्वतः । 


। ` मस्परीतये महेशान ! जीवानां मङ्गलाय च॥३॥ 


| हे महेशान ! करना व न करना चाहिये सो मेरी भीतिके 
सवि जौ जीप मेगकथ मढीमांति मुञ्से करिये ॥३॥ 
॥: श्रीसदाशिकव उवाच) 
जीवसेकाद्विवाहान्तदशसस्कारकरम्मसु । 
यत्र यद्विहितं भद्रे । सविशेषं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीमहादवजीने कहा) हे भद्रे ! गर्भाधान विवाहतक दश 
विध संस्कारके बीच जहां जहापर जित जित काथेकी विषि 
हसो म भलीभाति कह जयाह॥ ४॥ 


तदव कास्यं मनुजस्तत्चज्ञारतमिच्छभिः | 
अन्यत्र यद्विषातव्य तच्छृणुष्व वरानने ! ॥ ५॥ 





हे वरानने ! मने इस प्रकारे जर्धपर जस्रा विधान किया ` 


 हैहित चाहनेवाे तचखज्ञानी मनुष्य वेसा ही अलष्ठान च 


इसके अतिरक्त ओर स्थर्में जेसा विधान चाहिये बह भी 


कहता हू, तुम भवण कंसो ॥ ५॥ 





॥ 4 






= ऋ यो 








क शके 





उलासः १०. ] भाषारीकास हितम्‌ । (३९७ } 


# ॥ 
+ नय चन दु पुनि जु मि मि मि मि कि 8 0 8 ह +^ 5 


वापीङ्पतडागानां देवप्रतिकृतेस्तथा । 
गरृहारामव्रतादीनां परतिष्ठाकम्मस परिये !॥ &॥ 


हे प्रिये ! वापी) कूप) तडाग, देवप्रतिमा, गृह, उदयान्‌, . 
व्रतादिकी भ्रतिष्ठके समय ॥ & ॥ 
सवेत पञचदेवानां मातणामपि पूजन्‌ । | 
वसोधारा च कर्तव्या बृद्धि्राद््कशकण्डिके ॥७॥ 
सब कहीं पचदवताओंकी पूजनमातृकाओंको पूजा, वषु- ` 
धारा, वृद्धिश्राद्ध ओर कुशकंडिका करनी चाहिय ॥ ७ ॥ 
खछीणां विषेयक्रत्येषु बृद्धित्राद् न विद्यते । 
देवतापितुतप्यथ भोज्यमेकं ्मुत्सजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
खीजातिके क्तव्यकममे वृद्धिभाद्धका विधान नहीं ह+. 
रन्तु देवता ओर पित्तरोकी तृकषिके स्यि एक भोज्य उकत्षग 
कृरना चाहिये ॥ < ॥ | 
देवमात्राचनं तव वषुधारा इशण्डका । 
मत्तया किया विघातव्या ऋलखजा कमलानने!॥९॥ 
हे कमलानने ! देसे स्थटपे ्ियोका कतव्य है किपरो- 
हित करके भक्तिके साथ देवताकी पूजा करेषवसुधारा देकर 
4 कुशकण्डिका कंरे ॥ ९ ॥ | 
 , पुत्रश्च पौत्रो दौदिषो ज्ञातयो भगिनीसुतः, 
।  जामातात्वम्देवपेन्ये शस्ताः प्रतिनिधौ शिवे! १०॥ . 














: (३०८) महानिवांगतन्त्रम्‌ । [ दशम #॥ | 


` हे शिवे बेरा, पोता, पेता, जाति, भानजा, जामाता 
ओर पुरोहित क्लियोके भरतिनिषि होनेको यह। दब ओर पित- 
कमम ष्ठ ॥ १०॥ 
वृद्धिश्राद्धं प्रवक्ष्यामि तच्छतः वृणु कालिके!॥११॥. 
हे काकि ! अव ठीक २ वृद्िभाद्धका भ्रयोग कहता ह, ` 
अवण करो ॥ ११॥ 
कृत्वा नित्योदित कम्मं मानवः सुसमाहितः । 
गद्धनं यज्ञेश्वरं विष्णु वास्त्वीशं भूपति यजेत्‌॥१२॥ ` 
साबधान चित्तसे नित्यकमे समाप्त करके मलष्यको गगा 
जनेश्वर, विष्णु, वादेव ओर भूस्वामीकी पजा करनी 
"चाहिये ॥ १२॥ ` 
ततो दमयान्विप्रान्कहपयेत्पणवं स्मरन्‌ । 
 पञ्चमिनवभिर्वापि सप्तमिधिमिरेव वा ॥ ३३॥ 
फिर प्रणवका स्मरण करते करते दभेमय बाह्मण वनावै 
भच, नव, सप्त अथवा तीन ब्राह्मण बनावे ॥ १३॥ 
निगंभेश् कुशः सागरेहक्षिणावत्तयोगतः । 
साद्धद्रयावत्तनेन उद्भमरिरचयेदिजान्‌ ॥ १९ ॥ 
गभशून्य अध्रभागॐे साथ ऊध््वप्रकुशके साथ दक्षिणा- 
चतम दासे पेरकर उक्त बाह्मणकी रचना करे ॥ ३४ ॥ 


बद्धश्च पार्वणादौ षड़पराः परिकीत्तिताः । 
 एकफोषिषटे तु कथित एकर एव द्विजः. शिवे! ॥१५॥ 


ॐ न्न कि ` ज = त 
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उदास १८. |. भाषाटोकासाहेतम्‌ । | ( ३९९ ) 


नकु 





णैः शिपिः ¬ 





हे शिवे ! वुद्धिभाद्ध ओर पाषैणादिशराद्धमे तीनों पक्षोके 
दो दो बाह्मण अथौत सब छः बनावे,परन्तु एको दिष्ट भाद्धमं 
केवट एकं जाद्चणकी कल्पना करे ॥ १५ ॥ 


ततो विप्रान्ुशमयानेकरिमग्नेव भाजने । 
कोवेरामिभ्ुखान्करता सापयेदभरुना सुधीः ॥ १६॥ 
अनन्तर ज्ञानी पुरुष कुशमय बाक्लणोंफो एकपात्रमे उत्त 
रकी ओर मुख करके स्थापन कर इस मत्रको पृदक स्लान 
कृरावे किं ॥ १६ ॥ १८ 
हीं शघ्नोदेवीरभिष्य आपो भवन्तु पीतये । 
शंयो रिखवन्तु नः ॥ १७ ॥ | 


`  जख्देवता हमारी अभीष्टसिद्धिके खयि मगर करे । जछ- 


देवता हमारे पानके छिये मंगर करे । जख्देवता सब प्रका 
रसे हमारे कल्याणक वष करे ॥ १७ ॥ 
. ततस्तु गन्धपुष्पाभ्यां पूजयेत्छकशमभूसुरान्‌ ॥ १८ ॥ ` 
` फिर दन कुशमय ब्राह्मणो की गन्ध पष्पस पूजा कर१८॥ 
पथिमे दक्षिणे चैव युग्मयुग्मक्रमात्सुधीः । 
षट्पात्राणि सदर्भाणि स्थापयेत्तटसीतिः ॥१९॥ 


रिरि ज्ञानी पुरुष पथिम्‌ ओर दक्षिण दिशाम्‌ तुरसीदढ, 
तिढ ओर दभके स्ाथदो २ एकत्र करके छः पात्र स्थापन 
कृरे ॥ १९ ॥ ॑ 
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> भागम पितृपक्ष ओर दक्षिणदिशाके दक्षिणभागमं मातामहकी 


 पितुकम करे ॥ २३॥ 







( ४००) महानिवाणतन्म्‌ । [ ॐ 
पाद्रये पथिमायां याम्ये पाचचतुष्यम्‌। ` 
पूवास्यावत्तरषुखान्षडबिप्राचपवेशयेत्‌ ॥ २० ॥ ` 
पश्चिमदिशामं रखे हुए पात्रोंमं दो बाह्मणोंको पुवंमुखं 

करके ओर दक्षिणदिशमें स्थापित चार पातोंम चार बाह्म 

णोँको उत्तरमुख वेरके बेठावे ॥ २० ॥ | 
देवपक्ष पथिमायां दक्षिणे वामयाम्ययोः। : 
पितुमातामहस्यापि पक्षो द्रौविद्धि पार्वति । ॥२१॥ 
हे पावेतिं ! पश्चिम दिशामं देवपक्ष दक्षिणदिशाके वाम्‌- . 








कल्पना करे ॥ २१ ॥ 


नान्दीमुखाश्च पितरो नान्दीभुख्यश् मातरः । 
मातामहादयोऽप्येवं मातामद्यादथोऽपि च । ॑ 
आद्र नाम्न्याण्युद्यिके समदटेख्या वरानने ! ॥२२॥ 
है वरानने ! आभ्युदपिकनामक नान्दीश्राद्ध नान्दीमुख 
पितृगणोँका ओर नान्दीमुख मातृगणोका नाम ठे । इस 
प्रकार नान्दीमुख मातामहादि ओर नान्दीमुख म।तामहीः 
इत्यादिका मी नाम ठेना कर्तव्य हे ॥ २२ ॥ ` 
दक्षावत्तनोत्तरास्यो देवं कम समाचरेत ` 
वामावत्तन दृक्षास्यः पितृकर्माणि साधयेत्‌ ॥ £ | 
दृक्षिणावतन्े उत्तरमुख होकर वेठ देवकमका अनष्टानः ` 
करे ओर वामावत॑से ठौट दक्षिणकी ओर मृुखकर 


1.9 | 
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उछछासः १०. 1 भाषारीकासरितिम्‌। (४०१) 


न्व्छन ष कि भ्ल "स्ङ--ण्ड-ण्ड 
१३ 4 ह मि मि मि मि मि म वु भिक य 


 सवकम्मं प्रङर्वीति दैवादिकमतः शिवे ! । 
 टङ्वनान्मातमातृ्णां राद्धं तद्विफलं मवेत्‌ ॥२९॥ 
कोबेराभिञखोऽवज्ञावाक्यं देवे प्रकटयेत्‌ । ` 
याम्यास्यः कल्पयेद्राक्य पिति मातामहेऽपि च । 
 “ तत्रादौ देवपक्षे तु वाक्यं शृणु शुचिस्मिते ॥२८॥ 
हे शिवे ! इस भकार देवादिकरमसे सव कमं करे ( वामा- 
। वतं होकर ) माताआदि ओर माताकी माताजादिको ठंवन ` 
। करके श्राद्ध किया जाय तो वह निष्फठ होगा । देवकरमके ` 
समय उत्तरकी ओर मुख करके अलृज्ञावाक््य पदे ओर पत्यः ` 
व मातामहादिके कमेकार्मे दक्षिणकी ओरको मुख कर 
 अनुज्ञावाक्य कंहे । हे शुचिस्मिते ! पहटे देवपक्षके वाक्यको 
` कहता हू, अवण करो ॥ २४॥२५॥ | 
खादीनि निमित्तानि सथ्िख्य ततः परम्‌ । 
तत्तत्कम्माभ्युदयाथसुक्ता साधकमसत्तमः ॥ २६ ॥ 
। साधकश्रष्ठको चाहिये कि, भथम काठ ओर निमित्तकाः 
नाम ठेकर फिर “'तत्तकमौयुदयाथे कहकर ॥ २६ ॥ ` 
पित्रादीनां अयाणां तु मा्ादीनां तथेवच। 
मातामहानां च मातामद्यादीनामपि पिये ! ॥२७॥ 
 पिजादि तीन पुरुषोंका) मात्रादि तीनका, मातामहादि 
तीन पुरूषोंका ओर मातामही इत्यादि तीनकै ॥ २७ ॥ 






$ 
॥ 
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(०२) ` महानिगाणतन्तरम्‌ । [ द्शम- +~ > | 


(म न क क म 8 
षष्ठयन्तं कीत्तयेन्नाम गोघोचारणपूवंकप्‌ । 
विश्वेषाञेव देवानां राद्धं पदसुदीरयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
` गोका उचारण करके षष्ठी विमक्त्वन्त नमच्वे फ़िर 
। ^ विशेषा देवानां रद्धं ” यह पद्‌ उचारण करे ॥ २८ ॥ ` 
4 इशनि्ितयोः पशचादविभरयोरहमित्यपि । (. 
¢. करिष्ये परमेशानीत्यनुज्ञावाक्यमीरितिप्‌ ॥२९॥ 
। परमेश्वरे ! फिर “कुशनि्ितयोनज्ञणयोरहं करिष्ये" 
इस वाक्यको पडे । इसका नाम अलज्ञावक् है (३) ॥२९॥ 
 विधान्देवान्परित्यञ्य पित॒पक्षे तु पवत! । 
तथ। मातामहस्यापि पक्षेऽवज्ञा प्रकीर्तिता ॥३०॥ 


ऋ" १ 


~ चि  -~ ~ = चक ` च ऋ 





| ( १) “° विष्णुरे तस्सछदय अ सके माति असुके पत्त अञस्कतिथो भस. 

¶ ककर्माभ्युदयार्थमञुकगो त्स्य नान्दीखणखस्य पितुरख कदैव शर्य णः सखुकगो- 

स्य नान्दीसखस्य पितामहस्य यअञकदैवरर्मणः, अशकगोत्रस्य नान्दीषु- ` 

खस्य प्रपितामदस्य असुकदेवशमंणः, अश्कगोत्राया नान्दीखख्या मातुरस॒- 

| देव्याः, अभ्रुकगोत्राया नान्दीषघुख्याः पितामह्या अष्ठकीदैन्याः धसुकगो- 

५ त्रायाः नान्दीस्चख्यः भ्रवितामद्या असुकीदेव्याः) खञ्चकगोस्य नान्दीमुखस्य 

५ मातामहस्य अजुकदैवशम॑णः, अज्कगोत्रस्य नान्दौखुखस्य प्रमा तामदस्य 

अञ्चकदेवश्मणः, अखकगो त्रस्य नान्दीसखस्य वृद्धभमातामदस्य असुकदे- 
वशर्मणः. अस कगोत्राया नान्दीयुख्या मातामदया असकीदेव्याः, सखकगो 
त्राया नान्दोञुख्याः णमातामद्या असकीदेव्याः? यञखकगोताया "र 
बुद्ध प्रमातामद्याः असुकीदेव्याश्च विश्वेषां देवानामागयुदायेकश्राद्ध कुशनि- 

 ितयोर््राह्मणयोरहे करिष्ये ?' । यदह वाक्य उद्रत हा । 
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उदास; १०. | भाषादीकासाहेतम्‌ । ( ०३ ) 


ष दुभ ¬ रः > ¬ 9 र र ~ "शकन" 


न मि नि > "° सनक न्क र वन -नक्म नकम स 


हे पवेति ! पितृपक्षमं ओर मातामहश्च “विश्वेषां 
देवानां? पद्‌ छोडकर अयुज्ञावाक्षथ कल्पित होगा(१)।३०॥ 


` ततो जयेद्र्मवियां गायत्रीं दशधा शिवे ! ॥ ३१५ 
हे शिवे! फिर दशवार बह्मविया गायत्रीका ज पकर ३१॥ 


देवताभ्यः पित्तभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमोऽस्तु पुष्ये स्वाहयि नित्यमेष भवन्त्विति॥ ३२ 


देवताओंक) पितृगणोंको, महायो गिोंको, पिको ओर 
स्वाहाकीो नमस्कार ह इस्त प्रकार अश्ुदयके काये 
नित्य हों ॥ २२ ॥ 


| परत्वेन अधा हस्ते जलमादाय सत्तमः। 

वं हं फडिति मन्तरेण भ्रादधद्रभ्याणि शोधयेत्‌ ३३॥ 
इस मन्तको पद्‌ साधुपुरुष हाथमं जठ केकर “वहू 

फट्‌ › मन्त्र पटुकर भ्राद्धके सव दव्योंको तीन वार प्रोक्षित ` 

करके शुद्ध करे ॥ २३॥ | 


- (१) यं अचयासुकमास्यसुकपक्ष अदुकतिथावसखककर्नाभ्युदयाथमसु- 
-कगोत्राणां नान्दीसखानां पिठपितामहप्रपितामदानामसकासुकदेवशर्मणाप्‌ 
` असुक गोत्राणां नान्दीखुखीनां माठपितामदीप्रपितामदीनामसुक्यसुकयसुकी- 

देवीनाम्‌ असकगोत्राणां नान्दीखखानां मातामह प्रषातामह- बृद्धपमा- 

-तामहानां अखकाखकाखकदेवशर्मणाम्‌, असु कगोजगशणा नान्दी हखीनां माता 
।  मदीभमातामदीवृद्धममातामदीनाम्‌ अखस्यसुस्यखकीदेवी नां, चाप्याभ्युद 

` `यिकं राद्धं शनिमितयो्विप्रयोरह करिष्ये। ` 


| | / 
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 इ्युक्ता भाजने तस्मिस्तुलसीदलमसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 


करके“ रक्षोघ्रममृतमसि, मम॒यज्ञरक्ां कुरुष्व? इस्त मरको ` 


` विप्रभ्यो जलगण्ड्षे दत्वा दयात्कुशासनम्‌॥२५॥ 


 -तामद अञ्लुकदेवशर्मन्‌, इदमासनं वः स्वधा” यद सन्त्र पट्कर पिता, 


खख प्रमाताषरह अष्ठुकदेवशर्मन्‌ ; अखकगोत्र. नान्दीखल वबृद्धममाता- 






॥. 
४. 
छ 


( ४०७ )  महानिबांणतन्डम्‌ । [ दश्चम- 
आम्रय्यां पाचमेकन्त॒ संस्थाप्य कुखनायिके । _ 
रक्षोवनमथरतं प्रोच्य यज्ञरक्षां ङुरुष्व मे । ` शि 


हे कृठनापिके ! फिर अधिकोणमे एक पात्र स्थापन 


पटकृर उस पात्रमं तुरुसीपत्रके सहित ॥ ३४ ॥ 
निधाय सिरं देवि ! देवादिक्रमतः सुधीः । 


जख रखकर ज्ञानवान्‌ श्राद्धका करनेवाटा देवपक्षस 
आरभ करके कुशमय बाह्मणोंको जलगेदूष देवे । फिर देवा- ` 
दिक्रिमन्े कुशासन दे(१)॥३५॥ | 


(१) ^“ विश्वदेवा इदमासनं वो नमः › यद वाक्य पट्कर विर्वेदेवा- 
कौ कुशासन दे । पिर-^“ अमुकगोत्र (नान्दीस्ुख पितरसकदेवशमन्‌ ॥ 
असरकगोचनान्दीसुख पितापद अमुकदेवशर्मन्‌, असु कगोचर नान्दीसुख प्रपि- 


पितामह योर प्रपितामदको आसलतन दे । तदनन्तर-““ अष्ठकगोतरे नान्दी- 
मुखि मावरसकीदेवि; असुकगोषे नान्दीसरखि पितामहि यखकीदेविः 
यसुकगोतरे नान्दी प्रपितामदि असुकीदेवि, इदमाखनं वः स्वधा 
यदह पट्कर, माता, पितामदीको अर प्रपितामष्टीकौ खासन दे ।खअनन्तर- 
५ अमुकगोत्र नान्दीषुख "मातामह अरखुकदैवशमन्‌, असुकगोत्र नान्दी- 





मद अञकदेवशर्मन्‌ › इदमासनं वः स्वधा ?' पट़कर मातामहः प्रमातामह 
दौर वुद्धपमातामदको आसन दे । पिर-“असुकगोत्रे नान्दीसुखि माता- 
अटि असुकीदेवि, असुकगोतरे नान्दीसुखि प्रमातामदि मसुकीदेवि; असक 
मोरे नान्दी लि वृद्धम मातामदि अखकीदेवि, इदमासनं वः स्वधा ” र । 
मंत्र षटृकर मातामही, प्रमातामदी मौर बृद्धभमातामदीको आसन दे ।८. 


‰,। 
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+ उदास; १०. भाषादीकासदटितम्‌ । ( ०८ > 


1 म न मी भी ीीभीरी 


तत आवाहयेद्ि द्वान्विाश्रन्देषान्षत्रस्तथा । 

मातुम्मातामहंशचापि तथा मातामरीः शिवि ! ॥३&॥ 

हे शिषे ! इसके उपरान्त विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि, 
विश्वेदेवाओंको, पितृखोगोँको, मात्गणोँको, मातामहलोगोँको 
ओर मातामहीओंको आवाहन करे (१) \! ३६ ॥ 





व 


(१) अआ्वादनके मन्त्र यथा--“विर्वेदेवाः इहागच्छत इहं तिष्ठत इह 
सन्निधत्त मम पूजां शीतः" इसवाक्यसे विश्वेदेवा के कशासनपर अावा- 
इन करे । ““अ्लुकगोत्र नान्दीसुख पितरसुकदेवशमन्‌ -इदागच्छ इह तिष्ठ 
इद खन्निधेटि मम पूजां गृहण” इस वाक्यसे पिताका ऊशासनपर यावा- 
इन करे । तद्‌नन्तर-“ˆअखकगोत्र बान्दीसुख पितामह अशुकदेव शमेन 
इदा गच्छ्‌ इद तिष्ठ इट खन्निघेहि मम पूजां गृहाण” यड वाक्य पटृकर ` 
पितामडका आवाहन करे । तदुपरंत ““अञ्ुकगोत्र नान्दीसुख प्रपितामहं 
अष्ठुकदेवशमंन्‌ हदागच्छ्‌ इह तिष्ठ इह सत्निधेदि मप पृजां गृहाण" इसं 
वाक्यसे प्रपितामदका ऊशासनपर अवाहन करे । पश्चात्‌-““असुकगोतर 
नान्दीसखि मातरशकीदैवि इदागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निधेरि मम पूजां 
ग्रहाण? यद्‌ वाक्य पट्कर माताका वादन करे । फिर-“असुकगोचे 
नान्दीष्खि प्रपितामदि अष्कीदेवि इदागच्छ इह तीष्ठ इद सन्निधेहि मम 
पूजां गृहाण इस वाक्यसे पितामदीका ङुशाखनपर अआवादन करे । 
फिर-“दषठकगोते नान्दी प्ुखि प्रपितामदि अमुकीदेवि इहागच्छ इदं 
तिष्ठ इद सन्निधेदि मम पूजां ग्रहाण" इसे पट्कर प्रपितामदीका अावा- 
इन करे । अनन्तर~“असुकगोते नान्दीखख मातामह य ष्ुकदै वशमव, 
डदागच्छ इद विष्ठ इह सन्निधेहि मम परजां गहाण यह मं पठकरः 
मातामटका कशासनपर श्रावाहन करे। फिर-““असुकगोत्र नान्दीसुख 
पमातामदह अ सुकदेवशमन्‌, इदागच्छ्‌ इद्‌ तिष्ठ इद सद्धिधेदिः मम पूजां 
गृहाणः' यई चाक्य पटृकर प्रमातामदका शा्नपर आवाहन करे, 
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ब्द्धमममातामहका इशासनपर यावाहन करे । अनन्तर-“असुकगोतरे 


( ४०६) महानिवांणतन्चम्‌ । क दशम- ॥ | । ॥ 
आवाह्य पूजयेदादौ विश्वान्देवांस्ततो यजेत्‌! 
` पितृज्य तथा मातरजयं मातामहजयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार विश्वेदेव, मातृपक्च ओर पितपक्चका आवाहन ` 
करके पहे विश्वेदेवताओंकी पजा करे, फिर बाप, दादा; 


ह +... लि) 


परदादा इन तीनो पितरोकी; माता, दादी; परदादी इन तीन 

माताओंकी) मातामह; भरमातामह; वृद्धभ्मातामह इन तीन 

माताहोकी ॥ ३७ ॥ | 
। 


 मातामरदीचरयं चापि पायार्घ्याचमनादिभिः। 
` धृपर्दीपश्च वासोभिः पूजयित्वा वरानने ! । ं 
पात्राणां पातनप्रशनं कुय्यादेवक्रमाच्छिविे ॥ ३८ ॥ | 


ओर मातामही) प्रमातामही, वृद्धभमातामही इन तीन 
मातामहीगणोँकी-पाय, अध्य) आचमनीय, धृषःदीप 





-तदुपरान्त-““असुकगोच्र नगन्दीसुख व्ृद्धप्रमातामह अमुकदेवशर्मन्‌; 
इदाग च्छ षद्‌ तिष्ठ इह सनिधेरि मम पृजां गृहाण यह्‌ वाक्य पट्कर 





ज, च 


नान्दीयुखि मातामहि अुकीदेवि इहागच्छ इद विष्ठ इद सन्निधेषठि मम 
पूजां गरदाण' इस वाश्यसे मातमदीका शासनपर सवाहन करे । 


फिर ~“अञुकगोत्रे नान्दीमुखि प्रमातामह अञुकदेवि इहागच्छ इद तिष्ठ 


इह सन्निथेटि मम पूजां गरदाणःः यदह वाक्य पट्कर मअरमातामष्दीकां 
कुश।सनपर रावाहन करे । किर (“अमुकगोत्रे नान्दीमुखि षृद्धप्रमात 
मदि अरमुकीदेवि इहागच्छ इह तिष्ठ इद. सन्निधेहि ` मय पूजां गृदाणः 
इस वाक्यसे ब्रद्धभ्रमातामदीका अवाहन करे। ` 4 
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 उ्टासः १०. 1 भःषाटीकासहितम्‌ । (४०७) 


न म भि मि 





वश्लादिसे पुजा करे (१ ) हे वरानने ! फिर देवपक्षे आरभ 


कृरके पाजपातन प्रश्न करे (२) हे शिवि!॥३८॥ 


मण्डलं रचयेदेकं मायया चतुरखकम्‌ । 

द्रे द्रे च मण्डर कुय्यात्तद्रत्पक्षद्रयोरपि ॥ ३९ ॥ 

फिर मायाबीज उचारण करके देवपक्षम एक चौकोन 
मण्डलक रचे फिर मातामहपक्षमे ओर पितृपक्षे रेसे ही दही 
उचारण करके दो दौ मडरू बनावे ॥ ३९ ॥ 


वारुणप्रोक्षितेष्वेषु पावाण्यासायय साधकः । 
तेन क्षाल्ितपाचेष सर्वोपकरणेः सह । 
पानाथपाथसान्नानि कमेण परिवेषयेत्‌ ॥ ° ॥ 


` ( १) कट्पितवाक्य यथाः" विश्वेदेवाः एतानि पायार्ध्याच पनीयगन्ध- 
पुष्पधूपदीपाच्छादनानि वो नमः ` यद वाक्य पदट्कर प्रथम विश्वदेवा- 


प्रोकी पजा करे फिर“ योम्‌ अय असकगोत्रा नान्दीसखुखाःपितपितामदभ्रः ` 


पितामदा असकासकदैवश्माणः एतानि पादयाध्याचमनीयगन्धपुष्पघूपदी- 
पाच्छादनानि वः स्वधा" इख वाक्यसे ऊपर कटे तीन ज्नोकी पूजा करे । 


अनन्तर * अमकगोचाः नन्दीसुख्पः मातपितामहीप्रपितामद्यः असक्य- 


मृक्यसक्यो देषः एतानि पाच्यार्ध्याचमनीयगन्ध पुष्पधूपदी पाच्छाद्नामि 
वः स्वधा > इस वाक्यकी पट्कर तीनो माताओकी पूजा करे । फिर 

्ममरकगोत्रा नान्दीमसखा मातामहप्रातामदव्द्धभरमातामहा असुकासुका- 
मक्देवशर्माणः एतानि  पाद्याध्यां चष्नीयमन्धपुष्पधूपदीषाच्छाद्‌- 
नानि वः स्वधा) इस वाक्ये तीन नानां की पूजा करे । अनन्तर “असु- 


कगोचा नान्दीमख्यो मातामदीप्रमावामदीवद्धधम्रातामद्यः अमक्षयमुक्य-. 


मुक्यो देव्यः पादयार्ध्याचमनीयगन्धपुष्पधूपदीपाच्छादनानि बः स्वधा » 
इस वाक्यसे तीनों मातामदि योक्षी पूजा करे । 


(२) ब्राह्मणक प्रति भमञ् करे कि “पात्राणि पातायेष्ये) जाह्यण उत्तर 


द कि पावयः ॥ 
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८ ०८ ) प्रहानिवाणतन्त्रम्‌ । [ दशम . | 
फिर राधकको उचित हे किं “ वे” इस वरुण बीज 
इस मण्ठठको प्रोक्षित करके उसमे कमानुस्ार सव पाको 
` रखे । एसे ही “ व” बीजसे परक्षाट्तिपा्रमं देवपक्षस 
आरंभ करके सब उपकरणके सहित ओर परान करनेके अथ 
{ जके साथ क्रमायुक्षार अन्न परसे ॥ ४० ॥ 
। ` ततो मधुयवान्दक्छा हां हू फडितिमन््कैः। ` 
| सप्रोक्ष्यान्नानि सर्वाणि विश्वन्देवांस्तथा पित्न्‌ 
। किरि सव अन्नम मधु ओर जौ गकर ^ हां फट्‌" 
अन्त्र पदकर समस्त अन्नको प्रोक्षित अथोत्‌ जठ्से छिद्कै 
` फिर विश्वेदेवताओंका) पितरोका) ॥ ४१॥ 


त्मातामहान्मातामरीरुटिख्य तचवित्‌ । 
निवे देवीं गायनं देवताभ्यल्िधा पठेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
। ` शेषात्रापिण्डयोः प्ररो इय्यादाये ! ततः परम्‌४२। 
` ` माताओंका, मातामहोका, मातामहीगणोंका नाम्‌ ठेकर 
तख जाननेवाछा पुरुष सव अन्नका कमायुसार निषैद्न करे(१) 





| 

। धि का का 0 ४ त त व 

। ~ (१) ५ वि्वेदेवाः पानार्थोदकमधुयवसर्वौपकरणसदहितमेतदन्न वो 

| तरणः" इस मंत्रसे विश्वेदेवा्मोको अन्न निवेदन करे। फिस्-““अमुकगोताः 
नान्दीयलः रितपितामदप्रमितामहाः अमुकामुकामुकदेवशर्माणः पाना्थों 
दकमधुयवस्व्वोपकर्णान्वितमेतदन्न वः स्वधा" यह वाक्य पटूकर पित 
जर्णोको यच्र निवेदन करे । फिर-“ अमुक्रगोतचा नान्दीमुख्यः मातपिता 
जदीप्रपितामद्योऽमुक्यमुक्यगुक्यो दैव्यः पानार्थोदकमधघुयवसर्वोपकश्णा- ^ 
न्वितमेतदन्रै वः स्वधा'दस् वाक्यसे माठगणोकौ अन्न दे। फिर-““असुक- 








` 
(39 _ 1 ~ न , क. > 1 # > व 4 १ ~ + 1; ५8 ४ ष्क । 





उष्टासः १०. ] माषादीकासहितम्‌ । ^^ ५४०९) 
फिर दशवार गायत्रीको पठकर .तीन वार देवताभ्यः 
६१) मन्चका पाठ करे. हे आय ! इसके पीडे शेषान्प्रश्न 
ओर पिण्डरश्न (२) करे ॥ ४२॥ ४३ ॥ 
 दत्तशेपेरक्षतायेम्माटृरफरूसत्निभान्‌। 
द्विजात्पापोत्तरः पिण्डात्रचयेद्रादश प्रिये ॥ ४ ॥ 
। इ श्रिये ! बराज्ञणसे प्रश्नका उत्तर प्राप्त हकर बचे इए 
। अक्षतादिसे बिल्वफलटके समान बारह पिंड.बनावे ॥ ४४ ॥ 
अन्य तु कल्पयेदेकं पिण्डं तत्पमभम्बिके ! । ` 
आस्तरेवेचऋते दभान्मण्डलरे यवसयुतान्‌ ॥ ५ ॥ 
हे अम्बिके ! वेषा ही. वेखफल्के स्मान ओर एक पिंड 


बनावे फिर नंकऋत्पकोण कै मंडरपर यवसंयुक्त दभ ( कुश ) 
 बिछवे॥ ४५॥ 





-गोत्ा नान्दीसुखा मातामदप्रमातामदब्द्धप्रमातामहाः असुकाप्रकामुकदे- 
वश्र्माणः एतत्‌ पानार्थोद्‌ कमघुयवसर्वोपकस्णान्वितमन्ने वः स्वधा” इख ` 
म्ेचसे मातामदोकौ अन्न निवेदन करे । फिर-“असुकगोवा नान्दीसख्यो 
मातामदीप्रमातामरीबद्धप्रमातामद्यः असक्यस्क्यसुक्यो देठपःएतत्‌ पाना- 
थोद्कमघुयवसर्वोपकसरणान्वितमन्न वः स्वधा) इस वाक्यको पट्‌ नानि- 
 योको जर देवे । 
| (-१) देवताभ्यः पिठभ्यश्च महायोगिभ्य -एव च । नमोऽस्तु पुष्ट 
स्वादायें नित्यमेव भवन्त्विति ॥ 
(२) ज्ाह्यणसे इख प्रकार रोषाच्रप्रश्न करे कि “ सोषा्नरमस्ति क 
देयम्‌ ?». जाद्मण उत्तर दे-““ इ्टभ्यो दीयताम्‌ › फिर पिप्रश्न करे किः 
^“ 'पेण्डदानम्‌ करिष्ये ` बाह्यण उत्तर दै. कि“ ओं रष्व?” । 








( ४१०) महानिवाणतन्त्म्‌ । [ दशप ४. ध 





` केरके हाथ धोवे ओर आचमनपूवक दशं वार गायत्रीका 
जप करे फिर ' देवताभ्यः इस मन््रको तीन बार प्र। 
फिर मंड बनावे ॥ ४८ ॥ 





ये मे कुरे लुप्तपिण्डाः पुवदारविवजिताः । ` 

अथिदग्धाअ् ये केऽपि ग्याटन्याघ्रहता्च २े॥४६&॥ 

( उसके ऊपर यह पटकर पिंडदान करे, कि ) हमारे 
वंशम जो छोग श्रीपुर रहित है, जिनका पिडरोप ही 
गया हे अथवा जो अभरिसेभस्म हो गवे है अथवा जो 
व्याघादिकोंसे या ओर हक जन्तुस मार उके 


 गयेहं॥४६॥ 


ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः 
महत्तपिण्डतोयाभ्यां ते यान्तु तृततिमक्षयाम्‌ ॥४७॥ 
जो हमारे बान्धव है था अवान्धव हैजो परहिटे जन्पमं 


हमारे बान्धव थे.वै सव ही मुञ्च करके दिये हृए इस पिंड 


ओर जठ अक्षय तृतिको प्राप्त करं ॥ ४७ ॥ 
दत्वा पिण्डमपिण्डभ्यो मन्वाभ्यां सुरवन्दित ! । 
प्रक्षाल्य हस्तावाचान्तः साविक्रीं प्रजपंस्ततः। 
देवताभ्यश्चिधा जघ्वा मण्डलानि प्रकल्पयेत्‌॥४८॥ 
हे सुखन्दिते ! इन दो मन्ते अपिण्डियोको पिडदान 


` उच्छिष्टपायपुरतः पूवेक्तविधिना ब्ुवः। ` 
` द्वच मण्डले देवि } रचयेत्पितृतः क्रमात्‌ ॥४९॥ । 
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| उच्छासः १०. 1 भाषाटीकासहितस्‌। (४११) 


प 28 म मी री पप 


हे देवि!बुद्धिमान्‌ श्राद्धकतैको उचित हं कि, पितृपक्षे 
आरभ करके उच्छिष्टपा्रके सामने पहठे कहौ हृदे विधिके 
अघ॒सार दो दो मंडर बनावे ॥ ४९ ॥ 


पूवेमन्येण सप्रोक्ष्यं कशाँस्तेष्वास्तरेत्कृती । 
अभ्युष्य वायुना दभोान्पितदभक्रमाच्छिवि। 


उर्व मूले च मध्ये च ओजीच्लीन्पिण्डात्रिवेदयेत्‌५०॥ 


हे शिवे ! बद्धिमान भराद्धका करनेवाखा पहरेके समान 


वरुणबोजसे इस मंडर्को प्रोक्षित करके उक्षमे दभ विके 


फिर “ य” बीजसे सव दर्भको अम्पुक्षित करके पितृदमभं 
से आरम्भ करके दभके मूलम ओर ऊपर पितादिको,मातादि 


को,मातामहा दिको ओर मातामही इत्यादिको कमानुक्चार तीन 


२ पिण्डद ॥ ५० ॥ 
अआमन्णेन प्रत्येकं नामोचाय्यं महेश्वरि ! | 


स्वधया वितरेत्पिण्ड यवमाध्वीकषंयुतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


हे महेश्वरे! आमन्बणयुक्त प्रत्येकका नाम उचारण करके 
स्वधा पद्‌ भ्रत्येकको जो व मधुसे युक्त पिंडदान करे (१)५१ 





( १) वाक्य यथा.-''अमुकगोत्र नान्दीष्चुख पितस्मुकदेवशभेन्‌ ! एष 
मधुयवसमन्वितः पिण्डस्ते स्वध! यदह वाक्य पट्कर दभमूलमे पिताके 
सिये पिड दे फिर (“अमुकगोत्र नान्दीञुख पितामह अषघुकदेवशर्मन्‌ ! एष 
ते मधुयवखदहितः पिण्डः स्वधा) यह वाक्य पट्कर दभमें वितामदकौ 


पिण्ड दे । णिर-“"रसुकगोचर नान्दीमुख भ्रपितामह अघुकदेवशर्मन्‌ । एष 


म्रधुयवयुतः पिण्डस्ते स्वधा यह वाक्य पट्कर दभके ऊपरी भागसे प्रप 
तामदक्यो पिण्ड दै । िर-""अमुकगोत्रे नान्दीमुखि मावरसुकीदेविं ! मधु 











` भादि परुषोँको प्रसन्न करे । एकोदिष्टशराद्धमे यह विधि 


चुत एष पिण्डस्ते स्वधा यद वाक्य पट्कर द्मके अग्रभागे प्रपिता- 


 तामद अयुक्दैवशमन. ! मधुयवल्दितं एष पिण्डस्ते स्वधा? यह वाक्य 


(व 





(४१२ ) पहानिवोणतन्त्रम्‌ । [ वम~ 


सट वि व्दुि-+ ० पथु कु जु ङु वण पटु सुण जु दर च सु सुय -दुत भच दि कुज -शङु गु न अकु + 


पिण्डान्ते पिण्डशेषञ्च विकीर्य ठेपभाजिनः। 

` प्रीणयेत्करटेपेन नेकोदिषेष्वयं विधिः ॥ ५२ ॥ 
` इस भ्रकार पिण्ड देकर पण्डके चारों ओर पिण्डशेषको 

अखेर दे “ टेपमुजः पितरः प्रीयन्ताम्‌” यह वाक्य पट्के 
करटेप अर्थात्‌ हाथमे रगे हुए अन्ने ठेपभोजी चतुथ पंच- 


अर्थात्‌ टेपभागी पितृगणोके प्रसन्न करनेकी विधि नहीं है५२ 


~ (~ 


-यवसरमस्वित एष पिण्डस्ते स्वधा” यद वाक्य पटकर दभमृटमें माताके 
चख््यि पिड दै । ““अमुकगोतरे नान्दीमुखि पितापि न्रमुकीदेवि ! यवमघु- 
खदित एष पिण्डस्ते स्वधा! यदह वाक्य; पट्कर दृभमें पितामदीको पिण्ड 
दे । तदुपरान्त-“अमुकगोरे नान्दीमुखि प्रपितामदि अम॒कीदैवि! मघुष- 


मीके च्वि पिण्ड दै। फिर-'“समुकणोत्र नान्दीमुख मातामद अमुक- 
देषशर्म॑न्‌ ! मघुववसदित एष पिण्डस्ते स्वधा" यद वाक्य पट्कर द्‌ भके 
मूलम मातामहको पिड द । फिर-''अमुकगोत्र भमातामद अमुकदेवशर्मन्‌ 
मधघुयववसमन्वित एष पिण्डस्ते स्वधा यह्‌ वाक्य उच्वाश्णा करके दभके 
मध्यभागमे प्रमातामदकौयिड द । फिर-“अमुक्रगोच नान्दीमुख बद्धभमा- 


षट्के दृभके अग्रभागे व्रद्धपमाताब्रहको पिण्ड दे। अनन्तर-०अ बुकगोतर 
नान्दीमुखि मातानदटि असुकीदेवि ! मघुयवयुत एषपिण्डस्ते स्वधा?" 
यह वाक्य पद्कर दभपृलमें मातामदीष्लो पिण्ड दै । किर्‌-“्रष्ठकगोत्रे | 
नान्दुःयुखि प्रमावामहि अयुकीदैवि ! मधुयवसमन्वित एष पिण्डस्ते 
स्वधा” यह वाक्य पट्कर प्रमातामदीको पिड दै । पिप्“यमुकणोत्रे 
नान्दीमुखि ब्रद्धप्रमाताषदि अयुक्ीदेवि .! मधुयदसदित एव पिण्डस्ते 
स्वधा यद वाक्य पट्कर दर्भके अग्रभागे ब्द्धपरमातामदीकौ पिडिदे। 
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॥ १०. | भाषाटीकास्दहितम्‌ । (४१३) 
 देवतापिततत॒घ्यर्थं साविक्रीं दशधा जपेत्‌ । 

 -देवताभ्यल्चिधा जघ्वा पिण्डान्सम्पूजयेत्ततः ॥५२॥ 
फिर देवता ओर पितरोकौ तृ्िके ल्यि दशवार गाय- 
जीका जप करे, “देवताभ्यः पितृभ्यश्च” यह मन्ब तीन वारं 
पटे । फिर ( गन्धपुष्पे ) पिडकी पुजा करे ॥ ५३ ॥ 

प्रज्वाल्य धूपं दीपे च निमीटय नयनद्रयम्‌ । 

दिव्यदेहधरान्पितनश्चतः कव्यमध्वरे । 
विभाव्य प्रणमेद्धीमानिमं मन्बमुदीरयेत्‌ ॥५४॥ 
 तदुपरात धूप दीपको जाकर दोनों नेत्रे बद्‌ कर विचार 
करे कि; दिव्यदेह धारण करके पितृगण यज्ञस्थरमं कव्य 
अर्थात्‌ अपना २ अन्न भोजन करते है फिर ज्ञानीपुरुष इस 
 मन्त्रको पटृकर पितरोको प्रणाम करे किं ॥ ५४ ॥ 


 पितामे परमो धर्म्मः पितामे परमे तपः। 4 
स्वर्गः पिता मे तचरपतौ तप्तमस्त्यखिलं जगत्‌ ॥५९॥ 
पिता ही हमारा परमधमं है पितादहीहमारापरमतप 
| 

| 

| 








| हे, पिता ही हमारा स्वगे हं,पितरोके तप्र हौनेसे सारा संसारं 
 स्तुष्टहो जातां हं ॥ ५५५ ॥ 


ततो निम्मास्यमादाय प्राथयेदाशिषःपित्रन्‌ ॥५६॥ 
फिर निमील्य रहण करके पितरोसे इस आशीवीदकी 
भराथना करे कि ॥ ५६ ॥ 1 








अ यथाशक्ति काच्वनादि दक्षिणा दै। 














< ४१४ ) `  सहानि्गणतन्त्रम्‌ । स दशम 
आशिषो मे प्रदीयन्तां पितरः करूणामयाः । 
वेदाः सन्ततयो नित्ये बद्धन्तां बान्धवा मम॥५७॥ 
करुणामय पितृगण हमको आशीवीद द्‌ । हमारी वैद, 
सन्तान ओर बाधवगण नित्य वृदिको भप्त हों ॥ ५५ ॥ 
दातारो मे विवद्धन्तां बहून्यत्रानि सन्तु मे । 
याचितारः सदा सन्त॒ माच याचिष्म कंञचन॥५८॥ 
जो हमको दान करते हँ वै वृद्धिको भाप्र हों । हमारे 
पास बहता अन्न हो) हमसे अनेक याचना करं, हम मानों 


किसी से याचना नहीं करं ॥ ५८ ॥ 


देवादितो द्विजान्पिण्डान्वि्जेत्तदनन्तरम्‌ । 
तथेव दक्षिणां कुय्यात्पक्षेषु अषु तत्ववित्‌ ॥५९॥ 
च पिर देवपक्षसे आरम्भ करके बाह्मणोंको ओर सब 
पिडोको विजन कर दे (१ ) फिर ज्ञानीपुरुषको चाहिये 
कि-देवपक्ष, पितृपक्ष मातामहपक्षको दक्षिणा दे (२) ॥५९॥ 


( १) ““ बह्यन्‌ ! त्षमस्व '' यह्‌ वाक्य पट्कर देवपत्तसे यारंभ कर्के 


सव बाह्लणोको विसर्जन करे । पिर ८ पिण्ड गयां गच्छ्‌ " यह वाक्य 
-यद्कर एेसे दी दैवादि कमसे विक्तजन करे । - 


(२) “ध्र तत्तद अमुके मासि असुक्कराशिस्थिते भास्करे अमुके 
यत्ते यमुकतिथौ अमुकवारे परमुकनके्े जम्बुद्धीपान्तर्गतभारस्तववैकदेशे 
अमुकयामे अय॒क्गोचः ययुकप्रवरः अमुकशाखाध्यायी श्रीअयुकदेवशमां 
कुतेवदाम्युदयिकशराद्धपतिष्ठा्थ काश्वनमिदम्‌ अमुकगोत्राय असुकप्रवराय 
्मयुकवेदी वायुकशाखाध्यायिने जम्बृद्धीपान्तगंतभारतखण्डस्थायुकय्राम- 
-वाखित श्रीच्मयुकदेवश्मणे बाह्यणाय दक्षिणां दातमदसुरछजे ।?› यह दाक्य 
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 -उदछासः १०. ] भाषार्काप्ताहतस्‌ । (४१९ ) 

। भि भीरी ममी मीरे सरि भे 
। 
। 





गाय दइशघा ज्वा देवताभ्योऽपि पञ्चा । 
दष्ठा वहि रविं विप्रमिदं पृच्छेत्करुताजजलिः ॥६०॥ 
फिर दशवार गायज्ीका जप करके पांच वार “देवताभ्यः 
पितुर्यश्च ८ यहं मन्त पटे फिर अरि ओरं षूयेका दशेन्‌ कृर्‌ 
हाथ जोड्‌ बाह्यणसे पे किं॥ ६० ॥ 
| 


इद्‌ श्रादं ससुच्चाय्ये साङ्गं जातसुदीरयेत्‌ । 
द्विजो वदेत्म्यगेव साङ्ग जातं विधानतः ॥&१॥ 


| | इदं श्राद्ध साङ्ग जातम्‌" अथोत्‌ क्या यह शराद्धं सब 

अंशस सम्पृणे हुआ हे ! बाह्मण उत्तर दे-“विधानतः सम्य- 

| गेव साङ्ग जातमूः' अथौत्‌ विधि विधानकरके सब भातिसे 
सब अशे पूणं हुआ है ॥ ६१ ॥ 


| अद्खवेगुण्यशान्त्यंथ प्रणव दशधा जपन्‌ । 
अच्छिद्राभिविघानेन ङुय्यांत्सव्व॑समापनप्‌ । 
पात्रीयात्रानि पिण्डं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥&२॥ 
फिर अगकी विकारताकी शान्तिके स्यि दशवार भणव- 
का जप करे, अच्छिद्राभिधानसे “रतेच्छरदकमौच्छिद्र- 
मस्तु" कमं समाप्त करे, अनन्तर पा्रका अन्न ओर पिंड 
` जाह्मणकौो अपण करे ॥ ६२ ॥ 


विप्राभावे गवानजेभ्यः सलिले वा विनिक्षिपेत्‌) ` 
ऋ प्रोक्त नित्यसंस्कारकम्मेणि ॥ &३॥ 














£ हो तो उसको पावेणशराद्ध कहते ह ॥ ६४ ॥ 


 शादिकि समय, पावणश्राद्धकी विधिके अनुत्तार कार्ये 


कहं ओर “नमोऽस्तु पृष्टे" इस ॒पदके आगे “ स्वधाय " 
षद उच्चारण करे ॥ ६६ ॥ 





( ४१६ ) महानि वणतन्तरम्‌ । [ दशम । 
यदि बाह्मण न पाया जायतो समस्त व्य गायया 
छागको दे दे अथवा जटमें डर दै। नित्य अथौत्‌ 
अवश्य कतव्य दशविध संस्कारके समथ जो वृद्धि भद्ध 

होता हं वह तुमसे कहा ॥ &३ ॥ 
श्रा पर्वणि कत्तव्य पाव्वंगत्वेन कैत्तयेत ॥६९॥ 
यदि अमावास्यादिपएवापर उक्त विधानसे भद्ध करना 


देवतादिप्रतिष्ठास्च तीथयावाप्रवेशयोः । 


पार्वणेन विधानेन श्राद्धमेतदुदीरयेत्‌ ॥ &< ॥ 
देवता दिकी प्रतिष्ठाके समय, तीथयात्ाके समय; गृहपरषै- 


कृरे ॥ ६५ ॥ 
नेतेषु आद्धकृत्येषु पितृघ्रान्दीभुखान्वदेत्‌ । 
नमोऽस्तु पुष्टयायित्यत्र स्वधाय पदमुचरेत्‌ ॥&& ॥ 
दन सव श्राद्ोके समय नान्दीमुखान्‌ पित्न्‌"? पद्‌ न 


पितरादि्रियमध्ये वु यो जीवति वरानने !। ` 

तस्योद्धतनयुिख्य श्राद्धं इयय द्विचक्षणः॥ &७ ॥ 

है वरानने ! पितादि तीन पुरुषोके बीचमं जो जीवित हो, 
बृद्धिमानू उसके बदछेमे उसके ऊपरके पुरुषका नाम ठेकर्‌ 1 
श्राद्ध करे ॥ ६७ ॥ 11 1 











| । - ^^" नाका 1, 
उषासः १०. । भाषार्दाकासदहितम्‌ । (४१७) 
जनकादिषु जीवत्सु तरिषु आद्धं विव्नयेत्‌ । 
तेषु प्रीतेषु देवेशि ! श्राद्धयज्ञफलं लभेत ॥ ६८ ॥ 
जो बाप, दादा, परदादा ये तीनों परुष जीवित होती 
भद्ध नहीं करना चाहिये । हे देवेशि ! इन तीन पुरूषोके 
प्रसन हीनेसे भाद्धका ओर यज्ञका फक मिल जाता हे॥६८॥ 
जीवत्तितरि कल्याणि! नान्यश्राद्धाधिकारिता। 
मातुः आद्धं विना पत्यास्तथा नान्दीमुखं विनाई९ _ 
है कल्याणि ! पिताके जीवित रहते हए माताका भाद, 
भायीका आराद्‌ वा नान्दीमुख श्राद्के सिवाय. ओर कसी 
भराद्धके करनेका अधिकार नहीं हे ॥ ६९ ॥ हि ` 
एकोटिष्टे तु कौटेशि ! विश्वेदेवात्र पूजयेत्‌ । 
एकमेव ससुदिश्यालुज्ञावाक्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
हे कटेश्वरि ! एकषष्ट भाद्ध क्रनेके समय ॒विश्वेदेवा- 
ओंकी पुजा नहीं करनी चाहिये, वहांप्रर केवर एक 
पुरुषको उदेश्य करके ही अयुज्ञावाक्य कल्पना कंरे ॥७०॥ 


दक्षिणाभिमुखो दद्याद्र पिण्डं च मानवः 4 ू ४ ं 
यवस्थाने तिखा देयाः सर्व्व॑मन्यच्च पूर्वत्‌ ५ ७१ ॥ 
इस एको दिष्टश्राद्धमं दक्षिणकी ओर मुख कर अन्नका 
ओर पिंडका दान करे, इसमे सवविधि पहटेकी नाई है, 


प्रतु जौकी जगह तिर देने चाहिये ॥ ७१ ॥ 
२७ 





८ ४१८) ` महानिवोणतन््रम्‌ । [ दशम क 4 
क 1 अ वि मि मि 1 १ 





4 
हं । प्रतश्राद्धमं प्रतके टियै अन्नं ओर पिंढभे मत्स्य ओर 
. 





॥। 
४ त 


मरेतश्चादे विशेषोऽयं गङ्गाचचां विषजयेत्‌ । 
` मृतं समुटिखेसमेतं वाक्ये दानेऽ्नपिण्डयोः ॥ ७२ ॥ 
 भतश्राद्धमें विशेष बात यह हे कि, इसमं गेगादिकौ पूजा 
नहीं करनी चाहिये ओर वाक्य कल्पनाके समय ओर पिंड 


देनैक समय मृतकं पुरुषोँको भेत कंहौ ॥ ७२ ॥ 


एकयुदिश्य यच्छद्धमेकोदिष् तदुच्यते।_ 
 म्रेतस्यात्रे च पिण्डे च मल्स्यमांस नियोजयेत्‌॥७३॥ 


एक पुरुषके घ्य भराद्ध करनेका नाम" एको भाद 


मासि देवे ॥ ७३ ॥ 


आशौचान्तादितीयेऽहि ओआद्ध यत्कुरुते नरः । 

परतश्राद्ध विजानीदि तदेव इुल्नायिके ॥ ७४ ॥ 

हे कुखनायिके | अशोचके अन्तम दूसरे दिन जो राद 
भयुष्यगण करते है, वह प्रेतभाद्ध कहटाता हे ॥ ७४ ॥ 


 गभंस्रावानातम्रतादन्यन्न भृतजातयोः । 


 , इलाचाराच॒सारेण मानवोऽशौचमाचरेत्‌ ॥ ७५॥ 


 जहपर गभ गिर जाता है अथवा जन्मलेते ही मर 
जाता है, इसके सिवाय ओर अवस्षरोंपर, सन्तानकफे जन्म 
छेनै था मर्नेसे मवुष्योको कृाचारके अवुसार अशोच रहण 
कृरना चाये ॥ ७५॥ 1 












। उल्ासः १०. | भाषादीकासदहितम्‌ । ( ४१९ >) 

दविजातीनां दशाहेन द्वादशादेन पक्षतः। ` ` 
द्यदसामान्ययोदैवि ! मासेनाशौचकल्पना ॥ ७& ॥ 
हे देवि ! बाह्मणोंका दश दिन, क्षत्ियोका बारह दिनि 
 वैश्योंका पन्द्रह दिन ओर शूद्र व साधारण जातियोंका अशौच 
एकं मासतकं रहता हं ॥ ७६ ॥ क 
असपिण्डम॒तज्ञातो अिराजाशोचमिष्यते । 9, 9 ॥ 
| श्ुण्वतोऽपि गताशोचे प्षपिण्डस्य सृति शिवे।॥७७॥ 
हे शिवे ! अस्षपिंडनातिवाेकी मृत्यु हने से तीन राततक 
#. 








अशौच रहता हे । किसी सपिंदके मर जानेपर यदि अशौचं 
रहता ह ॥ ७9 ॥ | 
अश्चिनाधिकारी स्यादैवे पिञ्ये च कम्पेणि 
ू ऋते कुलाच्चनादाये ! तथा प्रार्धकम्मणः ॥ ७८॥ 
` है आये ! जिस्षको अशोच हआ हे वह पुरुष कुट्पजा 
ओर प्रारब्ध कमके सिवाय ओर किसी देव या पेतककरभमे 
अधिकारी नहीं हौ सकता ॥ ७८ ॥ 
पञ्चवषाधिकान्मत्त्यान्दाहयेत्पितृकानने । 
भां सइ ङुरेशानि ! न दहेत्ुलकामिनीम्‌॥७९॥ = 
हे कुटेश्वरि ! जो पांच वषका बाक्क मर जाय ते ` 


उसको श्मशानमं दग्ध करना चाहिये, कुठ्कामिनीन्ने 
स्वामीके साथ दग्ध नहींकरे ॥७९॥ 1 
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सब चयं तुम्हारा स्वह्प है, संसारम उनका शरोर 
आच्छन्न है, जो घ्वी मोहके मारे स्वामीकी चितापर चटृती है 


 प्रवादयेद्रा निखनेदादयेद्रापि कालिके ! ॥ ८१ ॥ 


 आज्ञावुस्तार,उनका मृतकशरीर जल्मे बहा दे या मृक्तिका- ` 





व 





( ४२० पहानिवाणतन््म्‌ । दशम 


~ => क नण नु भुन भवुक 


तव स्वहूपा रमणी जगत्याच्छन्नवियहा । 
मोहाद्धकत्तथितारोदाद्रवेन्नरकगामिनीं ॥ <° ॥ 


वृह नरकंको जाती है ॥ ८० ॥ 
बरह्ममन्यपासकास्तु तेषामाज्ञाबसारतः । 


हे काककि ! जो टोग बल्लमन््रके उपासक है, उनकी 


मेदावदेया भस्म कर उठे ॥<८१॥ 
पुण्यक्षेत्रे च तीथं वा देव्याः पाश्च विशेषतः| 
कुलीनानां समीपे वा मरणं शस्तमम्बिके ! ॥८२॥ 


हे अम्बिके ! पुण्यक्षेतरमे, तीथमे अथवा भगवतीकै समीप 
वा कोलिकगणोके समीप ही मरना अच्छा हे ॥ ८२ ॥ 


विभावयन्सत्यमेकं विस्मरञ्जगतां अयम्‌ । 

परित्यजति यः प्राणान्स स्वकूपे प्रतिष्ठति॥ ८२ । | 

जो पुरुष मरणकाख्मं त्रिटोकीको विसार केवर सत्य- 
स्वहपका ध्यान करते २ भाण छोढता है वह परमातमा 
मिट जाता हं ॥ ८२ ॥ ५ 





व) त 3. 














"न्वति ॥ + 
| । र १ 


उल्छासः ९०. ] भाषारीकासाईहेतम्‌ । (४२९) 
प्रेतभूमो शवं नीत्वा स्नापयित्वा घृतोक्षितम्‌ । 
उत्तरासि्खं कृत्वा शाययेत्त॒चितोपरि ॥ ८४ ॥ 

पहटे शवको उठाकर प्रतभूमिमं छे जावे । फिर इस 
मृतकं देहको घी छुगाकर स्नान करा चिताके ऊपर उत्तरकी 

ओर मख करके छिगदे॥ ८४॥ 
सम्बोधनान्त तदरौचं प्रताख्यान सम्रुचचरन्‌ । 
द्त्वा पिण्ड प्रेतमुखे दृदेद्रहविमबस्मरन्‌ ॥ ८<« ॥ 
फिर स्षम्बोधनके अन्तम गोत्रकै साथ प्रतका नाम (१) 

ङेकर त्रेतके मखम पिंड दे ओर “ रं” वहिबीजका स्मरण 

करते २ दाह करे ॥ <५ ॥ 

पिण्डं त॒ रचयेत्तच सिद्धा्ैस्तण्ड्लेञ् वा । 


यवगोधूमचूण्वां घधा्ीफटसम प्रिये ! ॥ <& ॥ 


हे प्रिये ! यहांपर पके हुए अन्नसे, चावलोंसे अथवा 
गेहूं के आरेसे ओवलेके समान पिंड बनावे ॥ <६ ॥ 

स्थितेषु प्रेतपुतेषु ज्येष्ठे ्राद्धापिकारिता । 

तद्भावेऽन्यपुत्रादौ ज्येष्ठाच॒करमतौ भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

परेतपुरुषके ओर पु्ोके रहमेपर भी बडा पुत्र ही आड 
करनेका अधिकारी हे । बडा प्र नहो (मरगयाही) वा 
किसी दूरदेशमं हो तो इन कारणमि ज्येष्ठके कमस ओर पतर 
भी जाद्धके अपिकारी हो सकते ह ॥ ८७ ॥ 





(१) “दों अद्य अमुकगोच मेत अमुकदेवशर्मन्‌ ! एष पिण्डस्ते ` 
स्वधा" यह पट्‌ क.र पतक मुखप 1पड रक्खे । 











( २२) परहानिवाणतन्चम्‌ । 


अशोचान्तान्तदिवसे कृतस्नानो नरः श्चुचिः। 
मृतप्रेतत्वयुक्त्यथघ्ुल्छजेत्तिरकाञ्नम्‌ ॥ ८८ ॥ 


 अशौचके अन्तम दूसरे दिन मरुष्यको स्नान करे 


पवित्र हो भृतकपुरुषका मेतपन छुदानेके छ्य तिरकाश्चन 


उत्स करना चाहिये ( ३) ॥ << ॥ 
गां भूमिं वसनं यान प्च घातुविनिभ्मितम्‌ । 
भोज्यं बहुविधं दद्यात्परेतस्वगाय सत्यतः ॥ ८९ ॥ 
मृतकयपुरुषको स्वगप्रापिके छ्य मृतकपुरुषके पु्ोँकों 


गावः भूमि, वञ्च; यान) धातुपा्र ओर बहुतसे भोज्य इव्य 


( भोजनकी सामग्री ) उत्सगे करने उचित है ८ २)॥८९॥ 
गन्धं माल्यं फलं तोय शय्यां प्रियकरीं तथा 
यद्यत्यतप्रियद्रव्यं त्त्स्वगयं षसत्पजंत्‌ ॥ ९० ॥ 


----- - - -----_- ---- -------- ~~ ---- -- ` ~ ~ - ---- ~ -- :  - ~ ~~~ शाको 





५. १) ध्यरों यद्य अमुकगोत्रस्य प्रेतस्य पितुरमुकदैवशर्मणः मरेतत्वविञु- 
क्त्यथम्‌ अमुकगोत्राय श्रमुक देवशर्मणे ब्राह्मणाय दातुमदं काञ्वनल्षदितान्‌ 


तिलान्‌ खमसुच्छजे ।› यह वाक्य पट्कर भतकयपुरुषका मरेतपत्त चु निके 


-लिये तिरकाश्चन उत्सर्गं करे । 


( > ) “सों अमुकगोत्रस्य मेतस्य पितुरसुकदेवशर्मणः स्वर्गार्थम्‌ अयुक- 
गोत्राय अमुकदेवशर्मणे बादह्यणाय मां वुभ्यमदं सम्प्रददे 1" यद्‌ पटृकर 


स्वगेप्रार्निके ल्िथि गोदान करे । भूमि, वश्च, यानादि उत्सगके समयभी 


यर्‌ वाक्य पट्‌ । 


¢ 1 । 
॥ (क ् ~ > 
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| भु" पदु -० णि" ०.७ = वि भयु अ भनु वहनि कुभि पोत "वु पुकि तककः 


गन्ध, माला, फक, जक, प्यारी सेज ओर जो जो वस्तु 


प्रेतपुरुषको प्यारी रही हों वे सव प्रेतकी स्वगप्राप्तिके खियै 

दान करदे।।॥ ९० ॥ | 
ततस्तु बृषभञ्चकं अिश्चलाङ्न लच्छितप्‌ । 
स्वणैनालंकरत कृत्वा त्यजेत्तत्स्वरवाप्तये ॥ ९१ ॥ 
अनन्तर स्वमेभरात्तिके छ्य एकं वृषभ त्रिशूरके चिहसे 


चिद्ित ओर सुवणाेकारसे भूषित कर छोढदे ॥ ९१ ॥ 


प्रेतश्राद्धोक्तविधिना द्धं कृत्वातिभक्तित्‌ः । 

्रह्मज्ञान््राह्मणान्कोटानक्ुधितानपि भोजयेत्‌ ॥९२॥ 

फिर अत्यन्त भक्तिके साथ परेतभाद्धमे कही हई विधिके 
अटु्तार कुट्वान्‌ व दूसरे क्षुधित बाह्मणोँको भोजन करावे९२ 


दानेष्वशक्तो मजः कर्वन्दछादध स्वशक्तितः । 


बुभुक्षितान्भोजयित्वा प्रेतत्वं मोचयेत्पितुः ॥९३॥ 


जो पुरूष भूमि शय्यादिका दान करनेमं भकस्षमथ हौ 
बृह मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार भाद्‌ करके मखे बाह्ञ- 
णोंको भोजन कशकर पिताका भ्ेतपन छदावे ॥ ९२ ॥ 


आयेकोदिष्रमेतन प्रेतत्वान्मुक्तिकारणम्‌। 
वषँ वषं भृततिथौ दद्यादन्न गतासवे ॥ ९९ ॥ 
यह प्रेतश्नाद्ध आय एकोटिष्ट ओर प्रेतपनकी मुक्तिका 


कारण है, इसके आगे भतिवर्षं मृतककी तिथिप्र मृतक पुरु- 
षके नामपर अन्न देना चाहिये ॥ ९४ ॥ 








व [4८64 
` उषासः १०. ]  भाषाटीकासाहितम्‌ । ` (४२३ > 








 भर॒ष्य अवैधं दिनम भी अपरिहार्थं कर्मका अनुष्ठान 1 | 


1५ 





( ४२४ ) महा निवांणतन््रम्‌ । | द्राम ~ | 
बहुभिर्विधिभिः किंवा कमभिवेहुभिश्च किम्‌ । 
स्वैसिद्धिमवाप्नोति मानवः कौलिकाञ्चनात्‌ ॥९५॥ 
वहुतसते विधाने क्या फरहौ सकता ह! बहते 

कंमाका अनुष्रान करनैसे क्या ए हो स्षकता हं { कुडवाच्‌ 


 वुरुषकी अचना करनेसे ही भटष्यको सब सिद्धिं मि 


जाती है॥२५॥ 
विना दोमानपाच्छराद्धात्संस्कारेषु च कमसु । 
सम्पूणकार्य्यसिद्धिः स्यादेकया कौलिकास्चया९६&॥ 
होम, जप, श्राद्ध या कोई भी संस्कार न किया जाय 
तथापि केव कुट्वान्‌ पुरुषकी अचना करनेसे सब काय 
सिद्ध हो जाते है ॥ ९६ ॥ 
शुषा चतुर्थीमारभ्य श्चुभकम्भाणि कारयेत्‌ । 
असितां पञ्चमीं यावद्विधिरेष शिषवोदितः ॥ ९७॥ 
शिवका कहा दुभा विधान हे कि, शुक्टपक्षकी चतुधौ ` 


 विथिस्े आरभ करके कृष्णपक्षकी पंचमी तिथिके बीचमें 


ही इन सव शुभकमेकि कर ठे ॥ ९७ ॥ 
यथापि विर्देऽहि गुवृ्िक्ोलिकाज्ञया । 
कम्माण्यपरिदहार्य्याणि कम्माथी कन्तमहति ॥९८॥ 
गुरु, ऋतिक ओर कुर्वान्‌ पुरुषकी आक्ञाके अनुसार 





सकता ह ॥ २८ ॥ 


५ 
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॥ि 
॥ उदास; १०. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । "(७9२९ ); 
गृदारम्भः पवेशब्च याजा रत्नादिधारणम्‌ । 
सम्पज्याव्यां पञ्चतच्वैःकुय्यादेतानि कोलिकः॥९९॥ 
गृहारम्भ, गृहप्रवेश, यात्रा, शंख रत्नादिधारण इत्यादि 
केम कुर्वान्‌ परुषको पाचतर्वसै देवीकी पुजा करके करने 
चाहिये ॥ २ ॥ 
सक्षपया्रामथवा इय्यांत्साघकसत्तमः । 
ध्यायन्देवीं जपन्मन्ध नत्वा गच्छेयथामति॥१००॥ 
अथवा साधकको उचित हे कि, देवी भगवतीका ध्यान 


करके मन्बजप ओर नमस्कार करके इच्छादसार गमन करे 
इसका नाम संक्षेपया्रा हे ॥- १०० ॥ 


सर्वास देवताचीसु शारदीयोत्सवादिषु । 

तत्तस्कल्पोक्तविधिना ध्यानपूजां समाचरेत्‌ १०१॥ 

सव देवताओंँकी पूजाके स्थानमं शारदीय महोत्सवके 
स्थरे उस उस कल्पमं कही हूदईं॑वि धिके अनुस्तार ध्यान 
ओर पूजा करनी उचित हं ॥ १०१ ॥ 


आय्याप्ूजोक्तविधिना विहि प्रयोजयेत्‌। ` 

कोलाचंनं दक्षिणाञ्च त्वा कम्पं समापयेत्‌ १०२॥ 

आदिकालिकाकी पूजाम जसा विधान हं उसके अनुसार ` 
बलिदान करे ओर फिर कृटवान्‌ पुरुषको पृजा दक्षिणा 
देकर कमेको समाप्त करे ॥ १०२ ॥ | 
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` सवेभातिसे कुटवान्‌ परुषकी पूजा करनी चाहिये ॥१०४॥ 


रहता ह, वह देश ही धन्य, मान्य ओर पुण्यतम है । देवता- 






(४२६ )  महानितांणतन्ञम्‌ । | र 
गद विष्णु शिवं सूय्ये ब्रह्माणं परिपज्यं च। 
उदेश्यमच्येदेव सामान्यो विधिरीरितः ॥ १०३ ॥ 
साधारण विधि यह हे कि-गेगा, विष्णु,शिव,घयं ओर 

बल्या इन पाकं देवताओंकी पूजा करके उदि देवताकी 

पजा करे ॥ १०३॥ | 
कौलिकः परमो धर्मः कौलिकः परदेवता । 
कौलिकः परमं तीथ तस्मात्कोटं सद चयेत्‌॥१०४॥ 
कुट्वान्‌ पुरुष ही प्रमधमे हे, कुंट्वानू पुरुष ही परमं 

दैवता हं, कुट्वान्‌ पुरुष ही परमतीथ हे, इस कारणस सदा 


- 





साद्धनिकोटिती्थानि ब्रघ्राद्याः सर्वदेवताः 
वसन्ति कोलिके देदेकत्न स्यात्कौलिकार्चनात्‌ १०4 
साट तीन करोड तीथं, बज्लादि समस्त देवता, कुर्वान्‌ 
महापुरुषके शरीरम विराजमान रहते है, अत एव॒ कुख्वान्‌ 
परुषकी पूजा करने सम्पूण फ मिते हैँ ॥ १०५ ॥ 
पणामिषिक्तः सत्कौटो यस्मिन्देशे विराजते । 
धन्यो मान्यः पुण्यतमः स देशः प्रार्थ्यते सुरेः१०६ 
पूणामिषेकमे अभिषिक्त हभ श्रेष्ठ कुवान्‌ जिस देशमे 





लोग भी रेपे देशकी प्राथना करते है ॥ १०६ ॥ 


^ 




















॥ 
। “.. " “ 





-उदासः ९०.) भाष्‌ादीकासादितम्‌ । ( २.७ ) 


० 


| ` करतपूणांभिषेकस्य साधकस्य शिवात्मनः । 


पुण्यपापविहीनस्य परभावं वेत्ति को भुवि ॥१०७॥ 


पूणीभिवेकरमम अभिषिक्त हुआ साधक पाप्पुण्यरहित ओर 
साक्षात्‌ वरूप हे, पृथ्वीम कौन परुष उस महातसमाके प्रभा- 


वो जान स्षकता दं ॥ १०७ ॥ 


केवकं नरषूपेण तारयत्रखिलं जगत्‌ । 
शिक्ष्यश्छोकयाताञ्च कोलो विहरति क्षितौ ॥१०८॥ 


केवर भटुष्य रूपसे समस्त जगतका उद्धार करनेके स्थि 


ओर लोकयात्रा सिखानेके स्यि कुर्वान्‌ पुरुप्र पृथ्वीपर 


विचरन किंया करवै है ॥ १०८ ॥ 


श्रीदेष्युवाच । 


पूर्णाभिषिक्तकोटस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो 

विधानमभिषेकस्य कृपया ्रावयस्व माम्‌ । 

भरीमगवतीजीने कहा-हे प्रभो ! पणौभिषेकके दासय 
अभिषिक्तं हए कुर्वान्‌ पुरुषका माहात्म्य आपने कहा, 
अव ऊषा करके इस अभिषेकका विधान किये, उसके 
भवण करनेकी मुञ्चको इच्छा हं ॥ १०९ ॥ 

श्रीख्दाशिव उवाच । 
विघानमेतत्परमे गुप्तमासीदयुग्रयं । 
गु्तभावन इव्वेन्तो नरा मोक्षं ययुः पुरा ॥११०॥ 





 अभिषेककां विधात अत्यन्त गप्र था) उस कालम । 


 भवुष्य रात अथवा दिनम प्रकटभावमें असिषेक्‌ करमे॥१११॥ 





पूणं अभिषेकमं अभिषिक्त हुए कुटवान्‌से कहा हआ संस्कार 
सिद्ध करावै ॥ ११४ ॥ 


(४२८ ) महानिवणतन्त्रम्‌ [ दशम 


# नु 22 गु ० नद गन भ (र ओं भयु तुः तदु भगु (म > वदनि व्दष्् 


सदाशिवने कहा सत्य) तेता ओर द्वापरयुगमे इस्त पुण 


वर इसका अदुष्ठान करके मदष्योँने सक्ति पायी ह ॥११०॥ 
प्रले कलिकाले त॒ प्रकाशे इटवतिनः 


नक्तं वा दिवसे इुरय्यात्सप्रकाशायिषेचनम्‌॥१११॥ 
आगे जव कछियुगका प्रभाव बदेगा तव कुराचारी 


नामिषेकं विना कौलः केवलं मययसेवनात्‌ । 

पणाभिषेकात्कोलः स्याज्चकधीशःकुखाचकः ११२॥ 

अभिवेकके विना. केवल मयके सेवनसे ही कुट्वाचू 
नहीं होता, जिसका पणं अभिषेक हभ है) वही कुटाचक 
चक्राधीश्वर ओर कोड हो सकता ह ॥ ११२ ॥ 

ततरामिषेकषून्वऽदधि सर्व्वविघ्नोपशान्तये । 

यथाशक्त्युपचारेण विध्रेशं पूजयेद्गुरूः ॥ ११३ ॥ 

उसमं अभिषेकके पहर दिन सब विघ्रोकी शान्तिके 
ल्यि यथाशक्ति उप्रचार करके गुरुको वि्रराजकी पुजा 
करनी चाहिये ॥ ११३ ॥ 


गरुश्राधिकारी स्यच्छमप्रणाभिषेचने। = 
तद्टामिषिक्तकीटेन संस्कारं साधयेस्पिये ! ॥११४॥ 
हे भ्र ! यदि गुरु पृणीभिषेकमें अधिकारीन ही 1 










ति, "करत न्क 








< १०. | भाषाटीकासहितम्‌ । "(©> । 
खान्ताणं बिन्दुसंयुक्तं बीजमस्य प्रकीतितम्‌।॥॥११५॥ 


ख'' दणके पिरे वणम्‌ चद्र विन्द मिरने गं) 
से गणपतिका बीज होगा ॥ ११५ ॥ 


गणकोऽस्य ऋषिश्छन्दो नीवृद्धिष्नस्तु देवता । __ 
कृत्तेव्यकमणो विष्नशान्त्यथं विनियोगिता॥११६&॥ 
इस गणप तिमत्रका ऋषि गणक, छन्द नीवृत्‌, देवता 


विघ्र है, कतंव्यकमेकी विध्रशान्तिके छ्यि विनियोग कीतेन 
करना चाहिये (३) ॥ ३१६ ॥ 


षट्दीघंयुक्तमूरेन षडङ्गानि समाचरेत्‌ । 
प्राणायामे ततः कृत्वा ध्यायेद्रणपति भिवे!॥११७॥ 


छः दीपस्वर यक्त मन्बसे षडङ्गन्यास करे (२) हे शिवि 
फिर प्राणायाम करके(३)गणेशजीका ध्यान कंरे॥ ३१७ ॥ ` 


--- ------------------_____-____ `` `` <~ ---~--~-~~~_~ ~~ -------------------- - 








( १) ऋष्यादिन्यासरो यथाः-खस्य गणपतिबी जमन्चस्य गणककषिः। 
नीवृच्छन्दो विघ्नो देवता; कत्तव्यस्य हुभपूर्णाभिषेककर्मणो विन्नशान्त्यथै 
विनियोगः › शिरसि गणकाय ऋषये नमः । सुखे नीबच्छन्द्सरे नमः। 
हदये विन्नाय देवतायै नजः । कर्तव्यस्य शछुभपूर्णाभिषेककमंणो विघ्नरशा- 
न्त्ये विनियोगः । 

(२) अंग॒ष्ठादिषडङ्न्याखो यथाः-गामंशष्ठाभ्यां नमः । गीं तजेनीन्यां 
स्वाहा । मू मध्यमाभ्यां वषट्‌ । ओं अनामिकाभ्यां हम्‌ । गौ कनिष्ठाभ्यां 
वोषट्‌ । गः करतल्ल एछाभ्यामच्राय फट्‌ । हदयादेषडड्न्यासो यथाः-गां 
हृदयाय नमः । गीं शिरसे स्वाहा । गू शिखायं वषट्‌ । ग कषचाय हम्‌ । 
गों नेत्रचयाय वौषट्‌ । गः करतनलषृष्टाभ्यामश्चाय फट्‌। (३) “गं '› इस्तः 
बीजमंच्रको पटृकर प्रणाम करे। न 
















(८३० ) महानिबोणतन््स ॥ #। ~ छ 
 . सिन्दूरम्‌ भनेर प्रथुतरजटरं इस्तपद्येदधानं 
 शङ्खंपाशङ्कशेष्ठान्युरुकरविलसद्रारूणौपूणंङम्भम्‌। 
 बालेन्दृदीप्तमोर्ि करिपतिवदनं बीजयपूराद्रगण्डं ` 
भोगीन्दराबद्वभूषं भजत गणपति रक्तव्ाङ्गयगम्‌ ११८ 
जो सिन्दूरके समान काख्वणं हैजो तीन ने्वाठे ह 
जिनका उदर बडा है,जो चार भुजाओंमं शख ,पाश, अंकुश 
ओर वर धारण किये, जो विशार शुडमें बारुणीसे पण 
कुम्भ ( घडा धारण कंर रहै ह नवीन चेद्रमाकी कटासन 
जिनका मस्तक शोभायमानहो राहि न्वा ददन ग्ज- 
राजके वदनके समान है, जिनक दोनों कपोढ सदा मदके 
निकाटनेसे भीगे रहते है, जिनका शरीर सपेराजसे शोभाय 
भान ह; जो छार वच ओर छाठ अगराग धारण किये है 
 उनं देवगणपतिका भजन करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
ध्यात्वैवं मानसेरिष्ा पीर्शृक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 
तीवा च ज्वाछिनी नन्दा भोगदा कामहूपिणी ११९ 
इस भकार ध्यान कर मनके उपचारसे पुजा करके (रण- ॑ 
वका उच्चारण करके चतुर्थी भक्त्यन्त नाम टेकर )““नमः” 
भद अतम ठगाकर गधपृष्पादिसै पीडशक्तियोंकी पूजा करे । 
तीवा) ज्वाछिनी) नदा) भागदा कामह पिणी ॥ ११९ ॥ 
उरा तेजस्विनी सत्या मध्ये विघ्रविनाशिनी। 
पूवादितोऽचचयिव्वेताः प्रूजयेत्कमटलासनम्‌ ॥१२०॥ 
उधर, तेजस्विनी ओर सत्या इन आढ पीठशक्तिर्योकी 
पूवीदि कमस पूजा करके मध्यदेशमं विघरविनाशिनीकी प्रना ` 
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| (१9) फिर प्रणव पटृकर ˆ नमः? ( पदान्त नाम 
उच्चारण करके ) कमपरास्नकी पुजा करे ( >) ॥१२०॥ 


पुनध्यात्वा गणेशानं पञ्चतत्वोपचारकैः । 


अभ्यच्यं तच्चतुदिश् गणेशं गणनायकम्‌ ॥१२१॥ 


गणनाथ गणकरीड यजेत्कोलिकपत्तमः। 
एकदन्त ग म्बोद्रगजाननौ ॥ १२२ ॥ 
महोदर विकटं धूम्रां विघ्ननाशनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
 कोठिकंभ्ेष्ठको चाहिये किं फिर ध्यान करके मन्वे 
शुद्ध इए पंचतचखरूप उपचारसे गणेशजीकौ पुजा करे । फिर 


उनके चारों ओर गणेश,गणनायक.गणनाथ, गणक्रीड, एक- 
दन्त, रक्ततुण्ड, छुम्बोद्र) गजानन, महोदर, विकट, धृप्राभ, 


विञ्चनाशनं इनकी पूजा करे (३) ॥१२.१।१२२॥१२३॥ 
ततो बराह्मीुखाः शक्तीदिक्पालंश्च प्रपूजयन्‌ । 


` तेषामच्ाणि सम्पूज्य विन्नराजं विसजेयेत्‌ ॥१२९॥ 





( १) पूर्वदिशामे एते गंध पुष्पे मो तीव्राये नमः" अश्चिक्ौणमे एते 
गन्धपुष्पे, ““यों ञ्वाद्िन्ये नमः) । दक्षिणदिशामें “ओं नन्दाय नमः" । 
नैत्रतक्म णमे ““रों भो गदायि नमः"? । पश्चिमदिशामे “ओं कामरूपिण्ये 

म्रः । वायुकोणमें ८८ओं उयराये नमः) । उत्तरदिशामे “थो तेजस्विन्यै 
नमः) । ईशानकोणे ८. सखो सस्याये नमः) । मध्यमे “श्यौ विस्नविना- 
शिन्ये नमः) 1 

(२) एते गन्धषुष्पे “यरा कमलासनाय नमः। 

(३) एते गन्धपुष्पे .स्रोौं गणेशाय नमः एते गन्धपुष्पे ^ ओं गणना- 
यकाय नमः ।› इत्यादि । 


उदातः १२०. ] भाषादीकासहितम्‌ । (४३१) 
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( ४३२ ) महानिषांणतन्त्रस्‌ । [ ~ 
फिर बाघ्ली इत्यादि अष्टशक्ति ओर इन्दादि दशदिक्पा- 
रोंकी पूजा करके दिक्पालोके स्व भ्ोकी पृजा करे ओर 
विघ्राज ! ( क्षमस्व ) इस वाक्यसे वि्रराजक। विक्षजन 

रे ॥ १२४॥ 


एवे सम्पूज्यं विनच्रेशमधिवासनमाचरंत्‌ । 
भोजयेच्च पञ्चतच्वेब्रह्मज्ञान्फुरुसावकान्‌ ॥ १२५ ॥ 
दस प्रकार विघ्रशजकी पूजा करके अधिवास्षन करे ओर 





 पचतवसे बहमज्ञानी कुटसाधकोंको भोजन करावे ॥१२५॥ 


ततः परदिने स्नातः कतनित्योदितक्रियः । 
आजन्मक्रतपापानां क्षयाथ तिलकाञ्चनम्‌ । 
उत्सजेत्कौटतस्यथ भोज्यञ्रेकमपि प्रिये !॥१२६॥ 
फिर दृक्षरे दिन स्नान कृरनेके पीठे नित्यक्रिथाको समाप्त 


करके जन्मसे छेकर कथि हुए सव पपोके क्षय हौनेके अथं 


तिकुकाञ्चन उत्सग करे (१) हे भ्रिये ! उसके उपरान्त 
कुटव नोंकी तुके लिय एक भोज्य दे (२) ॥१२६॥ 


( १ ) “श्रौं तत्सद्य अमुके मासि मुके पक्ष असमुकराशिस्थे भास्करे 
ययुकतिथौ अयुकवासरे जम्बद्धीपान्तर्मतभारतवर्षेकदैशस्थितायुकम्राम 
वासौ श्रमुकगोन्नः अयुक्ृप्रवरः० अरमुकवेदान्तग॑ताञुकशाखाध्यायिने ` 
श्रीयुकदैवशर्मणे बाह्यणाय दातु काश्चनसदितान्‌ तिलानह सयुतछने। 
यह वाश्य वट्कर तिलकाञ्चन उच्छडग करे । 

(२) “ओरं तत्सद्‌ अके मास अमुके पत्त अमुकरशिस्थे भास्करे 
अमुकतिथौ असुकवाल्नरे अमुकगोच्रः अमुकप्रवरः अयुकूवेदान्तर्गवाुक- 
शाखाध्यायी श्रीअमुकदैवशरमां कोौलादितप्तिकामः अमुकगोत्राय अमुक- 
प्रवराय अमुक्वेदान्त्गतायुकशाख्ाध्यायिने श्रीमते अयुकदेवशमणे बाह्य 
णाय कौलाय दाव भोज्वमहं सयु्छजे'"वद वाक्य पट्कर भोज्य उत्तर्गकरे 
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उषसः १०. ] भाषाटीकासदितम्‌ । (४३३ ) 
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अध्यं दत्वा दिनेशाय ब्रह्मविष्णुशिवभरहान्‌ । 
अ्चयित्वा मात्रगणान्वसुधायां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कम्म॑णोऽभ्युदयार्थाय वृद्धिश्ाद समाचरेत्‌ । 
ततो गत्वा गुरोः पारं प्रणम्य प्रार्थयेदिदम्‌ ३२८॥ ` 
फिर सूयको अपे देकर, बह्मा, विष्णु, शिव, नवग्रह; 


हेनेकी कामनासे वृ दविश्राद्ध करे । इसके उपरान्त गुरुके 
निकट जाय भणाम करके प्राथेना करे कि ॥१२५॥१२८॥ 


हि नाथ ! कुरखाचार! नलिनीद्ख्वह्टम ! । 
त्वत्पादाम्भोरुदच्छायां देहि मूधिं कृपानिधे ! १२९ 


कपानिषे ! इस समय मेरे मस्तकप्र अपने चरणकमल्की 
छाया कर दो ॥ १२९ ॥ ५ 


। , आज्ञां देदि महामाग ! हभपणीमिषेचने । ` 





दगा ॥१३०॥ 


शिष्शकत्याज्ञया वत्स । इर पर्णाभिेचनम्‌। ` ` 
मनोरथमयी सिद्धिनायर्ता शिवशासनात्‌ ॥१३१॥ ` 
८ ४ + ` क: 


४ द्‌, आपकै प्रसादै गे निर्विघ्न कायेकी | भिदि प्राप्त कर्‌ । 
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मातृगणोंकौ पूजा करके वसुधारा दे । अनन्तर कर्मके उदय ` 


हे नाथ ! आप कौलिकरप पञ्नवनके आधारहै। हे ` 


निविन्न कम्मण: सिद्धिसुपैमि खत्परसादत॥१३०॥ ` | 
हे महाभाग ! मेरे शुम पृणामिषेकके चि आप्‌ आज्ञा 
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 सखंकदप कर। 


क देवशरा, अङ्कगोजम्‌ यश्चकप्रवरम्‌ अमुकवेदिनम्‌ अरमुकशाखाध्यायिने । 


 शरुको वरण करे । । हः | :“ 
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(3४9. ` महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ अघम 
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हे वत्स ! शिवशक्तिके आज्ञावक्तार पृणौभिषेकमं अभि- 
विक्त होवो । महादेवजीकौ आज्ञाके अङत्तार तुम्हारी मनः- 
कामना सिद्ध दहो ॥ १३१ ॥ । 
इत्थमाज्ञां ग॒रोः प्राप्य सर्वोपद्रवशान्तये । 
 आगुलेक्ष्मीबलखारोग्यावा्यं सङ्कटपमाचरेत्‌ १३२ ॥ 
` गुरुजीसे यह आज्ञा पाकर शिष्य सब उपद्रवोँकी शान्तिकि 
खयि ओर आयु, ठक्ष्मी, वर व आरोग्यप्राप्षिके छ्थि 
सकंल्प करे ( १ )॥ १३२ ॥ 
` ततस्तु कृतसकटपो वल्नाठङ्कारभूषणः । 
कारणः शुद्धिसदितेरभ्यच्यं वृणुयादय॒रुम्‌ ॥ १२३ ॥ 
दक्ष पकार मंकंल्प कर वह्चामृषण वा शुद्धिके साथ कार- 
णते गुरुको पूजा करके वरण करे ( २ ,)॥ १२२॥ 


= क = = = व 


( १)५य्रं तत्सदद्य अके मासि अञ्ुकराशिस्थे भास्करे अमुके 
चक्षे अघ्ुकतिथौ अखकवासरे असुकनक्तत्रे रसुकगोचः अखुकप्रवरः 
यअसकदेवी असकशाखाध्यायीः कुमारिकाखण्डान्तगंताषुकम्रदेशीयाष्ठकग्रा- 
अवासी -श्रीश्मघुकदेवशर्मा, निःशैषोपद्रवशान्तिकामः आयुलक्ष्मीबलायेग्य- 
कामश्च छुभपूर्णाभिवेचनमह करिष्ये ' यह वषाक्य पद्कर 


 (२)५ यों ततसछदय अके मासि अखकराशिस्थे भास्करे असक पत 
जक्लकतिथौ असकवासरे खस्ुकनस्त्र प्रसुकगोच्रः अखकप्रवरः अुकवेदी 
असकशाखाप्यायी) ऊमारिकाखण्डान्तगतासुकप्रदेशीयासकञ्चाम वासीभ्रीम- | 


कुमारिकाखण्डान्त्गताखकप्रदेशीयायुकय्चामनि वासिन भ्रीमन्तममुकानन्द्‌- ` 
नाथे गत्वेन भवन्तं वच्रारंकासदिभिररं वणे "› इख प्रकार सकम्प पट्‌ 
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रुम्मनोहरे गेहे गेरिकादिविचििते । 
चिचध्वजपताकामिः फलपदवशोभिते ॥ १३० ॥ 
गरेकादिकसे चिन विचित्र बने मनोहर ग्रहे गुरुको ` 
( बेठना चाहिय ) । यह गृह ॒मनको रमानेवाछा, ध्वजां 
पताका ओर फर पत्रादि शोभायमान हो ॥ १३४ ॥ 
किड्क्गीजारमाखाभिशन्द्रातपविभूषिते । 
घृतप्रदीपावछिमिस्तमोरेशविवनिते ॥ १३५ ॥ 
। किकिंणी अथौत्‌ श्द्रवरिकाओंकी मारे विभूषित, 
 विचिन्न चदोवेसे यह गृह सजा रहे । धृतके इतने दीपक 
जला दिये जीय कि, अन्धकारका नाम न रहे ॥ १३५ ॥ 
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कपूरसहितेधूपेयक्षधूपे* सुवासिते । 
ग्यजने-धामरेबहेदपणायेरलङ्कृते ॥ १३६ ॥ 
कपूरके साथ धरूपकं दवारा शाख्के गोँदसे बनी हृं धूपके 
दारा उक्ष स्थानो सुगन्धितं करे । हाथके खचनेके पेखेसे 
ताख्वृन्त चामरसे, मोरके पंखोंसे ओर दप॑णादिस्े उस गरहको 
(= 
 साद्धहस्तमितां वेदीयुच्चके्तुरङ्लकाम्‌। ` 
 रचयेन्म्रन्मयीं तत्र चणरक्षतसम्भवेः ॥ १३७.॥ 
 पीतरक्तासित्तश्यामलेः समनोहरम्‌। 
मण्डलं सवतोभद्रं विदध्याच्छरीगुरुस्ततः ॥ १३८॥ 












( ४३६ ) मह्‌"नेव।णतन्चस्‌ । [ स 4 
(अम म मीक | 
चार अगु ऊची ओर आये हाथकी म्बी चोदी वेदी 
इस गरहमे गुरुको बनानी चाहिये । फिर पीठे) काक, का 
श्वेत, श्याम इन पांच रंगके चावोके आरेसै मनोहर स्वः 
तोभद्र मडल बना ५ १२७ ॥ १३८ ॥ । | 
स्वस्य॒ कल्पोक्तविधिना मानसाचावधिक्रियाम्‌ ॥ | 
कृत्वा पूर्वोक्तमन्ञेण पञ्चतत्वानि शोधयेत्‌ १२९॥ 
फिर अपनै २ कल्पमं कही हुईं विधिके अलक्तार मानसिक 
पूजासे 2ेकर समस्त कायं समाप्त करके पह कट हए मत्से 
पचतत्वको शुद्ध करे ॥ ३३९ ॥ 
संशोध्य पञ्चतच्वानि पुर'कलिपितमण्डले । 
{ स्वाण वा राजते ताम्रे मृन्मये वटमेव वा ॥१४०॥ 
। ` पंचतवको शुद्ध करनेके उपरान्त पहटे कहे हुए सवतो- 
भद्र मण्डठके ऊपर सुवणे, चांदी, तावा, अथवा गृत्तिकका | 
बना षदा ठाकर ॥ १४० ॥ । 
्षालितञ्चाघ्लबीजेन दध्यक्षतविवनितम्‌ । 
स्थापयेद्रह्बीजेन सिन्दरेणाङ्येच्छ्िया ॥ ९४१ ॥ 
५ फुट ?› म॒न््रसे उस घडेको प्रक्षाटिति कर उसमे दही 
चावठका टेप करे ओर प्रणवका उचारण करके उसको ५ 
 मण्डटमे स्थापन करे । फिर ^“ शी? बीज पढ़कर सिरस 


उसको अक्रित कंरे ॥ १४१ ॥ 
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` उषसः १०. ]  भाषारीकासहितम्‌ । ८ ७३७ ५ 
क्षकाराद्येरकारान्तेवेणबिन्दुविभूषितेः । 
 मटसन्यिजापेन परये्कारणेन तम्‌ ॥ १४२ ॥ 
चन्दर बिन्दु “ विभूषित (क्ष ) से ठेकर अः तक्‌ ५०. 
वणक साथ तीन वार मरठमन्त्रका जप करके कारणस इस 
खडेको भरे ॥ १४२ ॥ 
अथवा तोथतोयेन शुद्धेन पाथसापि वा । 
नवरत्न सवर्णं वा घरमध्ये विनिशक्षिपेत ॥१४३॥ 
अथवा तीथेजठसे या शुद्धजटसे देको भरकर फिर उस 
` चेमे सुवण या नवरत्न डाठने उचितं ह ॥ १४२ ॥ 
 । पनतोदुम्बराश्चत्थबकुखाभ्रससद्रवम्‌ । 
पल्लव तन्मुखे दद्याद्वागभवेन कृपानिधिः ॥१४४॥ 
फिर छपानिधान गुरुजी “ रं ' बीज. उचारण करके 
 कटशके मखम कटहर, गर, पीप, मोकसिरी ओर आम 


© 


इन पांच ब्क्षोके पत्ते रखे ॥ १४४ ॥ 

शरावे मात्तिकं वापि फलाक्षतसमन्वितम्‌ 

रमां मायां सम॒चा्य स्थापयेत्पल्लवोपरि ॥१४५॥ 

फिर हीं भी) मन्ब उचारण करके तन्दुर ओर फठ- 
यक्तं सुवण, चांदी, तबि या मिद्धीकी बनी सरेयां पर्तके 
ऊपर रखे ॥ १४५ ॥ ॑ 


बध्नीयाद्रघ्युग्मेन ग्रीवां तस्य वशनने ! । 
शक्तो रक्तं शिवे विष्णो शवेतवाकसःप्रकीत्तितम्‌ १४६ 
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(३३८ ) महानिवोणतन्जम्‌ । | दशम 
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हे वरानने! दो वश्चोमे इस बतनका गा बि, हे शिव 


शक्तिमन्मं छा ओर शिव तथा विष्णुजीके मन्म श्रत 


वख ही अच्छा हे ॥ ३४६ ॥ 
| . स्थां स्थीं मार्या रमां स्म्रता स्थिरीकृत्य घरन्तरे। 
निक्षीप्य पश्चतत्वानि नवपा्ाणि विन्यसेत्‌ १४७॥ 
अनन्तर “स्थां स्थीं दीं श्रीं स्थिरीमव यह मन्त पद्‌ 
कर स्थिर किये हृएे ओर षडे पचतत्व रखकर नवपात्रको 
रखे ॥ १४७ ॥ | 


राजतं शक्तिपात स्यादगरूपातं हिरण्मयम्‌ । | 
श्रीपाचन्त॒ महाशङ्खताभ्राण्यन्यानि कल्पयेत्‌ १४८ 
शक्तिपात चांदीका वमा हुआ, गुरुपाच सुवणका बना 


) इभा) भरीपात्र महाशंखका बना हज ओर सव पात्र तबिके 
 हनेर्चाये ॥ १४८ ॥ 


पापाणदारुलीहानां पात्राणि परिषज्जयेत्‌ । 
शक्त्या प्रकट्पयत्पात्र महादेव्याः प्रपूजने ॥१४९॥ 
 महादेवजीकी ¶जाकरके अवसररमे पत्थरके काठके ओर 
छोहैके पाको छोडकर शक्तिके अनक्षर ओर पदाथसे पार 
बनावे ॥ १४२ ॥ 


पात्राणां स्थापन कृत्वा गुरून्देवीं प्रतपेयेत्‌ । 
 .ततस्त्वभ्रतसम्पूणघटमभ्यच्चयेत्सुधीः ॥१९५०॥ 














` ` उदछ्छासः १०. । भाषाटीकासादितम्‌ । ( ४३९ 9 

फिर पात्र स्थापन्‌ करके गुरगणोका' ओर भगवतीका 
( ओर आनन्द्भेरवादिकोंका ) तपंण करे । इसके उपरान्त 
ज्ञानी पुरुष अमृतस्षे भरे हए षडेकी पूजा करे ॥ १५० ॥ 


दशयित्वा धूपदीपौ स््व॑भूतबछि हरेत्‌ । 
पीर्देवान्पूजयित्वा षडङ्कन्यासमाचरेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
पीठे धूप दीप दिखाकर पहटे कहा हुआ मन्त्र पद्‌ सव- 
भूतोको बि दे । अनन्तर पीठदेवताओंकी पूजा करके षडङ्ग 
न्पास्न करे ॥ १५१ ॥ | 
प्राणायामं ततः कृत्वा ध्यात्वावद्य महेश्वरीम्‌ । 
स्वशक्त्या प्रूजयेदष्ां वित्तशाय्यं विवजयेत्‌१५२ 
इसके उपरान्त प्राणायाम करके महैश्वरिक। ६यान धृरकर 
आवाहन करनेके पीर अपनी शक्तिके अवक्र उस अभीष्- _ 
देवताकी पूजा करे, परन्तु किकी भकारसे वित्तशान्य (साम्य 
रुपथादान करनेकी हे तो एक पस्चा ) न करे ॥ १५२ ॥ 
हो मान्तक्रव्यं निष्पाद्य मारीशक्तिसाधकान्‌ । 
पुष्पचन्दनवासो मिस्वयेत्सदयरः शिवे ! ॥ १५२॥ 
हे शिवे ! सद्गुरुको चाहिये कि होसे ठेकर सब काया 
को पुरा कर फू, चन्दन ओर वोप कृमारिोंकी ओर 
शक्तिसाधकोंकी पूजा करे ॥ १५२ ॥ _ | 
अव॒ग्रहन्त॒ कौला मे शिष्यं प्रति कुखखरताः। 
पूणां सिषेकसस्कारे भवद्भिरछमन्यताम्‌ ॥ ३५९ ॥ 











( ४४० ) पदानिदाणतन्त्रम्‌ । [ = ‰, 
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हे कोटगण ! आपोग मेरे शिष्यपर अवह कीनिये। 
इस पणा भिषेकरस्कारमें अलमति दीजिये ॥ १५४ ॥ ` 
एवं पृच्छति चकरशे तं वरयुगरमाद्रात्‌ । 
सलानावव्र्लादन परभावात्परमातमनः । 
शिष्यो भवतु पूर्णस्ते परतच्वपरायणः ॥ १५५ ॥ 
„ इस भकार चक्रेश्वरके भ्र करनेपर सब कुर्वान्‌ आदरं 
पवक कहं `क) महापभायाके प्रस्रादसे ओर परमात्माके प्रभा- 
वसे आपका शिष्य प्रमतखपरायण ओर परणं हो ॥१५५॥ 
शिष्येण च युर्देवीमर्चयित्वाचिते घरे । 
काम मायां रमां ज्वा चाल्येद्विमलं घटम्‌ १५६ 
कतिर गुरुको उचित हें कि, शिष्यम देवी भगवतीजीकी 
पजा कराय पुजित षडेके उप्र ““ ह्रीं हीं श्रीं '” मन्त्र जप- 
वाकर उस्र नियर घ को चखावे ॥ १५६ ॥ , 
` उत्तिष्ठ ब्रहमकलश ! देवतात्मक ! सिद्धिद ! । ` 
 त्वत्तोयषछ्वैः सिक्तः शिष्यो ब्रह्मरतोऽस्तु मे १५७ 
(ओर यह मन्त्रषरेकि) है बश्चकश ! तुम शिद्ि- 
दता ओर देवतास्वहूप हो तुम उठो । हमारा शिष्य तम्हारे 
जठ ओर प्ते सिक्तं होकर बमम निरत हो ॥ १५७ ॥. 
इत्थ सञ्चाद्य कलशय॒त्तरामिञ्ुखं गुरुः । 
` मन्त्रतेबवक्ष्यमणिरमिषिश्करृपान्वितः ॥ १५८ ॥ | 
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उल्ाप्तः १०. 1 भाषाटीकासङ्तिम। (४४१) ` 
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इस मचसे कंरुशको चरकर गुरु कपायुक्त दहृदयसे 
उत्तरकी ओर मुख करके वेढे हए शिष्यको अभिषिक्त करे 
ओर यह मत्र पदता रहे ॥ १५८ ॥ 

शुभप्रणाभिषेकस्य सदाशिवऋषिः स्पत: । 

छन्दोऽवष्ट्ब्देवताद्या प्रणवे बीजमीरितम्‌ । 

रुभप्रणामिषेकाथ विनियोगः प्रकीत्तितः ॥१५९॥ 

शुभ पुणो भिषकंके ऋषि सदाशिव, छन्द अवुष्टुप्‌, देवता 


,  आयाःबीज प्रणव (ॐ);शुभपृणौ मिषेककायेके अथ विनियोग 





कौतन करना चाहियै (३) ॥ १५९ ॥ 
गुरवस्त्वाभिषिचन्त ब्रहमविष्णमहधराः। = 
दुगाटक्ष्मीमवान्यस्त्वाममिषि्चन्त॒ मातरः॥१६०॥ ,, 
गुरुजन तुमको अभिषिक्त करं ओर बह्ला, विष्णु, महेश 
तुमको अभिषिक्त कर । दुग, लक्ष्मी, भवानी ये मातायं 
तुमको अभिषिक्त करे । ॥१६०॥ 
षोडशी तारिणी नित्या स्वाहा मदिषमदिनी। ` ` 
एतास्त्वाममिषिशचन्तु मन््प्ूतेन वारिणा ॥१६१॥ 





( १) मंच्ः-एषां शुभपूर्णाभिषेकमन्त्राणां सदाशिव ऋषिरवष्टुपकन्द्‌ः ` .: ५ 


अआयाकाली देवता यो बीज ड्भपूर्णाभिवेकाथ विनियोगः । शिरसि-खदा 
शिवाय ऋषये नमः । मुखे-खनु पछन्दसे नमः । हदये-खाद्याये कालिकायं 

वताये नमः । गद्य-यों बीजाथ नमः, शुभपूर्णाभिषका् विनियोगः । "° 
इस प्रकार ऋषिन्यास करे । | | 
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पोडशी, तारेणी, नित्या, स्वाहा, महिषमर्दिनी येम ` 
पदे हुए जसे तुमको अभिषिक्त कर ॥ १६१ ॥ 


जयदगा विशालाक्षी ब्रह्माणौ च सरस्वती । 
` एतास्त्वाममिषिञ्चन्तु बगला वरदा शिवा ॥१६२॥ 


जयदुग, विशारक्षी, बह्माणी) सरस्वती, बगछा) वरदा 


शिवा ये तुमको अभिषिक्त करं ॥ १६२॥ 
नारसिही च वाराही वैष्णवी वनमालिनी । 
इन्द्राणी वारणं रौद्री खामिषिञ्न्तु शक्तयः १६३॥ 
नारसिंही, वेष्णवी, वाराही, वनमालिनी, दन्द्राणी. 


॥ । वारुणी) रौद्री ये सव शक्तियं तुमो अभिषिक्त केर १६३॥ 


भेरवी भद्रकाली च तुष्टः यु्िरुमा क्षमा । 
` अद्धा कान्तिदेयाशान्तिरमिषिञन्तु ते सदा १६४॥ 


भरवी, भद्रकाटी, तुष्टि, पुष्टि, उमा, क्षमा, शरद्धा) कान्ति, 


द्या; शान्ति, यै सदा तुमको अभिषिक्त करं ॥ १६४ ॥ 
-महाक। री महाटक्ष्मीम्म॑हानीला सरस्वती । 


 उभ्रचण्डा प्रचण्डा त्वाममिषिचिन्तु सब्बदा॥१६५॥ 


 , महाकाटी, पहार्ष्मी) महानीछा, सरस्वती, उपरचंडा, 
` भचेडा, ये देवियां सदा तुमको अभिषिक्त करं ॥ १६५॥ 


. , मत्स्यः क्रूर्मो वराहश्च ृर्तिदो वामनस्तथा । 


रामो भागेवरा मस्त्वामभिपिचन्तु वारिणा॥१६६॥ 


| 
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उदास: १०. | भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४४३ ) 
न्त्य कूम, वराह, चृसिंह, वामन, राम, परशुरामः यै 
जरसे सदा तुम्हारा अभिषेक करे ॥ १६६ ॥ 
असिताद्धो रुरुण्डः कोधोन्मत्तो भयंकरः । 
कपाली भीषण स्वामभिषिञ्चतु वारिणा ॥ १९३७॥ 
असिताङ्क, रुरु, चंड, कोधोन्मक्त, भयकर, कपाट) 
भीषण ये जसे तुमको अभिषिक्त करं ॥ १६७ ॥ 
काटी कपालिनी कुहा कुरुढुहा विरोधिनी । 
विप्रचित्ता मरोग्रा त्वामभिषिञ्चन्तु सब्वेदा॥१६८॥ 
काटी, कपालिनी, कु, कुरा, विरोधिनी) विर ` 
चित्ता, महोप्रा ये सदा तुमको अभिषिक्त करं ॥ १९६८ ॥ 
इन्द्रोऽिः शमनो रक्षो वरणः पवनस्तथा । 
धनद मरेशानः सिञ्चन्तु त्वां दिगीश्वराः॥१६९॥ 
इन्द्र, अथि, पितृपति, नेतत, वरुण, मरुत) कुबेर ईशान ` 
ओर आढ दिक्पा तुमको अभिषिक्तं करं ॥ ३६९ ॥ 
रविः सोमो मद्भलच्च बुधो जीवः सितः शनिः । 
राहुः केतुः सनक्षत्रा अभिषिञ्चन्तु ते ब्रहा॥१७०॥ 
सूं, चन्द्रमा, मगर, बुध, वृहस्पति, शुक्र शनि, राहु». ` 
| केतु ये सव ब्रह ओर नक्षत्रगण तुमको अभिषिक्त कर१७०॥ 
नक्ष करणं योगो वाराः पशो दिनानि च। ` 
ऋतुम्मासो दायनस्त्वामभिषिन्तु सब्वदा॥१७१५. 
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( ४४४ ) पहानिबाणतन्त्रम्‌ । [ १ ५ 


+ 4 


अश्िनीमादि नक्षत्र; बवदि करण, विष्कभादि योग, ` 


रवि इत्यादि वार, शुङ्कपक्चष, कष्णपक्ष, दिन (तिथि), वस- 
। न क मो 

 न्तादि छः ऋतुःवेष्णव आदि बारह महीने ओर उत्तरायण व 
दक्षिणायन सूये,वर्षं ये सब सदा तुमको अभिषिक्त करं १७१॥ 


 , ठक्वणेषुसुरासपिदधिदुगघजलान्तकाः । 


समुद स्त्वासिपिञन्त मन्पूतेन वारिणा ॥१७२॥ 
ठवणसमुद, इ क्षसमुद्र, सुरासयद्रम घतसम॒द्र, दधिक्षमृद, 


ग्ध सूय्युता रेवा चन्द्रभागा सरस्वती । 

सरयूगण्डकीं कुन्ती धेतगङ्गा च कौशिकी । 

एतास्त्वामभिषिन्तु मन्बपूतेन वारिणा ॥१७३॥ 
` गगा) यमुना, रा, चन्द्रभागा, सरस्वती, सरय्‌, गडकी 


न्ती श्वेतगंगा, कौशिकी ये नदिय अभिमन्वित जठके | 
तुमको अभिषिक्त कर ॥ १७७ ॥ ने 


अनन्ताद्या महानागाः सुपणाचाः पतच्िणः । 


तरवः कट्पवृक्चायाः सिञ्चन्तु त्वां मशधराः॥१७४॥ 


 दुग्धसतमद्र ये सव समुद अभिमन्वित जसे तुमको अभिषि- 
क्त करं ॥ १७२ ॥ 


अनन्त, वासुकिं) प्रत्र आदि महानाग, गरुडादि पक्षी, ` 


-कंत्पवृक्षादि वृश्च ओर पवेत तुमके अमि षिकत करं॥ १७४ ¶॥ | 


पाताटभूतर्व्योमचारिणः क्षेमकारिणः 


 पू्णीमिषेकसन्तुष्टस्त्वामिषिचन्तु पाथसा॥१७९॥ ` 


॥ । क | + 

















उलासः १०.] भाषाटी कासश्तम्‌ । ` (४४९) 





| , पाताङचारी भूतचारी ओर व्योमचारी जीवगण तुम्हारा 
मंगर करं ओर वह. एूणौमिषिक देखकर संतु हो जठ्े 
तुम्हारा अभिषेकं कर्‌ ॥ १७५ ॥ “+ 
दौर्भाग्यं दुर्थशो रोगा दोम्म॑नस्यं तथा शुचः । 
। विनश्यन्त्वभिषेकेण परमव्रह्मतेजसा ॥ १७६ ॥ 
। पूणा भिषेक  होनेसे ओर परब्रह्यके तेजस तुम्हारा दुभग्यः- 
 अप्यशःरोग.दुमनता व शोकादि स॒व विध्वेस हौ जाप १७६९ 
। अट्ष्मीः कालकर्णी च डाकिन्यो योगिनीगणाः । 
विनश्यन्त्वभिषेकेण कारीषीजेन ताडिताः॥१७७॥ 
अलक्ष्मी, काठकणा, डाकिनी, योगिनी ये अभिषेकंसेः 
ओर काटीजीके बीज मन्वते ताडित होकर नाशक प्रति 
हो जाय ॥ ११७ ॥ | 
भरताः प्रेताः पिशाचाश रहा येऽरिष्टकारकाः । 
|  विद्भतास्ते विनश्यन्तु रमाबीजेन ताडिताः॥ १७८ ॥ 
भृत, मेत, पिशाच) भ्र ओर सब अनिष्ट करनेवाछे रमा | 
कै बीजसे फटकारं खाकर भाग जाये ओर नष्ट हो ॥१७८॥ 
अभिचारफछृता दोषा वेरिमन्बोद्धवाश्चयं! | 
मनोवाक्धायजा दोषा विनश्यन्तभिषेचनात्‌॥१७९॥ | 
अभिचारसे उत्यन्न हभ दोषवेरिमत्रसे उत्पन्न हआ दोष. 
मानसिक दोष, वाचनिक दोष, कायिक दोष ये स्व दोषः 
अभिषेके नष्ट हो जाये ॥ १७९ ॥ ४ 














( ७७६ ) महानिवो गतन्त्रम्‌ । ` ॥ । । 
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नश्यन्तु विपदः सवाः सम्पदःसन्तु स्थिराः । 

अभिषेकेन प्रणैन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः॥ १८० ॥ 
तुम्हारी सब विपत्तये दर हों, तुम्हारो समस्त सम्पत्ति 
स्थिर हो) इस पूणं अभिकेकसे तुम्हारे समस्त मनोरथ पृण ` 
। हों ॥ ३८० ॥ ह. 

 इत्यकाधिकर्विंशत्या मन्त्रः ससिक्तसाधकम्‌ । 

यशोग्युंखाृब्धमन्वे पुनः सश्रावयेदपुरः॥ १८१॥ 
दन इकीस म्मे ताधकको अभिषिक्त होना चाहिये. ` 
यदि शिष्य पशुके निकर दीक्षित हृ हौ, तव गरुको 
उचित हे कि पुनर्वीर शिष्यको वह मंज वण करावे१८१ 


्वक्तनात्रा सम्बोध्य ज्ञापथन्छक्तिसाधकान्‌ । 
दधादनन्दनाथान्तमाख्याने कौलिको युङ॥१८२॥ ` 
 । एर कोर गुरुको उचिव है कि, शक्तिाधक लोगोको 
| बताकर पहर नाम छे, शिष्यको पुकार आनन्दनाथान्त नाम 
रखे ॥ १८२ ॥ 1 
अतमन्धो गोन्चे सम्परज्य निजदेषताः। ` 
पञचतत्तवोपचारेण युरुमभ्यचयेत्ततः ॥ १८३ ॥ ` 
गस्के मुखत मंत्र सुनकर शिष्यको चाहिये कि, प्रच- ` 
 कत्छकं उपचारमे येत्रमे अपने -अभीष्टदेवताकी पूजा करके ` 
गुरूकौ पजा करे ॥ १८३ ॥ ` - 1 
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उह्टासः १० 1 भाषादी काष्चदितस्‌ । ( ७४७ ) 


गोभूदिरण्यवासांसि यानालंकरणानि च । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा यजेत्कौराञ्छिवात्मकान्‌ १८४ 

फिर गुश्जीको गाध, भूमि, सुवण, वञ्च, ( सवारी ), 
आमूषण यै सव वस्तुं दक्षिणामे देकर सक्षात्‌ शिवस्वप 
कोलिकोंकी पूजा करे ॥ १८९ ॥ 91 

क्रतकोखाच्चनो धीरः शान्तोऽतिविनयान्वितः । 

श्रीगुरोश्रणो स्पृष्ा भक्त्या नतवेदमथयेत्‌ १८५॥ 

अनन्तर ज्ञानीपुरुष कौटोंको पूजा कर शान्त ओर अति 
विनोतदहो भक्तिके साथ श्रीगुरुजीके चरण छ नमस्कार 
करके यह प्राथेना करे किं ॥ १८५ ॥ ॥ 

श्रीनाथ ! जगर्तानाथ ! मन्राथ ! करुणानिषे ! । 

परासृतप्रदानेन पूरयास्मन्मनोरथम्‌ ॥ १८९६ ॥ 

हे श्रीनाथ ! आप जगतकरे नाथ है मेरे नाथ ओर करुणा- 
निधि है, आप परमामृत देकर मेरा मनोरथ पृण करे १८६॥ 
आज्ञां मे दीयतां कौलाः प्रत्यक्षशिवरूपिणः । 
 सच्छिष्याय विनीताय ददामि परमामृतम्‌ १८७॥ 
| ( कुवानोंसे गुरुको कहना उचित है किं ) कोरगण 1 
आप छोग भयश्च शिवस्वहप ई, आप आक्ञा द्‌, भँ इस 
विनयी अष्ठ रिष्यको प्रम्‌ अमृत दू ॥ १८७ ॥ 
। चक्रेश ! परमेशान ! कौटपङ्कजभास्कर ! । 
| कृताथ कुरू सच्छिष्य देदयघुष्मे ङलासृतम्‌ १८८॥ 
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साथ परमामृतपूरित पानपा शिष्यके हाथमे सभपण करे । ॥ 


इतिते कथितं देवि ! जयभप्रणाभियेचनम्‌ । 

















(४४८ ) महान्वाणतन्त्रस्‌ । [ दशम- 

` ( कृटीनोको कहना चाहिये ) है चकेश्वर ! आप सक्षात्‌ ` 
परमेश्वर है, आप कोटहप कमर्वनके लिये सथेषूप है, अपर 
इस भष्ठ शिष्यको कताथ करं, इसको कुठामृत दं ॥१८८॥ 


आज्ञामादाय कोलानां परमागृतप्रितम्‌ । 
सञ्चुद्धिकं पानपात्रं शिष्यहस्ते समरपयेत्‌॥.१८९ ॥ 
कुटीनोँकी अलमति ठेकर गुरुको उचित है कि, शुदधिके 


 इाकृष्य गुरूदवीं छ्वेसंखगनभस्मना । 
स्वस्य शिष्यस्य कोलानां कर्यं च तिलकं न्यसेत्‌ ` 
र अपने हृदयम दवी, भगवतीका घ्यान्‌ करके गुरू 
चषेमं ठगी हदं भस्मसे अपने शिष्यके ओर कुटीनोके ` 
भाथेमं तिलक ख्गादेवे॥ ३९० ॥ | 


ततः भ्रसादतत्वानि कोटेभ्यः परिषयन्‌। ` 
चकावुष्ठानविधिना विद्ध्यात्पानभोजनम्‌ ॥१९१ । | 


अनन्तर भक्तादत सव कृटीनोंको परोघतकर चक्राव्ट- ¦ 
नकी दिधिके अनुत्तार प्रान ओर भोजन करे ॥ १९१ ॥ ` 


` ब्रह्मज्ानेकजनन शिवत्वफटसाघनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
है देवि ! मने तुमसे यह शुभ पूर्णाभिषेक कहा, इक 
बहक्ञान ओर शिवतख भराप्त हो जाताहै॥ १९२॥ 
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उद्छासः १०. | भाषाटीकासदितस्‌ । ( ४४९ ) 
नवरा स्तरा पञ्चराम्रे भिरा्रकम्‌ । 
अथवाप्येकराचञ्च कुयात्पणामिषेचनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
नवरात्नि, सरार, पचरात्जि, तिराति अथवा एकरात्रिं 
पूणो भिषक करे ॥ १९५३ ॥ 
सस्कारेऽस्मिन्कुटेशानि । पञ्चकलहपाः प्रकीतिंताः । 
नवरात्र विधातभ्यं स्वेतोभदमण्डलम्‌ ॥ १९४ ॥ 
हे कटेश्वरि ! इस सेस्कारमं पाच कल्प है, यदि नवरा- 
त्रितक अभिषेक हों तो सवेतोभद्र मंड बनाना चाहिये १९४ 
नवनाभं सप्तरात्रे पञ्चाग्जं पञ्चरा्रके । 
जिर चेकरामरे च पद्यमष्ठदटं प्रिये ! ॥ १९५ ॥ 
हे प्रिय! सप्तराजिके अभिषेकृमे नवनाभमडरु, पचरा- 
तिके अभिवेकमे पथाञजर्मड, जिरारि ओर एकरा्निके 
 अभिषेकमं अष्टदर्पञ्च वनते ॥ १९५ ॥ 
मण्डले सर्वतोभद्र नवनामेऽपि साधकेः। 
स्थापनीया नव घटाः पञचान्जे पञ्चसङ्ख्यकाः १९९ 
साधक ठोोको चाहिये किं, सवेतोभद्रमडलमे ओर नव- 
नाभमंडलटमं नो धडे ओर पश्चाञ्ज मंडश्मं पाच घडे स्थापन 
- ` करे ॥ १९६ ॥ 
नलिनेऽष्टदरे देवि ! घरस्त्वेकः प्रकीतितः । 
अद्गावरणदेवाश्च केशरादिषु प्रूजयेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
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( ५० `) हानिं गतन्त्रम्‌ । [ क र. 

हे देवि ! अषश्टदलपञ्नमें केवर एकं वट स्थापन करना 
चाद्ये, दस पञ्चके केशरादिमं अगदेवता ओर आवरणदेवता 
ओंकी पुजा करे ॥ १९४७ ॥ 


परणाभिषेकसिद्धानां निभ्मलात्मनाम्‌ । 
दशनास्स्पशनाद्म्राणाद्रभ्यशुद्धिविधीयते ॥१९८ ॥ 
जो करीन पूर्णाभिषेक से अभिषिक्त हुए ह जिनका 


हृदय निमे है, उनके दशनः स्पश या घाणसे द्व्य | 
) हे जातीहै॥ १२५८ ॥ 


शारवां वैष्णवैः शेवः सोरेगाणपतेरपि । 


 कोरुषर्म्माधितः साधुःपूजनीयोऽतियत्नतः १९९॥ 


जौ चाहे शाक्त हो, वेष्णव्‌, हो, शंव हौ सोर ही, वा | | 
गाणपत्य हो चहि जिसके उपासक हों, वे अवश्य ही अति- 
तके साथ कुटधमेका आभय र्खनेवाछे ताध । | 
कृरं ॥ १९९ ॥ 
शाक्ते शाक्तो एङः शस्तः शेवे शेवो गुरुम्मतः। = 
वैष्णवे वैष्णवः सौरे सौो य॒ररुदाहतः ॥ २०० ॥ 
गाणपे गाणपशवैव कौडः सवत्र सद्गुरुः । 
अतः सर्वात्मना धीमान्कौटारीक्षां समाचरेत्‌२०१॥ 
शाक्तकि छवि शाक, शे्वोके ल्य शेव, वेष्णवोके व्यि 


कैष्णव ओर सौरडोगोके टियि सोर, गाणपरत्योके छि गाण- 
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उछ्छासः १०. ] भाषागीकासाहतम्‌ । ( ४९१ ) 
पत्य गुरु ही अष्ठ हे, परन्तु, कौठपुरुष सव भकारसे सवे 
यि अष गुरु हो सकता हे अत्व बुद्धिमान्‌ पुरुषको सब ` 
भकारे कुर्वानूके निकट दीक्षित होना चाहिये ॥ २०१ ॥ 
पञचतच्वेन यत्नेन , भक्त्या कोलान्यजन्ति ये । 
उद्धत्य पुरूषान्मवास्ते यान्ति परमां गतिम्‌॥२०२॥ 
जो छोग भक्तिपुषेक यत्नके साथ पंचतसे करीनोकी 
पूजा करगे, वे अपने पूरपुरुषोंका उद्धार करके प्रम॒गरति 
पवेगे ॥ २०२ ॥ $ 
पशोवक्राषटन्धमन्यः पञचुरव न संशयः । 
वीराहब्धमवुर्वीरः कौलाद्भवति ब्रह्मवित्‌ ॥ २०३॥ 
पृशुसषे मन्त ब्रहण करनेवाखा परशु ही है इसमें कोई सदेह 
नहीं । जिसने वीरसे मन्व प्रहण किया हे वह वीर है, जिसने 
कोठसे मन्त्र यहण किया है वह निभन्देह बह्मका जानने- 
बाला होता हे ॥ २०३ ॥ (१. 
शाक्ताभिषेकी वीरः स्यात्पञ्चतच्वानि शोधयेत्‌ । 
स्वेष्रपूजाषिधावेव न तु चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 


जिसको शाक्तामिषेक हुओ ह वह वीर हे, वह अपने इष्ट- 4 
` दवताकी पूजा करनेके समय ही पंचतखकफो शु कर सकेगा ` 


प्रतु वह चकरेश्वर होनेफा अधिकारी नहीं है ॥ २०४ ॥ ` 
नीरघाती बृथापायी वीराणां ्ीगमस्तथा । | 
स्तेयी महापातकिनस्तत्संसगीं च पचमः ॥२०९॥ ` 
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ठ व्यापकर विराजमान है ॥ २०९॥ , 






( ४५२ >). महानिव णतन्त्रम्‌ । = 


जो वीरकी हत्या करता है, जो वृथा पान करता है जी 
वीरकी सीसे मिता हं,जो चोरीसे आजीविका करता है,जो 
इन चार प्रकारके महापातकियोंका सेग करता हैः ये पचो 
ही महापातकी है ॥ २०५ ॥ 
कुलवत्मं कुलद्रव्यं कुटसाधकमव च । 
ये निन्दन्ति दुरात्मानस्ते गच्छन्त्यधमाङ्गतिम्‌२०६्‌ 
जो दुरात्मा कृटमागं, कुरद्रव्य ओर कृटसाधककी | 


निन्दा केरते हँ उनकी अधोगति होती हं ॥ २०६ ॥ 


नृत्यन्ति श्द्रडाकिन्यो नृत्यन्ति श्द्रभेरवाः । 

मांसास्थिचवंणानन्दासुराःकोल द्विषां ब्रणाम्‌२०७॥ 

रद्रडाकिनियां ओर रुद्रभरवगण, कोरविदरेषी मदष्योका 
मासि वं हड्डीचाबनेके ट्यि आनन्दसे नाचते रहते ह २०७ 

दयालवः सत्यशीलाः सदापरटहितेषिणः। 

तान्गदयन्तो नरका्रिष्कृति यान्ति न क्चित२०८. ` 

जो लोग दयाढु, सत्यनिष्ठ ओर सद्‌ा पराया हित करने 
विहवे मीयदि कुर्वानोंकी निन्दा करं तो किंप्षी प्रकार 
नरकसै छुटकारा नहीं पा सकते ॥ २०८ ॥ 


उक्ताः प्रयोगा बहवः कमांणि विविधानि च । 


ब्रहयेकनिष्ठकीटस्य त्यागाुष्ठानयोः समम्‌ ॥२०९॥ 
/ बहूतसे प्रयोग कहे है, बहुतसते कमौवुष्ठान ओर विधान 
कहे है, परन्तु जह्मनिष्ठ कुटवानूके च्वि कमंत्याग ओर 
कपीवुष्टान ये दोनों समान्‌ है, केवर परबरह्ञ, जगन्मण्ड- ` 
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उल्टासः ९०. 1 भाषार्मकाषाहतम्‌ । ( ४५३ ) 


एकमेव परं ब्रह्म जगदावृत्य तिष्ठति । 

विश्वाचया तदचां स्याद्यतः सवं तद न्वितम्‌२१०॥ 

अतएव किंस्रौभी संसारी वस्तुकी पूजा करनेसे उस बह्क 
ही परजा होती है. कारण कि संसारकी कोद वस्तु हमसे 

ल्ग नहीं हे ॥ २१० ॥ 

फलासक्ताः कामपराः कम्मजालरताः प्रिये ! । 

वुथकत्वेन यजन्तोऽपि तत्परयान्ति विशन्ति च२११ 

हे भिये! जो कर्मकाण्डे रगे हूए है, कामपरायण ओर 
फलम आसक्त है वे प्रथकपनसे ओर देवताकी पुजा करक 
भी यथासमयमे बह्मको भप्त होते ही ओर बमम ख्य है 
जाते है ॥ २११ ॥ 

सव्व ब्रह्मणि सर्वर ब्रूह्येव परिपश्यति । 

ज्ञेयः स एव सत्कौलो जीवन्धुक्तो न सशयः २१९॥ 


इति ओमदानिर्वांणतन्ते सर्वतन्योत्तमोत्तमे सर्वधमेदिणेयसारे 
 श्रीमदाद्याषदाशिवलंवादे बद्धिश्राद्धादिष्तक्रियापू्णाभि 
सेककथने नाम दशमोद्धासः ॥ १० 


जो सब वस्त॒ओमे बह्मका अधिष्ठान ओर बहमे ही सब 





 वस्तुभओंका अधिष्ठान अवलोकन करते है वे निःसन्देह 


कौट ओर जीवनमक्त है ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमदानिर्वाणतम्बे सर्वतन्बोत्तमोत्तमे सर्वधमंनिणयसार 
श्रीमदाययासदाशिवस वादे सुरादावादनिवाखि-कात्यायनगोचो- 
त्पन्न पं ° बलदेवप्रसादमिश्रङ्कतभाषारीकायां बद्धिश्राद्धादि- 
कथनं नाम दशमोद्धासः ॥ १० ॥ | 








( ९५ ) भहानिबांणतन्तरम्‌ । [ = 
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ञ्ुत्वा शाम्भवधर्माश् वणाश्रमविभेदतः । 
अपणा परया प्रीत्या पप्रच्छ शङ्करं प्रति ॥ १॥ 
 वणौभमके मेदसे महादेवजीका चाया धमं सुन प्रम 
प्रसन्न हो भगवती अपणां महादेवजीकते पृछती भद ॥ १ ॥ ` 
श्रीदेव्युवाच । ह 
वणाश्रमाचारधरमाः सस्कारा खोकसिद्धये । 
कृथिताः कृपया मद्यं॑सवज्ञेन त्वया प्रभो ॥ २॥ 
भगवतीने कहा हे प्रभो ! आप सवज्न है । आपने क्षपा 
` करके मुञ्चसे लोकव्यवहार निवह करने योग्य वणांश्रमका| 
आचार, धमं ओर सव संस्कार कहे ॥ २॥ 
कलो दुवृत्तयो छोकाः कामक्रोधान्धचेतस्तः । 
नास्तिकाः संशयात्मनः सदेन्द्रियसखेषिणः ॥२ ॥ 
| - कटिकाठ्के मयुष्य कामकोधादिषे अन्पे, खोरी वृत्ति 
बाठे, नास्तिक, संशययुक्त ओर सदा इन्दरियोंका सुख 
नैवे होगे॥ २॥ 
भवत्निगदिते वतम नावष्ठास्यान्ति दुर्धियः । ` 
तेषां का गतिरीशान ! विशेषाद्रककमदहसि ॥ ४॥ 
हे इशान ! जो कुबुद्धिमान्‌ मनष्य आपके कहे इए 
 मागेको अलसषरण नहीं करेगे उनकी क्या गतिहोगीसो भटी 











 भोतिसे कृहिये ॥ ४ ॥ 
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उलासः ११. 1 भाषारीकासहितम्‌ । ( ७५५ ) 





श्रीश द्‌ाशिव उवाच । 
साधु पृष त्वया देवि ! लोकानां हितकारिणि ! । 
त्वे जगजननी दुगा जन्मससारमोचनी ॥ & ॥ ` 
श्री्षदा शिवने कहाः-हे देवि ! तुमने उत्तम ॒भरभ्र किया) 
तुम लोकहितकारिणी, जगञ्जननी ओर संसारका बन्धन 
छुटानेवाटी दुग हो ॥ ५ ॥ | 
त्वमाद्या जंगतां घाची पायिनी परात्परा । 
त्वयेव धार्य्यते देवि ! विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ & ॥ ` 
| हे देवि ! तुम जगद्धाजरी, पाटन करनेवाी, आधा ओर 
` प्रसत्परा होस चराचर विश्वको तुम्ही धारण करती ह॥६॥ 
त्वमेव प्रथ्वी त्वं वारि त्वं वायुस्त्वं इताशनः। 
त्वं वियच्वमरहंकारस्स्व महत्तच्वकूपिणी ॥ ७ ॥ 
तुम पृथ्वी, जर, वायु; अभि. आकाश अ्हकारतख ्‌ 

| ओर महत्त हो ॥ ७ ॥ 
` त्वमेव जीवलोकेऽस्मिस्त्व विया परदेवता । 

न्द्रियाणि मनोडुद्धिविश्वेषां त्व गतिःस्थितिः॥८॥ 

इत टोकमें स्थित जो जीवर वैभी दुम्दीं हौ) तुम 
विया, परमदेवता, सब इन्द्रियां मन उदधि, जगतकी गति 
` ओर स्थितिमभीतुम्हींहो॥ < ॥ | 

त्वमेव वेदाः प्रणवः स्मृतयस्त्व दि सहिताः । ` 

निगमागमतन्धाणि सब्वंशाल्लमयी शिवा ॥ ९ ॥ 


+ 
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( ४५६ )  महानिवांणतन्म्‌ । [ ; 

तुम्हीं वेद, प्रणवे ( ओंकार ), सव स्मृति हौ तुम्हीं सबं 
संहिता हो, तुम निगम, आगम, तन्व ओर शाखमयी 
भगवती भीतुम्हींहो॥२९.॥ | 


महाकाली मदहालक्ष्मीम्महानीलखा सरस्वतीं । 
होदरी महामाया महारोद्री महेश्वरी ॥ १ 
| तुम महाकाटी महालक्ष्मी, महानीखा, सरस्वती, महोदरी 
| महामाया, महारौद्री ओर महेश्वरी हो ॥ १०॥ 
| सर्वज्ञा त्वं ज्ञानमयी नास्त्य तवान्तिके । 
तथापि प्रच्छसि प्राज्ञे ! प्रीतये कथयामि ते ॥११॥ 
तुम सर्वज्ञानमयो हो इस कारण ठेसी वाती कों नहीं 
जिस्षको तुम न जानती हो । हे प्रज्ञे | जब कि) तुम सब 
कुछ जानकर भी पछती हो, तव तुम्हारी प्रसन्नताके लिये 
£ कहता ह ॥ ११॥ 
3 सत्यमुक्तं त्या देवि ! मन॒जानां विचेष्ठितम्‌ । । 
जानन्तोऽपि हितं मत्ताः पपिराञ्चुुखप्रदः ॥१२॥ 
हे देवि ! रुष्यगण केषियुगमं जेश्षा आचरण करेगे वह 
तुमने यथाथ ही कहा है । वे ोभ हितकी बातको' जानकर 
भी शीघ इुखका देनेवाला अवैध द्लीगमन सुरापानादि 
यापे मत्त होकर ॥ १२॥ | 
नाचरिष्यन्ति सद्धम्मंहितादितवबरिष्कृताः । 
तेषां निःश्रेयसार्थाय कत्तेग्यं यत्तदुच्यते ॥ १३॥ 
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उदास; १९. 1 भाषाटीकासदितम्‌ । ( «७ 
| हिताहितका विचार छोड शरष्ठमागेमं नहीं चर्गे, इनकी 
मुक्तके जो कत्तव्य ह सो कहता हू ॥ १३ ॥ 

अनुष्ठान निषिद्धस्य त्यागो विदहितकम्मंणः । 
नृणां जनयतः पापं डशशोकामयगप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
निषिद्ध कम॑ंका अचष्ठान्‌ ओर वेधकमेका अचष्ठान इन 
 दोनोँसे मदुष्यको पाप होता है । पापसे डश, शोक ओर 
पीदा होती हं॥ ३४॥ 
स्वानिष्टठमा्जननात्परानिष्टोपपादनात्‌ । . 
तदेव पापे द्विविघ जानीहि कुलनायिके ! ॥ १५॥ 
हे कुलनापिके ! यह पाप दो प्रकारका है, एकं प्रकारके 
 पापसे केवर अपना अनमङ होता हे, ओर एक पापस 
इुसरेका बरा होता हं ॥ १५॥ 
परानिष्करात्पापान्धुच्यते राजशासनात्‌ । 

अन्यस्मान्पुच्यते मर्यः प्रायधित्तात्माधिना १९॥ 

जिस पापे पराया बरा हीता है राजदण्डके द्वारा वह 

परापदूट जाता है भायशधरित् ओर चित्तनिरोधसने दूसरा पाप 
छट सकता ह ॥ ५१६॥ 

 प्रायित्याथवा दण्डेन पूता ये कृतहिसः । 

नरकान्न निवत्तन्ते इदाघ्ुचर विगर्हिताः ॥ १७ ॥ 

जो पापात्मा राजदंडसते या प्रायथित्तसे पवित्र नहीं होतेवे ` 
इस रोक ओर प्ररोकमं निन्दनीय होकर नरकफो जाति है१७॥ ` 














( ४५८ ) महानिगाणतन् स्‌ । [ ग ४ 
तादौ कथयाम्यायये ! च्रषशासननि्णयम्‌ । 
य्छङ्घनान्मडेशानि ! राजा यात्यधमां गतिम्‌१८॥ 
हे आये ! पटे राजशास्नका निणय कहाता ह । यदि 

राना इसका ठवन कंरे अथात्‌ दण्ड योग्य प्रजाकेो दण्ड 
 नहींदे तो वह नरकको जाता हे ॥ १८ ॥ 


भृत्यान्पुत्रावुदासीनान्परियानपि तथाऽप्रियान्‌ 1 
शातने च तथा न्याये समदष्याऽवरोकयेत्‌ ॥१९॥ 


क. विचारक सपय) दंड देनेके समय; शास्तनके समय राजाको 
उचित हं, कि नौकरोको, पुत्ोको, उदान्तीन जनोँको, भिय 
अग्रिय पुरूषोको समान दृष्टस देखे ॥ १९. ॥ 


स्वथं चेत्कृतपापः स्यात्पीडयेदकृतांहसः। ` 
उपवासे दनेस्तान्परितोष्य विद्चद्धवति ॥ २०॥ ` | 
राजा याद्‌ स्वयं पाप कंरे तो उपवास करके शुद हो 
तकता हे, निरपराधी पृरुषोको दण्ड देनेसे, राजा दाने उन. 
निरपंराधी परुषोंको सतषट करके पापस ट सकता हं॥२०॥ 


वधाई मन्यमानः स्वे कृतपापो नराधिपः । = ` 
त्यक्ता राज्ये वनं प्राप्य तपसाऽऽत्मानधरद्धरेत्‌२१॥. 

, अदि राजानि एता पाप कियाहौ कि जिसे वह स्वयं 
वध (दण्ड) योग्यहौ तो वह राज्य त्याग वनमं जाकरतप 
करके अपना उद्धार करे ॥२१॥ 








उछछछासः ११. 1 भाषादीकासहितम्‌ (७९५९ >) 
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` शुरूदण्डं नैव राजा विदध्याषृघुपापिषु । ` 
नघ गुरूपापेषु विना हतं विपस्यये ॥ २२ ॥ 
दिना किसी विष कारणके थोडे पापमे बदा दण्ड, याः 
बडे पापम ठवु दंड राजाको न देना चाहिये । यदि विशेष 
कारण हो तो इस विषयके विपरीत कर सकता है ॥ २२ ॥ 





तस्मिन्यच्छासने शास्या अनेकोन्मागंवत्तिनः । 
ू पापेभ्यो निर्भये शस्तो कघुपापे य॒र्द॑मः ॥ २२ ॥ 
4 जो पुरुष पापकमे करनेमं निभय हे अथात्‌ जिस पुरुषने 
वारंवार पाप किया है ओर उस आदमीको दण्ड देनेसे यदे 
बहुतसे कुमागीं उसको देख खोट रस्तेको छोदं अष्ट॒ माग 
प्र आजयेगे तो पेसी जगह छोटे पापमं बडा दण्ड दना ` 
भ्रष्ठ हे ॥ २३ ॥ | 


| | सकरृत्करतापराघेन सपे बहुमानिनि । 
 पापाद्धीरौ प्रशस्तः स्यादृग॒रुपापे टघुदमः ॥ २९ ॥ 
| जिस पुरुषने केवर एकवार अपराध किया ह, जो पृरुष्‌ 
 ठाजयुक्त ओर मानी है ओर जो पुरुष पापाचरणसे डरता 
हे एेसे परुषका यदि बडा अपशध हो तो भी उसको 
„ छवुदण्ड दना चाहिय ॥ २४॥ 


स्वतल्पापराधी कोलश्वद्राह्मणो लघुपापक्ृत्‌ । ` 
बहुमान्योऽपि दण्डयः स्याद्रचोभिरवनीभता ॥२५॥ ` 

















( &६० ) महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ 


~ ` न" व्क कु न यु शु चन्न गु -च्डन कि क च्यु प न्न "भ्य -स्ङ्न् १५५ 


यदि बहुमानास्पद कुख्वान्‌ पुरुष वा वेसा बाह्मण भी 
` अल्पअपराधमे अपराधी हो तो राजाको चाहिये कि, उक्तको 
-वंचनदण्ड दे ॥ २५॥ | 
न्यायं दण्ड प्रसादं च विचाय्यं सचिवैः सह" 
यो न कुरय्यान्मदीपालः स महापातकी भवेत्‌॥२६॥ 
मन्तिथोके साथ विचर करके जो राजा न्यायाुस्ञार 
-द्ण्ड या पारितोषिक नहीं, देता वह महापातकी ~ ॥२६॥ 
न त्यजेत्पितरौ पुतो न त्यजेयुनृपं प्रजाः । 
५ न त्यजेत्स्वामिन भायां विना तानतिपापिनः॥२७)। 
 पृत्र-पिता माताको) प्रजा राजाको ओर विनयदुक्त भाय ` 
 खामीको नहीं छोड सकती. परन्तु यदि पिता,माता, स्वामी 


या राजा यह अपिपातकीहँंतो इनको छोड दिया ना 
सकता हे ॥ २७ ॥ 


राज्यं धनं जीवनं च धार्मिकस्य महीपतेः । 
संरक्ेणुः प्रजा यलनेरन्यथा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥ २८॥ ` 
धमोला राज के राज्य, धन ओर जीवनको रक्षा यत्नके 
साथ भ्रजाको करनी चाहिये । इसके विपरीत करनेसे 3 
-गामी होना पडता हे ॥ २८ ॥ | 


मातरं भगिनीञ्चापि तथा दुहितरं शिवे ।। 
गन्तारो ज्ञानतो ये च महाग्ररुनिघातकाः ॥ २९ ॥ (| 










उद्वापः १९१. ] भाषारेकासहितम्‌ । ` ( ४६१) 





है शिषे ! जो जान ब्रञ्चकर मातुगमन, भगिनीगमन याः 
कन्थागभन करते है,जो जान बञ्जकर महागरुकी हत्या करते 
ह | २९ ॥ 


कुरुघम्मं समाभित्य पनस्त्यक्तकुरकरियाः। 


विश्वासवातिनो लोका अतिपातकिनःस्मृताः॥३०॥ ¢ 


जो लोग कर्धमं प्रहण करके फिर कुरुकी क्रियाके 
अुष्ठानको छोड देते है, जो छोगोँमे विश्वास्तवात करा 
करते हे वे सवही अति पातकीहं॥३०॥ 
मातर भगिनीं कन्यां गच्छतो निधनं दमः | 
तासामपि सकामानां तदेव विहितं शिवे ॥ २३१ ॥ ` 
हे शिवे! मातृगमन, भगिनीगमन वा कन्यागमन करने- 
 वछिको ओर सकाम हुं उन द्ियोको भी प्राणदण्ड देना. 
| चाहिये ॥ ३१ ॥ | 
मा गापित्रष्वस्॒स्तत्पंस्नुषां श्व गुरुखियम्‌ । 
पितामहस्य वनितां तथा मातामहस्य च ॥द३२॥ 
जो पुरुष मौसीके पास जायाबुभाके पास जाय) जो पुरुष ¦ 
पूजरवधृके पास जाय, जो सासे पास जाय, जो गुरुपल्नीके 
पास जाय, दादीके पास जायःनानीके पाप्ष जाय) ॥ .३२९ ॥ 


 फिक्ोर््रातः सतां जायां घ्रातुः पत्नीं सुतामपि। 
भागिनेयीं प्रभोगपत्नीं तनयाञ्च कुमारिकाम्‌॥३२॥ 
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| 
८ ४६२ ) पहानिबाणतन्त्रम्‌ । [ एकादश 
जो पुरूष चाचाकी बेरी या मामाकी बवेरीकं पान्त नाथ, 
जौ पुरुष चाचीं या मामीके पास्त जाय । नो पुरुष भामीया 
-भतीजीसे मोग करेजो पुरुष मानजीका संग करेजो पुरुषं 
-स्वामीकी खी या कन्यास सग करे,जो पुरुष कवारीसे रमणं 
कृरे ॥ ३३ ॥ | 


गच्छतां पापिनां लिङ्च्छेदो दण्डो विधीयते । 
ग्रहात्िय्यांपणं चैव पापादस्माद्विभुक्तये ॥ ३४ ॥ 


इन पापो उपस्थके कटवानेका दण्ड विधिम कहाहै 
॥ यदि यैकामिनिय भी सकामा हों तो इनका बदा पाप छदा 
# नेको नाकं काटकर धरसे बाहर निकारदे॥ ३४॥ 


सपिण्डदारतनयाः क्यं विश्वासिनामपि 
सर्वस्वहरणं केशवपनं गच्छतो दमः॥ ३५ ॥ 


जो पुरूष किष्ती सपिंढको स्रीके या कन्यासे भिंडा | 
हो, जो पुरुष किती विश्वासी परुषकी चीत गमन करे राजा 
के चाहं कि) उसका . सब मामता छीम, शिर मंडकर ` 
छोड दे ॥ ३५॥ ._ 

छ्वीभिरेताभिरज्ञानाद्धषेत्परिणयो यदि । 

ब्रह्मिण वापि शेषेन ज्ञात्वा तास्ततक्षणंत्यजेत्‌॥३६॥ 

यदि अन्नानतान्ने पहठे कहे इए सम्बधियोका किसी 
नारीसे बाह्म या शव विवाह हो जायतो जमी यह बात न्नात ` 
हौ तभी उक्ष स्रीको छोडना चाहिये ॥ ३६ ॥ ` 


र | 
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च्ासः १९१. 1 भाषाटीकासटितम्‌ । (७६३) ` 
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` सवर्णदारान्यो गच्छेदबुलोमपरच्ियम्‌ । 
दमस्तस्य धनादान मासेकं कणभोजनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो पुरूष अपनी जातिकौ पराई खमे गमन करे अथवा ` 
जो पुरुष अपने आपसे नीच जातिवाढी पराई ज्ञीमे गमन 
करे । राजाको उचित है किं, उस्र यथासम्भवं अथदण्डं 
{ जुरमाना ) करे ओर एक मासतकं कणभोजन करावे ३७॥ 
राजन्यवेश्यश्चुद्राणां सामान्यानां वरानने । 
ब्रह्मणीं गच्छतां ज्ञानाछिङ्गच्छेदो दमः स्षृतः३८॥ 
हे वरानने ! यदि कोह क्षत्रिय, वेश्य शुद्र, या साधारण 
जाति जान वृञ्चकर ष्राह्मणीसे सग करे तो उसका इड 
 डिगका करवा देना है ॥ ३८ ॥ 


ब्रह्मणीं विद्तां कृत्वा देशात्रिय्यापयेन्तरृपः। 
वीरख्ीगामिनां तास मेवमेव दमो विधिः ॥ ३९ ॥ 
 राजाको उचित है कि, इस नीचगामिनी बाञ्लणीका नाक 
कान पा ओर कोद अग कारकर वा मस्तक डा रूप करं 
अपने राज्यसे बाहर निशा दे । यदि प्हषे कहे पुरुष वीर- 
पत्नी गमन करे तो उनको ओर वीरपलियोके भी रेसादी 
दण्ड देना उचित है ॥ ३९ ॥ 


` दुरात्मा यस्तु रमते परतिलो मपरच्चिया । 
दण्डस्तस्य घनादान मास कणभोजनम्‌ ॥४० ॥ 
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( ४६४ ). महानिगणनन्त्रम्‌ । [ एकादश- 
जो दुरात्मा भरतिरोम च्लीका संग करे अथौत्‌ अधक्‌ 
जातिका पुरुष होकर उत्तम जातिकी च्लीमं रत हौ उस्षका 
९ ४० 
वेस्वहरण करके तीन मासतक कणभोजन करके रखे॥४०॥ 


सकामायाः लियाश्चापि दण्डस्तद्रद्विधीयते। | 
बलात्काररता भार्या त्याज्या पार्या भवेच्छिवे९१ 


यदिये ्चियं सकामा हों तो उनको भी रेप्ताहीदण्ड 


करना चाहये ॥ ४3 ॥ 

ब्राह्मी माय्याथवा शेवी कामतो व।प्यकामतः 

सर्वथा हि परित्याज्या स्वाच्चेत्परगता सकृत्‌॥४२॥ 

बाह्ली मा हौ, या शेवीमायीं हो, इच्छापूर्वक या अनि- 
च्छापूवेक हौ यदि एकवारभी परपुरुषके संसमेसे दूषित हो 


गच्छता वारनारीषु गवादिपञ्यथोनिषु । 
गुद्धिभवति देवेशि ! भिरं कणभोजनात्‌ ॥४३॥ 
हे देवेशि जो परुष वेश्यागमन करे, जो पुरुष गो, छागी 
यादि पशुयोनिमे गमन करे, बह तिरात्री कणमोजन करै 
पापस छट सकता ह ॥ ४३ ॥ ॑ 


गच्छतां कामतः पुंसः ियाः पायु दुरात्मनाम्‌ । + 
वध एवं विधातव्यो मभता. शम्थुशासनाव ॥४९॥ ` 


जाय तो उसको छोढदेना योग्यहै ॥ ४२॥ । 
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उच्छासः १९१. ] भाषाटीकासास्तिम्‌। ` ( ७६९ ) 


म नकन कक ->+ (शि गि > तु-श 9 ग्म 





भन्न ङ्व ~ल । 


महादेवजीक। शासन है, कि यदि को पुरुष अथवा 
खीके गुद्यदेशमे गमन करे तो राजाको चाहिये कि, उसको 
वध्‌ दण्ड द ॥ ४४॥ 

बलात्कारेण यो गच्छेदपि चाण्डालख्योषितम्‌। 

वधस्तस्य विधातव्यो न क्षन्तव्यः कदापि सः ४५॥ 

यदि कौष्र पुरुष बलात्कार करॐ़ चण्डाठकन्यासे भी 
ससग करे तो उसको भी दध द्‌ड दे बरात्कारमं यह सम- 
ज्ञकर, किं चाण्डाककन्यासे ससग कियाहै, क्षमा नहीं ` 
करनी चाहिये ॥४५॥ 

परिणीतास्तु या नार्यो ब्राह्मैव शेववत्ममिः। 


ता एव दारा विज्ञेया अन्याः स्वाः परसख्ियः&॥ 
जो कन्या बाह्म विवाहसे या शव विवाहे व्याही गयी हे 
वही भायो है ओर सब परघ्नी हँ ॥ ४६ ॥ ॑ 


का पात्परस्ियं पश्यत्रहः सम्भाषयन्स्प्शन्‌ । 

परिष्वज्योपवासेन विुध्येद्ि्णक्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 

जो पुरुष सकाम होकर प्रायी ्चीको दैखे वह एकं दिनि 
उपवास करके शुद्ध हो जायगा, जो परुष सकाम शकर 
परायी खरीक साथ अकेटेमे वात चीत करे वह दौ दिनि ख- 
वास करे ओर जो पुर्ष पराय श्लीको इये वह चार सिन 
उपवास करे एवं जो पुरुष परायी घीको चिपटावे वह आढ 
दिनतक उपवास करे तब शुद्ध होगा ॥ ४७ ॥ 
^ ३९४"; 10 {01 1 





 ल्ियोकि गुप्तस्थानको देखे, जो परुष ॒च्ियोंको देख ठठा- 





शुद्ध हा सर्ता ह ॥ ५० ॥ 


 पररपुरुषके साथ संसग किया हे तव॒ राजाको उचित ह ५ ॥: 


ह 
८ ४६६ ) मडानिरवाणतन्त्रम्‌ । [ एकादङ्ख- 
कूवेत्येव सकामा या परपुसा कुरङ्खना । 
उक्तोपवासविधिना स्वात्मानं परिशोधयेत्‌ ॥४८॥ _ 
जो कुलाङ्गना सकामा होकर परपृरूषका दशन करे), ` 
परपुरुषसे वात चीत करे, परपुरुषको छुपे, परपुरुषको 
आटिगन करे वह श्ल भी यथाक्रम एक दिनदो दिनचार 
दिन ओर आढ दिन उपवास करके शुद्ध हो सकती हे॥४८॥ 
बुवन्निन्य वचः घ्रीषु पश्यन्गुद्यं परलियाः । 
हसन्डुरूतरं मत्यः शुध्येदिरूपवासतः ॥ ४९ ॥ 
जो पृषूष धियो मश्छीटताके वचन कहे) जो पुरुष्‌ 













कर्‌ हंसे वह दो दिनं उपवास करके शुद्ध हो सकता ह॥४९॥ 


द्र्यत्नय्ममात्मान वन्य तथापरम्‌ । 
िराजमशन त्यक्त्वा शद्धो मवति मानवः ॥५०॥ ` 


जो पुरुष किसके ब्लामने नंगाहो अथवा जो पुरुष्‌ 
किं ओर को नगा कृरे वह तीन दिनतक उपवास करके 


 पल्याः पराभिगमनं प्रमाणयति चेत्पतिः । 
नृपस्तदा तां तज्जार शास्याच्छघ्ानु्तारतः॥५१॥ 
यदि कोद्र पुरुष रेप्ता प्रमाण कर सके, कि उसकी घीते 
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उहटासः ११. ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४६७ ) 


शक 9-न 9-०-99 गि न मि > मि > 21 


उस सरीको ओर उसके यारको शाचावु्षार पहरे कहे छिग- 
च्छेदादि दंड दे ॥ ५३॥ | 
प्रमाणे यद्मशक्तः स्याह्यितोपपतेः पतिः ! 
त्यक्ता तां पोषयेद्‌ भ्रासेस्तिष्चेत्पतिशासने ॥५२॥ ` 
यदि अपनी स्ीका उपपति सेप्षगे करना प्रमाणित 
न कर सके तो भी उक्ष खरीको त्याग कर सकता हे, परन्तु 
यदि यह घ्री पतिकी आज्ञामं रही तो पतिको चाहिये कि. 
उसका भरण पोषण करे ॥ ५२॥ 


रममाणाघ्रुपपतो पश्यन्पत्नीं पतिस्तदा । 
निघ्न्वनितया जारं वधाहो नेव भूभृतः ॥ ९५३ ॥ 
यदि स्वामी अपनी स्रीको उपपतिके प्राथ रति करता 
हुआ देख छे ओर यदि वह (स्वामी) उस समयमे उस 
भिचारिणी स्ीको ओर उसके उपपतिको मार उषे तो 
राजा उस्षका वध-दंड (या ओर कोई दण्ड ) न करे॥*३॥ 
भ्तीनिवारणं यत्र गमने येन भाषणे 
प्रयाणाद्ाषणात्तत्र त्यागाद्‌ स्यान्डलद्घ्ना ॥९॥ 
स्वामी जहांपर जानेको निषेध करे या जिसके साथ 
बातत चीत करनेको मना करे, यदि कुडकामिनी अपने 
स्वामीकी सम्मतिके विना उक्ष स्थानमे जाय अथवः उं 
पुरुषसे बात करे तो स्वामीको चाह्यि कि उसको छोड 








दे ॥ ,५४॥ 
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| । 
( ४६८ ) । . महानिवाणतन्त्रम्‌ । | एकादश ४: | 
भदान वकु न्क 
सृते पत्यौ स्वधर्मेण पतिबन्धुवशे स्थिता । 
अभवे पित्रबन्धूनां तिष्ठन्ती दायमर्हति ॥ ५<~ ॥ 
स्वामीकी मृत्यु होनेपर यदि विधवा भायां पतिवधुजोके 
वशमं रहकर अपने धर्मम रहे अथवा पतिबधुके साथनरह- 
नेपर पितृकुटमे रहकर अपना धमं पाटन करे तौ वहं | 
स्वामीकी स्थावर अस्थावर सब सपत्तियोँको पा सकती ह५५ 


दिर्भोजनं पात्रं च मेथुनामिषभूषणम्‌ । 
पर्ययः रक्तवासथ विधवा परिवज॑येत्‌ ॥ ५& ॥ 


दो वार भोजन, परा्नभोजनः मेथुन, मांसभोजन, भूषण 
पहरना, परुगपर ठेटना,) छाल वच्च पहरना; विधवाको इन्‌ 
वंस्तुओंका व्यवहार छोड देना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


 नाद्धञुद्रत्तयेद्रासेर््राम्यालापमपि त्यजेत्‌ । 
देव्रताघ्रयेत्कारं वेधन्यं घम्ममाधिता ॥ ५७ ॥ 


विधवा श्वीको सुगन्धित ते नहीं छगाना चाहियै \ ४. 
पुगन्धितद्रव्यसे शरीरको नहीं मरना चाहियेःराम्य जठापको 
छोड देना उचित दे, क्योंकि विधवाका यही कतेष्य है कि 
अपने वेधग्यधर्मेका अवङुबन कर सदा देवपुजामं निरत रहे ` 
ओर वतप्रायण होकर समय वितावे ॥ "५७ ॥ क 


न विद्यते पिता. यस्य शिशोमाता पितामहः 
नियतं पालने तस्य मात्रबन्धुः प्रशस्यते ॥ ५८ ॥ 
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उद्टास्तः ११.1] भाषार्यीकासहितम्‌। ` ( ४६२.) 
जिस बारुकके माता पिता नहीं ओर दादा भी नहींहो 
तो माताके कलमे मातृबेधुद्रारा ही उस्षका पाटन बरे है ५< 
मातुमांता पिता आता मातभ्रातः खतास्तथा । 
मातुः पितुः सोदराश्च विज्ञेया मातबान्धवाः॥५९॥ 
नानी, नाना, मामा, मामाका बेटा ओर नानाका भाई 
इत्यादि ये मातृबधु है ॥ ५९ ॥ 
पितुर्माता पिता भराता पितु्रातः स्वसुः सुताः । 
पितुः पितुः सोदराश्च विज्ञेयाः पितबान्धवाः॥६०॥ ` 
दादी, दादा, चचा, चचाका बेटा, पितृष्वसेय ८ बुजआका 
खछडका )दादाका भाई, इत्यादिको पितृबधु कहा जाता ह 2० 


पत्युमाता पिता भाता पल्युभातः स्वसः सता; । 
पत्युः पितः सोदराश्च विज्ञेयाः पतिबान्धवाः॥६१॥ 
स्वामीकी माता, श्वशुर, जेढ अथवा देवर अथवा जेढका 
कुज, स्वामीकी बहनका पुत्र ्वशुरका भाई इत्यादि ये पतिके 
उन्धु कहलाते ह ॥ &१ ॥ 
पितरे मातरे पितुः पिरे पितामद्य तथा लिय । 
अयोग्यसुनवे पुञदीनमातामहाय च ॥ ६२ ॥ 
पिता, माता, दादा, दादी) परली) अयोग्य पुत्र; प्रहीन 
भातामह ॥ ६२ ॥ | 
मातामद्ये दरिदभ्यो येभ्यो वासस्तथाशनम्‌ । 
दापयेन्तरृपतिः पुंसा यथाविभवमम्बिके ! ॥ ६२३ ॥ 
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(४७० ) महातिबाणतन्स्‌ । [एकादश 


पुत्रहीन नानीयेटोग यदि दरद हीं तो राजा इनको 


 वित्ताचुसार अच, वच्च दिवे ॥ &३॥ 


दुवाच्य कथयन्पत्नीमेकाहमशन त्यजेत्‌ । 
यहं सन्ताडयवक्त पातयन्सप्तवासरान्‌ ॥ ६४ ॥ 


यदि कोह भयको कृवचन कहै तो उसे एक दिन उप- ` 


वास करना चाहिये, यदि कोटं पत्नीको मारे तो उसे तीन्‌ 


गततक उपवास करना चाहिये, यदि कद्‌ प्रहार करके 


भायके रुधिर निकटे तो उसे सात दिनतक उपवास करना 
चाहिये ॥ & ॥ | 


 कोधाद्वा मोदतो भार्य्या मातरं भगिनीं सुताम्‌ । ` 
वदन्वुपोष्य स्ताई.विद्यध्येच्छिवशासनात्‌ ॥६५॥ 
य।द कोई कोषस या मोहे भार्यो “ माता ” कहै 


वहन कहे “कन्या” कहे तो शिवकी आज्ञा हं किं उसको 
स्रातरात उपवास करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 


षण्डनोद्राहितां कन्यां काटातीतेऽपि पाथः । 
जानन्ुद्रादयेद्र्यो विधिरेष शिवोदितः ॥ ६8 ॥ 


 शिवने यह विधान कंहाहं कि, जो कोड कन्या नपुं 
ससे व्याही जाय ओर बहत , दिन पीछे भी यह वृत्तान्त 
जाना जाय तो राजाको उचित हं किं, उस कन्याका विवाह 
फिर करावे॥६६॥ | 
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हासः ६१. 1 ` माषादीकासहितम्‌। (४७१) ` 
परिणीता न रमिता कन्यका विधवा भवेत्‌ । 
साप्युद्राद्या पुनः पित्रा शेवधमेष्वयं विधिः ॥&७॥ 
यदि कन्या चिवाही जाकर पतिका सग करनेसे पहे 
विधवा हो जाय तो भाता पिताको उसका पुनविवाह कर 
देना चाहिये, क्योंकि शेवधमेमं रेरा ही विधान हं ॥ ६७ ॥ 
उद्रादादयदशे पक्षे पत्यन्ताद्रतहायने । 
प्रसूते तनयं योग्य न सा पत्नी न सः सुतः ॥६८॥ 
विवाहके पीडे बारह पक्ष अथौत्‌ छः मासमे या पति- 
विधोगके पीछे एक वषके अन्तमं जो ल्ली परिपुष्ट सन्तान 
उत्पन्न करे तो वह पुत्र अपने पतिका नहीं हे ओर वह उसकी 
भायी भी नहीं है ॥ ६८ ॥ | 
आगमौत्पञ्चमासान्तगम या सवयद्धया । 
तदुपायक्रते तां च यातयेत्तीत्रताडनः ॥ ६९ ॥ 
गभ्धानसे छेकर पांच मारके बीचम जो नारी जान 
बज्ञकर गभ गिरा दे उस नारीको ओर गभं गिरानेका उपाय 
करनेवाछे उस्र पुरुषको राजा कठिन ताडना देकर दढ दे &९ 
पञथचमात्परतो मासादया शची श्रण प्रपातयेत्‌ । 
तत्प्रयोकछश्च तस्याथ पातकं स्याद्रधोद्धवम्‌ ॥७०॥ 
पांच मासके पीडे जो नारी गभं गिराव अथवा जौ पुरुषं 
उसका उपाय कर दे वै दोनों वध करनेवलेके ` समान महा- 
पातकी होति हं॥७०॥ ` ` | 
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॑ ( ४७२ १.१.५1 महानिर्वाणतन्तम्‌ । ` [एकादश , 1 
यो हन्ति ज्ञानतो मत्य मानवः द्रचेष्ितः। 
 बृधस्तस्य विधातव्यः सर्वथा धरणीयता ॥७१॥ 
जो कोई निष्ठुर दुरात्मा जान बज्ञकर नरहत्या करेतो 
राजा उसे अवश्य मरवा डाठे ॥ ७१ ॥ 
प्रमादाद्धमतोऽज्ञानादघ्रन्तत्नरमरिन्दमः। 
द्रविणादानतस्तीवताडनेस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो कों पुरुष प्रमाद्‌ ( पागपन ) या भमसे मनुष्यको 
भार उतो राजा उसे धनदण्ड देकर कठिन मार ठग 
ववे ॥ ७२॥ 
स्वतो वा परतो वापि वधोपाय प्रकुव॑तः । 
 अज्ञानवधिनां दण्डो विहितस्तस्य पापिनः ॥७२॥ 
जो को पुरूष आप या दृसरेसे अपने या दृसरेके वधका 
| उपाय करे तो उस्षपापीको वह दण्ड देना चहिये; जोरोग 
अनजाने नरहत्या करनेवाठेको मिता है ॥ ७३ ॥ 


| मिथःसत्रामयोद्धारमाततायिनमागतप्‌। 
निहत्य परमेशानि ! न पापाहौं मकेतरः ॥ ५४ ॥ 


हे परमेश्वरि ! जो मलुष्य आततायी होकर आया हे उकषका 
वध करने से मनुष्यको पाप नहीं होता ॥ ७४ ॥ 


 अद्गच्छेदे विधातव्ये भूभृताङ्कनिकरन्तनम्‌। ४1 
प्रदरे च प्रदरणं त्रषु पापं चिकीषुषु ॥ ७५ ॥ {1 1 
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उद्छासः ११. 1 ` भाषाटकासदहितम्‌ । (४७३. ) 

: पाप करनेवाढा पुरुष यदि दृक्षरेका अंग काट डे "तो 
राजाको उक्षा अग कटनः चाहिये । यदि कोड पापातमा ` 
दृ्षरेपर परहार करे तो राजा भी उक्षपर वेसा ही प्रहर 
करावे ॥ ७५ ॥ 


विप्रान्युषूनवगुरेतप्रहरेो दुरासदः । 
धनादानाद्स्तदाहात्करमतस्तं विशोधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
` ` बराह्मण या गुरुके मारनेको जो पापातमा छठी इत्यादि 
उढवे अथवा जो पुरुष इनको मारे राजाको उचित है कि 
उसकी धन सम्पति ठेकर उसके हाथ जा दे ॥ ७६ ॥ 
शघ्रादिक्षतकायस्य षण्मासात्परतो मृतो । 
प्रहत्ता दण्डनीयः स्याद्रधारहौ नहि भूभृतः ॥ ७७॥ 
यदि किंप्तीका शरीर शक्चादिसे घायल हो जाय ओर यह 
घायल छः मास॒के पीछे मर जाय तो प्रहार करनेवच्को दण्ड ` 
होगा, परन्तु वध दण्ड नहीं ॥ ७७ ॥ ` 
 राष्टविषप्टाविनो राज्यं जिदीर्षौनेपवैरिणाम्‌ । 
रहोहितेषिणो भृत्याद्धेदकान्नृपसेन्ययोः ॥ ७८ ॥ ` 
जो रोग विद्रोही है, जो छोग राज्यको छोडना चाहते है 
 जोोग चिषे हृए श्रु राजांका हित चाहते ईैजो लोग 
|  राजके साथ सेनाका मेद्‌ करा देते है ॥ ७८ ॥ 
योदधुमिच्छुः प्रजा राज्ञा शखिणः पान्थपीडकान्‌ \ 
| इत्वा नरपतिस्त्वेतात्नैव किल्विषभागभवेत्‌ ॥ ७९॥ ` 
1... ४ क... 
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(४७४ ) महानिवौणतन्बस्‌ । [ 


तन-मन न ज ' "नङ वि 


जो प्रजा. युद्ध करना चाहती है, जो लोग शच्च धारण 
कृर था जिर्योपर अत्याचार करते हैँ इन घबका नाश करने 


राजा प्रपका भागी नहीं होता ॥ ७९ ॥ 
यो इन्यान्मानवं भरचराज्ञयापरिहाय्यया । 
भरेव वधस्तत्र प्रहरनं शिवाज्ञया ॥ ८° ॥ 
 शिवजीकी आज्ञा हे कि जो पुरुष स्वामीकी न उल्छंवन 


करने योग्य आज्ञाके असुस्षार किकी मचष्यको मार उठे तो 
उसे नरहत्याका पाप नहीं होगा वरन्‌ आज्ञा देनेवाठेको पाप 
का भागी होना पडेगा ॥ ८० ॥ 


अयत्नपंसः पशुना श्चैव भ्रियते नरः । 
वनद्ण्डन वा कायदमेनास्य विशोधनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यदि किमी असतावधानी से अश्च करके वा पशु दूसरेकी 
मृत्यु हो जाय तो धनदण्डसे अथवा कायदं इसे उस्षका पाष 
र्गा ॥ < ॥ 


वहिम्युखान्तृपाज्ञासु नपामे प्रोटवादिनः। 


दूषकान्कुलषरम्माणां शास्याद्राजा विगर्हिंताच्‌<२ & 
जो ठोग राजाकी भाज्ञाका पाटन नहीं करतेनो लोग ` 
राजाके सामने ठीठता करतेहै, जो कृल्धर्मके दृषक है 
राजाको उचित दहे कि इन सबको दण्ड द्‌ ॥ ८२ ॥ । 


स्थाप्यापहारिणं कूरं वञ्चकं भेदका.रेणम्‌ । 





+ [१ 
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विषादयन्तं लोकांश्च देशात्रिय्यापयेन्तरपः॥८३॥ 














उदछासः ११. | भाषाटीकासदहितम्‌ । (४५७९५ ) 
जो पुरुष धरोहरके धनको हर ठे, जो कूर ओर धोखा 
दनैवाखा हो, जो आद मियो परस्पर वेमनस्य ओर क्षगां 
उत्पञ्च करा दे, राजाकौो उचित है कि रेस आदमियोको 
देशसे निकाल दे ॥ ८३ ॥ 
जुर्केन कन्यां दातश्च पुत्रं षण्डे प्रयच्छतः । 
देशाच्धिय्यांपयेद्राजा पतितान्दुष्कृतात्मनः ॥ ८९ ॥ 
जो मवुष्य शुल्कं यरहण करके कन्था या पुत्रका दान 
करते है अथव्‌। नप॑कको कन्थाका दान करते है, राजाको 
चाहिये कि उन दुष्ट पापियोंको देशसे निका दे ॥ <४ ॥ 
मिथ्यापवादष्याजेन परानिषठं चिकीषवः। 
यथापराधं ते शास्या धमंज्ञेन महीभता ॥ ८५ ॥ 
जो छोग सुह टोकापवाद ठगाकर पराया बुरा करनेकी ` 
अभिटाषा करं तो धमेवान्‌ राजा अपर्वादके अनुसार उनको 
यथायोग्य दंड दे ॥ ८५ ॥ 
यो यत्परिमितानिष्र ङय्यात्तत्सम्मितं धनम्‌ । 
नृपतिर्‌ प्रयेत्तेन जनयानिष्ठभ।गिने ॥ <& ॥ 


जो मरष्य जितना अनिष्ट करे उतना ही धनदण्ड करके 
अनिष्टपद भोगनेवाटे मलुष्यको षह दै दे ॥ ८६ ॥ 
| मणिधुक्ताहिरण्यादिधातूनां स्तेयकारिणः । 

करस्य बाहोश्छेदो वा कार्य्यो मूल्यं विचारयन्‌८७ 


,. १ ८^.यथापवादृम्‌ ` इति वा पाठः। . 
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 -कृटवा द्‌ ॥ <७ ॥ 





बतः) तप, दान आदि कोह मी प्रायधित्त कर, परन्तु उनका ` 
-ुरकारा किसी प्रकारसे नहीं ¦; ९०॥ 





८ ७७६ ) महानिवोंणतन्त्रम्‌ । (1 ~ + 
= तपन मम ॥ 
, जो ठोग मणि, मुक्ताया सुवणौदि धातु चुराते है राजा, 
- भोका विचारकर उनके हाथ ( पंजे) या दोनों बाहं 














महिषश्गवादीनां रत्नादीनां तथा शिशोः। 
बलेनापडतां तरणं स्तेयिवद्विहितो द्मः ॥ <८॥ ` 
जो लोग बटात्कारसे भक्षोडाःगायःइत्यादि परशु सुव- 
गदि धातु द्रव्य या छोट बंचको चृराते ह राजाको उचित 
हं किं,उनको चोरोके स्मान दड दे ॥ << ॥ 
अन्रानामल्पमू्यस्य वस्तुनः स्तेयिन तरपः । 
 विशोधयेत्तं पक्षेकं सप्ताहे वाशयन्कणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जो पृरुष अन्न या थोडे मोटका पदाथ चुराता ह राजाको 


चाहिये किं उस्षको एकपक्च वा सप्ताहतक कणभोजन करा- 
कृर शुद्ध करे ॥ <९ ॥ 


विश्चास्घातके पसि कृतत्रे सुखन्दिते। = 
यज्ञतरतेस्तपोदानेः भरायधिततेन निष्कृतिः ॥ ९० ॥ 


है सुरपूजिते ! जो विश्वासघाती ओर छत्र है व यज्ञ, 


ये कूटसाक्षिणो मत्यां मध्यस्था पक्षपातिनः। ॥ 
शास्यात्तास्तीत्रदण्डनदेशाधि्यापयेन्तृपः ॥ ९१ ॥ 








। ` उलछासः ११. ] भाषाटीकाश्चहितम्‌ । ( ४७७ ) 
न ननम भग- --र - 
जो मचष्य कूटसाक्षी है, जो बिचउये बनकर पक्षपातः 
कृरते हें, राजाको उचित है किं.उन्हं तीव दण्ड देकर देशसे 
निकाछदे॥ २.१ ॥ 


षट्‌ साक्षिणः प्रमाण स्युश्चत्वारख्लय एवा 1 __ 
 . अभवे द्वावपि शिवे! प्रसिद्धौ यदि धाम्पिकौ९२॥ ` 

छः चार अथवा तीन साक्षी प्रमाणम गिने जाते है. हे 
शिवे ! जो ( गवाह ) न मिरे तो धर्मासा ओर भिद दोः 
गवाहोँकं वचन भीं प्रमाण हो सकते है ॥ ९२ ॥ 


देशतः कारतो वापि तथा विषयतः प्रिये} । 
परस्परमयुक्तशेदग्राद्य साक्षिणां वचः ॥ ९२ ॥ 
हे भिये! जो वे रोग पृ जानेपर देशःकाढ ओर किमी 
विशेष बातके मध्य परस्पर षिरोधीवचन कहं तो उन गवा- ` 
, ोके वाक्य ब्रहण नहीं कयि जायगे॥९२॥ 
| अन्धानां वाक्प्रमाणं स्याद्रधिराणां तथा प्रिये ! । 
मूकानामेडमूकानां शिरसाद्गीकृतिलिपिः ॥ ९8 ॥ 
 सराक्षीमे अंधे ओर बहरोके वचन भमाणित गिने जायगे । 
जोगे है, एडमक ( कानहीन ओर वाचाशक्तिहीन ) है. 
उनका शिर हिराना ब्रहण किया जायगा ओर ठेख भरमाण 
माना जायगा ॥ ९४ ॥ | 
छिपिः प्रमाणं सवेषां सर्वत्रेव प्रशस्यते। =. 
. विशेषाग्यवहरेषु न विनश्येचिरं यतः ॥ ९५ ॥ 



























(४७८) महानि्धामतन््रप्‌। | १ 4 
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सव स्थानोँमं सवके चये ही छेखका भमान धष हे.विशेष 
` -करके व्यधहारमं यह स्रव प्रकारे धष्ठह, क्योंकि यह 
` -बहूत काट्मं भी नष्ट नहीं हेता ॥ ९५ ॥ 


स्वीयाथंमपरार्थश्चेत्छुर्वतः कल्पितां टिपिष्‌ । ` 
दण्डस्तस्य विधातव्यो द्विपां कूटताक्षिणः॥९६॥ ` 
| ~ जो पुरुष अपने च्या पराये लवि कल्पित पिं. 
, (जार ) बनावे, उस्न कूटसाक्षी ( जाटप्षान ) को दूना दंड 
हो अर्थात्‌ पेते परुषो माठ मत्ता छीन कष दंड देक 
देशसे निकाठ द्‌ ॥ ९६ ॥ 
अभमस्याप्रमत्तस्यं यदद्ीकरणं सकृत्‌ । 
स्वी याथ तत्परमाण स्याद्रचसो बहु्ाक्षिणाम्‌॥९७॥ | 
जो पूस्प धम ओर प्रमादे रहित हो वह यदि की ` 
अपनी बातकेो केवर एक वार अगीकार करे तो उसका 
भमाण बहुत साक्षियोके वचनोमे भी प्रक होमा ॥ ९७॥ 
यथा तिष्ठन्ति पुण्यानि सत्यमाध्रित्य पार्वति !। 
तथानृतं समात्रात्य पातकान्यखिलन्यपि॥९८॥ 
हे पापेति ! जिन्न प्रर सत्यम सव पण्य रहते हंषैषे ही 
ञ्ुठम समस्त पातक रहते हँ ॥ ९८ ॥ 


अतः सत्यविहीनस्य सवेपापाश्रयस्यच। ` 
ताडनादमनद्राजा न पापादहःरिबाज्ञया ॥ ९९॥ 








उछ्छासः. १९१. | भाषारीका्तहितम्‌ । (४७९ ) 
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अतएवं सत्यहीन कृरूष सव पार्पोंका आभ्य हं । शिवकी 

आज्ञा है किं, रेसे पापात्माका तादन ओर दमन करनेसे 

शजाको पापं नहीं होता ॥ ९९ ॥ 

सत्य बरवीमि सङ्लप्य स्प्रष्टा कौट गुरु द्विजम्‌ । 
गद्ध{तोय देवमूति कुल्शाघ्ं कुलामृतम्‌ ॥ ३००॥ 
मजो कुर कटूगा “सत्य कंटूगा रेसा सकल्पं करक 

कोरगुरु बाह्मण,गेगाजर, देवमूर्तिकुरशाख, कुखामृत १०० 
देवनिम्मस्यमथवा कथनं शपथो भवेत्‌ । 


तजानूते वद्न्मत्यंः कल्पान्ते नरकं ब्रजेत्‌ ॥१०१॥ ` 


 देवनिमौल्य इन सबको स्पश करके जो कहा जाय उस्षका 


नाम शपथ है । जो पुरुष इस शपथको करके मिथ्या वचन 
कंहेगा उस्षका वास एककल्पतक नरकमं रहेगा ॥ १०१ ॥ | 


अपापजनिका्याणां त्यागे वा अदणेऽपि वा । 
तत्काय्य सर्वथा मत्पथः स्वीकरतं शपथेन यत्‌१०२॥ 
जो काये शपथ करके स्वीकार किया गया है, वह का 
यदि वेसा पापजमकनदहो तो उसके करने या न करने 
अगीकारके अतुक्षार काये करना पडेगा ॥ १०२ ॥ 
. स्वीकारोहङ्वनाच्छुष्येतपक्षमेकमभोजनैः 
्रमेणापि तसुदङ्गच द्वादशाह कणाशनेः ॥ १०३॥ 


जो पुरुष परे अगीकार करके फिर ठन कर जाता है 


ह एकपक्च अनाहार रहकर उप्त पापक दटट सकता है । जं 












(४७८० ) महानिबाणतन्चम्‌ । | नै | 


ॐ 
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भ्रमसे अगीकारको ठव जाय वह बारह दिनतक कण खानेसते 
। शुद्ध हो सकता हे ॥ १०३॥ | 
7. कुलय्मोऽपि सत्येन विधिना चेत्र सेवितः । 
। मोक्षाय अ्रयसे न स्यात्कोटे पापाय केवलम्‌ १०४ 
| ओर बात तो दर रहै जो पुरुष सत्या आश्रय ठेकर | 
कृड्धमेकी सेवा नहीं करता ह उसका वह धमं मेक्षा- 
मक नहींहोता केव पापजनकहौताहं॥ १०४ ॥ 
खरा वमयी ताया जीवनिस्तारकारिणी । 
जननी भोगमोक्षाणां नाशिनी विपदां रुजाम्‌ १०५ 
सुरा दवमयी स्वयं भगवती तागा हं । इस कारणे प्राणि- 
योका निस्तार होता है, सुरा भोग ओर मोक्षकी कारण ह, 


सुरा रोगका नाश करनेवाटी ओर विपत्तिसे उद्धार करनै- 
वाटी होती हं॥ ३०५॥ 


दाहिनी पापसङ्वानां पावनी जगतां प्रये । 
सवंसिद्धिपदा ज्ञानबुद्धिविद्याविव्धिनी ॥ १०६ | + 
 हैश्रिये ! सुरस पापके समूह भस्महो जाते हँ, सुराससा- 
रको पक्ति करती हे, सुरासे सव कायें सिदहे जाते ह 
रासे ज्ञानः बुद्धि, वियाकी वृद्धि होती हं ॥ १०६॥ 
मुकतेयमश्चभिः सिंदः साधकैः क्ितिपालकैः । 
. सेव्यते सर्वदा दतरा ! स्वाभीष्टसिद्धये ॥ १०७ ॥ 











उल्छासः ११. ]  भाषादीकासदितम्‌।॥ ` (४८१). 
| हे आय ! मुक्त, युमुश्च ओर सिद्ध योगीगण, साधकगण 
 भूपार्गणं आर देवतारोग अपनी २ अभिष्टसिदिके चयि 
` सदा इस सुराका सेवन करते हे ॥ १०७ ॥ 
सम्यग्विधिविधानेन सुसमाहितचेतसा । 
पिबन्ति मदिरां मत्या अमत्यांएतेक्षितौ १०८. 
जो खोग उत्तम ओर सावधानहदय हो विधिके अचवुसार 
मदिराको पीते हैँ वे मदष्य नहीं, बरेन्‌ पृरथ्वीपर रहनेवटे | 
देवता ह इसमे कोड सन्देह नहीं ॥ १०८ ॥ ` 1 
प्रत्येकतत्वस्वीकाराद्विधिना स्याच्छिवं नरः, 
न जाने पञ्चतत्षानां सेवनात्किफल भवेत्‌ ॥१०९॥ 
इस पचतच्वमे थदि कोह पिपिविधानसे एक तवका भी 
सेवन करता हे वह निःसन्देहं साक्षात्‌ शिषे ह, परन्तु पच- 
तके सेवन करने जो फर हीता ह उक्तको हम नहीं कह 
सकते ॥ १०९ ॥ 
इय चेद्रारूणौं देवी निपीता विधिवजिता । 
नृणां विनाशयेरपवं ुद्धिमाथुयंशोधनम्‌ ॥ ११० ॥ 
जो विधिविधानके विना वारुणी देवीकी सेवा की जाय 
तो वह मदुष्यकी ठदि, आयु, यश) धन स्वको हौ नाशं 
कर देतीह। ११३०॥ 
अत्यन्तपानान्मदयस्य चतुर्वगप्रसाघनी । 
बुद्धिविंनश्यति प्रायो लोकानां मत्तचेतपाम्‌॥११३१॥ 
२३९१ | | । 
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( ८२ `) महानिर्वाणतन्त्रम्‌ । [एकादश 0, 


जो रोग अत्यन्त सुरापान करके मतव हो जति्हैः 
उनको हृदयम मसा पड जाता हे, जिससे चारों वभे प्रप्त 
हो जाते है वह बदधि उनकी बहुधा कट्षित ओर नष्ट. 
होती ह ॥ 3३३ ॥ | 
विभ्रान्तवुद्धम्मनुजात्काय्याकाय्यमजानतः 1 
स्वनिष्ठ च परानिष्ठं जायतेऽभ्मात्पदे पदे ॥११२॥ 
जिस मलुप्यकी उदधि बिगढ गयी हे, जो परुष करै 


पगप्र अपना ओर पराया बरा हआ करता हे ॥३१२॥ 


अतो तपो वा च्क्रेशो मये मादकवस्तुषु। 
अत्यासक्तजनान्कायधनदण्डन शोधयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
 इषकारण जो रोग मय या मादक षस्तुम अव्यन्त 
आभक्त ह राजाको या चक्रश्वरको चाहिये कि, उन्हें शारी- 
रिकि दंड या अथदण्ड दे ॥ ११३ ॥ 
सुरामेदाद्रयक्तिभेदान्न्युनेनाप्यधिकेन वा । | 
देशकाटविमेदेन बुद्धिभशो भवेन्नणाम्‌ ॥ ११४॥ 
सुरा अधिक पी जाय वाथोडी पी जाय सुरके भेदकः 


हयी जाती दहं ॥ ३१४॥ 


अतएव शुरापानादतिपानं न रक्ष्यते । छ 
स्वलद्राक्पाणिषाहम्िरतिपान विचारयेत्‌ ॥११५॥ ` 


॥ 
॥ 











उदछासः ११. ] भाषाटीकासदहितम्‌ । ( ४८३ ) 
ईस कारण ठडखडाते इए बोर, डोरते इए हाथ ओर 
स्खलित पाव वा चचरुृष्टिसे अधिक पानका विचार करे 
क्यों किं सुरापानकै अलुस्चार अतिपान नहीं देखा जाता ११५. 
नेन्द्रियाणि वशे यस्य मदविहटचेतसः। 
देवतागुरूमस्या ददधङ्चिनो भयहूपिणः ॥ ११६ ॥ 
सव इन्द्रियं जिसके वशम नहीं है, जिसका चित्त मदसे 
ठ हो रहा है, जो पुरुष मत्तताके मारे देवता ओर गुरुकी 
अयीदाको ठखषिता हं, जिश्चकौ मतवाी अवस्था देखकर 
भय होता हं ॥ ३३१६ ॥ 
निखिलानथयोग्यस्य पापिनः शिवघातिनः । 
दहेनिहां दरेदर्थास्ताडयेत्तं च पाथिवः ॥ ११७ ॥ 
जो पुरुष सव अनर्थोकी खानि हे वह परुष पापात्मा 
ओर शिवधाती हे, राजा उस्रका धन छीनकर जीम जट्वा 
द ओर उसकी ताडना करे ॥ ११७ ॥ 
` विचहत्पादवाक्पाणि आन्तयुन्मत्तसुद्धतम्‌ । ` 
तमुभ्र यातयेद्राजा इविणं चाहरेत्ततः ॥ ११८ ॥ 
जिसके पाष, वाक्ष्य ओर हाथ चते रहे, जो परुष 
रमयुक्त, उन्मत्त, ऊधमी ओर अविनीत ही उस पृरुषको राजा 
 -देड दे ओर उसकी सव सम्पत्ति हरण कर रे ॥ ११८ ॥ ` 
अपवाग्वादिनं मत्तं लनाभमयविवजितम्‌ । 
यनादानेन तं शास्यात्परजाप्रीतिकरो वपः ॥११९॥ 


















( ८७ )  महानिवाणतन्त्रम्‌ । | तै । 
जो पुरुष मतवाढा होकर अन्ट या अयुक्त वचन कहे 
अथवा छाज भयरहित हो जाय प्रजाका रजन करनेवाख्‌ः 
राजा उसका धन ब्रहण करके उसे दण्ड दे ॥ ११९ ॥ 

शताभिषिक्तः कौठभेदतिपानात्कुरेश्वरि । । 

पशरेव स मन्तव्यः कुरुधम्मर्बरिष्कृतैः ॥ १२० ॥ । 

हे कुटेश्वारे ! शताभिषिक्त कोट्पुरुष यदि अतिपानके 
दोषसे दूषित हो तो वह कृठधमेसे च्युत होगा ओर पशुम ` 
उसकी गिनती की जायगी ॥ १२० ॥ 


पिवत्रतिशयं मये शोधिते वाप्यशोधितम्‌ । | 

त्याज्यो भवति कोलानां दण्डनीयोऽपिभूभतः३२१॥ 

शोधित या अशोधित मद्को जो बहूत पीता ह कौ 
पुरुषोंको चाद्य कि, उसका व्याग कर दे ओर वह राजाकैः 
निकर दंडनीय होगा ॥ १२१ ॥ क, | 

ब्राह्मीं भाय्या सुरां मत्ताः पाययन्तो द्विजातयः 

शुध्येयुभाय्यया साद्ध पञ्चाहं कणभोजनात्‌१२२॥ 

यदि कोई बाह्मण, क्षत्रिय या वेश्य मत्त हकर ब्राह्मी 
भाया अर्थात्‌ वेदकी विधिके अनुप्षार व्याही हृदं श्चीको मय 
पिरवे तो वह इस भायोके साथ पांच दिनतक कणभोजन 
करके शुद्धिको भ्रात्त कर सकेगा ॥ १२२. ॥ 


असस्कृतसुरापानाच्छुद्धयदुपवसषटयहम्‌ । 
भुक्ाप्यशोधितं मांसुपवासद्रय चरेत्‌ ॥ १२२ 
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4 उछासः ११. 1 भाषादीकासहितस्‌ । ( ८९ >) 
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भय र" भोदु कुति" भि भु भवोदुति" भवदि> भजः 9० भि 


जो क पुरुष विना सस्कार की हृदं सुराको पिये तो वह 
तीन दिन उपवास करके शुद्ध हो सकताहे। यदि को 
पुरुष विना शुद्ध हुआ मांसभक्षण करे तो उक्ष पापसे छडा- 
नैको उसे दो दिन उपवास करना चाहिये ॥ १२३ ॥ 
असंस्कृते मीनमुद्रे खादन्बुपवसेदहः । 
अबेधं पञ्चम कुरवतरोज्ञो दण्डन शुध्यति ॥ १२४९ ॥ 
जो कड पुरुष विना संस्कारके मत्स्य या म॒दाका भक्षण 
करे तो वह एक दिन उपवास करे, यदि कोह पुरुष विधिका 
 खछंवन करके पांचवे तच्वका सेवन करे तो पाप छदानेके छथि 
उसको राजदण्ड देना चाहिये ॥ १२४ ॥ 
अुञखानो मानव मांस गोमा ज्ञानतः शिवि ! । 
उपोष्य पक्षशुद्धःस्य।तप्राय्ित्तमिदं स्मरतम्‌ १२५॥ 
॑ हे शिवे ! जो क्र पुरूष जान्‌ वुज्ञकर मरुष्यमांस या 
 गोमांस भक्षण करे तो उसका प्रायथित्त यह हं किं, वह एक 
पक्ष उपवास करके शुद्धि प्राप्त कर सके ॥ १२५ ॥ 
 नयकरृतिपशोम्मासि मासं मांसादनस्य च । 
अता श्ुध्येत्ररः पापाडुपवासेस्िमिः प्रिये !१२९॥ 
हे भि! जो मनुष्याकार पशुका मासि या माप्त खानेवाठे 
जीवका मांस भक्षण करे वह तीन दिम उपवाक्त करके शु 
| दयो सकता हं ॥ १२६ ॥ 
म्लेच्छानां श्रपचानां च पञ्युनां इख्वैरिणाम्‌ । 
 : खादन्न विशुद्धः स्यात्पक्षमेकंसुपोषितः ॥ १२७ ॥. 




















(५८६) ` महानिर्वांणतन्त्रम्‌ । [ व्र #.. 
‡ | रीं जा ज ० म ० = जुहु 9 9 न = ॥ 
| जो प्रुष म्टेच्छ ओर यवनका अन्न, चाण्डार्का अन्न 
| अथवा कुरधर्मसे विद्वेष करनेवाठे पशुका अन्न भोजन करे 


। बह एकपक्षतक उपवास करके शुद्धि पराप्त कर सकता हं१२७ 


उच्छिष्ठ यदि थुञ्चीत ज्ञानादेषां कुख्शधरि !। 
 दुध्येन्मासोपवासेनाज्ञानात्पक्षोपवासतः ॥ १२८ ॥ 
हे कृेश्वरि ! यदि कोई जान बृज्ञकर इनका जा खाय 
तो वह एक मासतक उपवास करके शुदहो स्रकताजौ 
परुष अजानमं उपरोक्त मलष्योका ज॒टाखालेतो इष पापके 
छटानेके अथं उसको एक पक्षतके उपवास करना चाहिये 
॥ १२८ ॥ | 
अनुलोमेन वर्णानामन्नं भुक्त्वा्षकृस्पिये ! 
[ईनत्रयोपवासेन विश्चुद्धः स्यान्ममाज्ञया ॥ १२९॥ 
हे श्रिये ! मेरी आज्ञा हे कि, यदि करद पुरूष केवट एक 
बार अवटोमनातिका भोजन करे तो बह तीनदिनतक उप- 
वाञ्च करके शुद्ध हौ सकता हे ॥ १२२ ॥ | 


पञुश्पचम्लच्छानामन्न चक्रापित याद्‌ । 
वीरदस्तापितं वापि तदशनत्रैव पापभाक्‌ ॥ १३० ॥ 
यदि पशुका अन्न) शपचका अन्न अथवा म्टच्छका 
अन्न चक्रमं अपण किया जावै ओर यदि वीरपुरुष # 
हाथमं ठेकर दे दे तो उसके भोजन करनेसे कोई पापका 
भागी नहीं होगा ॥ १३०॥ } 
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उद्छासः १९. |] भाषाटीकासाहितम्‌ ‹ | ू | ( नः 04 
अत्राभवे च दौभिक्षये विपदि प्राणसङ्कटे । ` 
निषिद्धेनादनेनापि रक्षन्प्राणान्न पातकी ॥ १३१ ॥ 
जब अन्नकी कमी हो, दुभिक्ष हो) जो विपत्तिका समय 


| | हो, भ्राणसेकट पद्‌ रहा हो, उस समय जो कोदं निषिद्ध 








अन्नभोजन करके प्राणकी रक्षा करे तो वह पापका भागी 
नहीं होगा ॥ १३१॥ 

करिपृषठे तथानेकोद्राद्यपाषाणदारूषु । 

अलक्षितेऽपि दृष्याणाँ मक्ष्यदोषो न विद्यते॥१२२॥ 

जिस पत्थरको या काठादिको एक आदमी उदढाकर नही 
छेजा सके वेसे काढ ओर पाषणादिके उप्र) हाथीकी 
ठके ऊपर ओर जित स्थानमे दूषित रसगे हो ओर 
दिखाई न दे उस स्थानम भोजन कर ठेनेसे सशदोष नहीं 
होता ॥ १३२ ॥ 

पञ्चुनभक््यमांसांश्च व्याधिथुक्तानपि प्रिये ! । 

हन्यारेवती्थैऽपि हत्वा च पातकं भवेत्‌ १२२॥ 

जिन पशुभोंका मास अभक्ष्य हे, जो पशु रोगी है उन 
पशओंका दध देवताके अथं भीन करे, यदि कोद वध करे 
तो पातरङीहोगा॥ १३३ ॥ ५} 


कुच्छरव्रतं नरः कुय्यीदोवपे बुद्धिपूवके । 
अज्ञानादाचरेदद्धं व्रतं शंकरशासनात्‌ ॥ १३४ ॥ 





{ हं ॐ #. ` ऋन्वरि ॥,..- क ५ कक , क > ऋ + प्रिर यि 2. 
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( ४८८ ) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ त ४ 





यदि कोद पुरुष जानकर गोहत्या करे तो उसे छ्च्छवत 
करना चाहिये । महादेवजीकी आज्ञा है किं, जो कोड पुरुष 
अज्ञाने गोहत्या करे तो वह अदङुच्छवत पान करे १३४॥ 
न केशवपनं कुय्यात्न नखच्छेदनं तथा । 53 
न क्षारयोगे वसने यावत्न व्रतमाचरेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
जवतक इसन वतका असुष्ठान न किया जाय तबतकं 


 हजामत बनवाना, नख कटाना वर्जित है ओर वश्चको क्षार 
^ स्राबुनादि ) से धोवे नहीं ॥ ३३५ ॥ 


उपवसेनयेन्मासं मासमेकं कणाशनेः । ` 
` मास भन्षन्निनश्नीयात्कृच्छवतमिदं शिषे ! ॥१३६॥ 
हे शिवे ! छुच्छवतका नियम यह है किं, एकमा उप- 
वासि करके विते, एकमाप्न कणमक्षण कणे रहे, एकमात्र ` 
भिक्ान्न करके विते, इसका नाम छनच्छरूवत है ॥ १२६ ॥ 
वतान्ते वापितशिराः कोलज्ज्ञातींश् वान्धवान्‌ । ` 
भोजयित्वा विशुक्तःस्याज्ज्ञानगोवधपातकात्‌१२७॥ ॑ 
वत पणं हीनेपर मस्तक मुँडवाय कुढ्वानोक, जाति- 
वाटोंको ओंर बधु बान्धवोंको भोजन करावे तव ज्ञानकव 


= गोप्रधजनित पातकम छुटकारा प्राप्त कर सकता हे ॥ १३७ । 


अपारनवधाद्रो शुध्येदष्टोपवासतः । 
बाहुजाया विदध्युः पादन्यूनकमाच्छिवे ! १३८॥ ` 
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उषासः ११. भाषाटीकासहितम्‌ । ` "(६.9 
है शिवे! अपाटनङूत गोवधजनितं पातकके ठगनेसे आद 
दिन उपवास करके शुद्ध हौ सकता हे, परन्तु क्चञ्चियलोग 
छः दिनि, वंश्य चार दिन, शूद्र दो दिनतक करके उस अपा- 
 छनङूत गोवधके उतपन्न हुए पापे छट सकते ह ॥ १३८ ॥ 
 गजोष्ट्मरिषाश्वांश्च हत्वा कोलिनि कामतः। 
उपवासेधिमिः श्ध्येन्मानवः कृतकिल्बिषः ॥१३९॥ ` 
हे कखनाथिकै ! इच्छातसार हाथी) ऊंट, भक्षा, थोडा 
इन जीवोँकी हत्या करनेसे मयुष्य पापो होगा ओर तीनदिन- 
तकं उपवास करके उस पापसे हट सकेगा ॥ १२९ ॥ 
मगमेषपाजमाजनारा्धिघ्रन्वपवसेदहः । 
मगरशुकदर्साश सज्योतिरशनं त्यजेत्‌ ॥१४०॥ 
जो कोद मृग, भेदा, छाग ओर विष्टीको मार उठे ती 
वह एक दिन उपवा करे, जो मोर, शुक या ॒हं्का वध 
कृरे तो स॒थके उद्यसे टकर अस्ततकं उपवाप्त करना 
चाहिये ॥ १४० ॥ ` 
निहत्य सास्थिजन्तुश्च नक्तमदयातरिरामिषम्‌ । 
निरस्थिजीषिनो इत्वा मनस्तापेन शुद्धयति॥१४१॥ 
यदि अस्थियुक्त ( हद शीवठे ) जीवको मारा हौ तो एक 
राति निरामिष मोजन करे, यदि अस्थिहीन जीवको हत्या 
कंरे तो केवर पछतानेसे शुद्धता प्राप्त हौ सकती हं ॥१४१॥ 
पञ्ुमीनाण्डजात्िघ्न्भृगयायां महीपतिः । 
न पापार्हो भवेहेवि राज्ञो ! धम्मः सनातनः ॥१४२॥ 
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(४९०) महानिबाणतन्त्रम्‌ । [ + 
कक 1 मि मि मि मि मि भती --- (4 | 
हे देवि ! जो राजा मरगपके सपय पशु, मछली या अण्डज 
( अडेसते उत्पन्न हए ) जीवकी हत्या करे तो वह प्रापी नहँ 
होगा क्योंकि राजाओंका यह सनातन धमं हं ॥ १४२॥ 


देवोदेशं विना भद्रे ! हिमां सर्वत्र वनयेत्‌ । 
कृतायां वैध्हिसायां नरः पापेन लिप्यते ॥ १४२ ॥ 
हे भद्रे ! विना देवताकं अथंके ओर किसी अवसरपर 
हिप नकरे, जो कोड देवतादिकै छिथ अथवा मृगयके 
समय वा सथ्राममें वेधसा करे तो वह पुरूष पापी नहीं हो 
सकता ॥ १४३ ॥ 
सकरिपितव्रतापूर्तौ देवनिम्मास्यलद्खने । 
अशुचौ देवतास्पशें गाय्रीजप माचरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जौ कोई सेकल्प किया हुभा वत पृण न कर सके) याद्‌ 
देवनिमाल्यका टठ्वन द्य जाय ओर जो कोई अशोच्के 
समय देवभ्रतिमाको स्पश करे तो उसे गायत्री जपना 
चाहिये ॥ ३१४४॥ 


माता पिता ब्ऋह्मदता महान्तो गुरः स्मरताः । 
निन्दत्रेतान्वदन्कररं शुद्धयेत्पञ्चोएवासतः ॥ १४५ ॥ 
माता, पिता ओर ब्रह्मदाता मे तीन महागुरु हं। जो 
पुरुष दन महागुरुकी निन्दा करे या महागुरुको निष्ठुरः | 
कचन के तो वहं पाचि दिनतक उपवास करके शुद्ध हौ । 16 
सकता हे ॥ १४५ ॥ ` (11; 5455१19 
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उटासः १९. ] भावारीकारदितम्‌ । ( ४९१ >) 
एवमन्याग्युहून्कोखान्विप्ान्गह्रपि प्रिये । ` 
साद्धद्रयोपवषने युक्तो भवति पातकात्‌ ॥ १९६ ॥ 
हे भिये ! जो पुरुष इस प्रकार ओर गुरुकी, अथवा कोकः 
ब्राह्मणको निन्दा करे या उसमे रणा करे वह अदा दिनि 
उपवास करके उस पातकसे दृस्ता ह ॥ ३४६ ॥ 
वित्तार्थी मानवो देशानखिखान्गन्तुमहति । 
निषिद्धकोलिकाचारं देशं शाघ्चमपि त्यजेत्‌॥१४७॥ 
मुष्यगण धन पदा करनेके चयि चाहे जिस देशम जा 
सकते हे, परन्तु जिस देशमे वा जिभर शाघमे कोठाचारवाजेत 
हआ है, उत्त देश ओर उक्त शाच्रका त्याग कर देना 
चाहिये ॥ १४७ ॥ 
गच्छस्तु स्वेच्छया देशे निषिद्धं कुल्वत्मनि । 
कुलघरम्मात्पतेद्धयः शध्येत्पू्णामिषेकतः ॥ १७८॥ ` 
जिस देशम कुर्म ओर कोलिकाचार वनित हं यदि. 
कोद इच्छानुसार उस देशमं चछा जाय तो वह कुरूधमसे 
पष्ट हो जाता हे, अतः वह पूणाभिषेक करा कर शुद्धि प्रात 
कर सकता हे ॥ १४८ " 
तपनोदयमारभ्य यामाष्टकमभोजनम्‌ । 


उपवासः स विज्ञेयः प्रायश्चित्ते विधीयते॥ १४९ ॥ ` 


प्रायधित्तके स्यि उपवास करनेपर स॒धादयसे टेकर आढ. 


 पहरतक अनाहार रहना चाये ॥ १५४९ ॥ 











उनसे क्रिये जोय, मगवती गायत्रीका जप करके ओर को ॥ 
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{ ४९ ) पहानिबाणतन्डस्‌ । [ एकादञ्च- 
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पिबस्तोयाञ्जलिंक भक्षब्रपि समीरणम्‌ । 

मानवः प्राणरक्षाथ न च्रश्येदुपवासषतः ॥ ५९० ॥ 

जो कों परुष प्राणधारणके ल्य एक अजली जल पी 
ङेगा अथवा वायुमक्चषण करेगा वह उपवासे भष्ट नहीं 
होगा ॥ ३५० ॥ 
 उपवासासमथेश्वद्रजा वा जरसापि वा । 

तदा प्रत्युपवास च मोजयेद्ादश द्विजान्‌॥ १५१ ॥ 
| ; यदि बुढापेया देहिकं पीडाके कारण उपवाप्त करनेको 
 समथंन हौ तो प्रत्येकं उपवास्षके अनुकल्प स्वहप बदठनेमं 

बर्ह बक्लाणोंको भोजन कराना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
परनिन्दां निजोत्कर्ष भ्यसनायुक्तभाषणम्‌ । 
अयुक्तं कम्मं कुवणो मनस्तापेवि्ध्य ति॥१५२ ॥ 
जो की पुरुष प्रायी निन्दा या अपनी भरशस्रा करे 
अथवा जो ओर परायी निन्दा आदिका आन्दोठन करे या 


 अवधकार्थ करे तो वह केवर पछतानेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ` 


अन्यानि यानि पापानि ज्ञानाक्नानकृतान्यपि । 
नृश्यन्तिजिपनारव्याःसाविन्याःकौटमोजनात्‌ १५३॥ 
ओर जो सव पाप है वह ज्ञानसे कयि जोष अथवा अज्ञा- 


-भोजन कराते ही नाशको प्राप्त हो जाते है ॥ १५३ ॥ 
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उदछछासः १९१.1 भाषिकासीहतम्‌ (४९३ ) 
सामान्यनियमान्पुंसां खीषु षण्डषु योजयेत्‌ ॥ 
योषितां तु विशेषोऽयं पतिरेको महागुरः ॥१५४॥ 
जो साधारण नियम पृरुषोंपर प्रकट कयि गयेहै वही 
नियम नपसर्कोपर ओर शियोंपर ठ्गेगे । घीजातिमे विशे- 
षता यह हे कि उनके खयि स्वामी महागुरु हं॥ १५४ ॥ 
महारोगान्विता ये च ये नराथिररोगिणः। 
स्वर्णदानेन पूताः स्यु वे पेडयेऽधिकारिणः ॥१९५॥ 
महाव्याधिसे स्त ओर सदाके रोगी ठोग सुबणदान 
करके पविज्र हो देव ओर पेतृककमेमं अधिकारी ह 
सकते हं ॥ १५५ ॥ । 
अपचातघतेनापि दूषित विद्युदग्निना । 
ग्रह विशोधयेद्धोमेव्यीदत्या शतसख्यकैः ॥१९६॥ 
यदि किसी गृहमे सपीवात या इद्वैवनादि ( फोंषी वगे-` 
रह से ) किपीकी अपमृत्य हृदं हो अथवा कोई षर विजरीकी 
आगसे दूषित हुआहो. तो “भूः स्वाहा मुवः स्वाहा” ` 
इत्यादि शतव्याहतिके द्वारा होम करके उक्ष गृहक शुद्ध 
करे ॥ १५६ ॥ 
वापीकूपतडागेषु सास्रं शवनिरीक्षणात्‌ । 
उद्धत्य कुणपं तेभ्यस्ततस्तान्परिशोधयेत्‌ ॥१५७॥ 
यदि वापी) कूप, तडागादिमं अस्थिषु शव दिखायी 
दे तो उसमे मृतकको निकाठकर उप्त वापी, कूपादिके शु 
करे ॥ १५७ ॥ 
























(४९४) महानिर्वाणतन्तरम्‌ ! [ ष 1 
पणीयिषेकमवभिम्मन्वितेः शंद्धवारिभि 
पूणेखिस्सततङकम्भेस्तान्प्लावयेदितिं शोधनम्‌३१५८॥ 

 : उस्षको शोधन करनेका विधान यहहं कि इक्कीस षडे 
 जटठ्से भरे हूए पणा भिषेकके मेरे अभिमत्रित करके उनको 
इस जठाशययं डा दे ॥ १५८ ॥ 
यदि स्वल्पजलस्ते स्थुः शवदुगन्धि दूषिताः! 
 सपड सलिलं सर्वषुद्धत्याप्छावयेत्त तान्‌ ॥ ३५९ ॥ 
` यदिडइन वापी, कूपादिमें जक अल्प हो ओर शवकी 
। दुगन्धिसे वह दृषितहो गातो उस्र स्रव॒ जठ्को ओर | # 
# कौीचडको निकाठकर पहठे कहे हूए पूर्णाभिषेकके मन्वे 
1 अभिमत्रित इक्कीस घटे शुद्धजर उनमें डि ॥ १५९ ॥ 
सन्ति भूरीणि तोयानि गजद्नानि तेषु च । 
 शतकुम्भजलोद्धारेरमिषेकेण शोधयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
उक्तं जलढाशयमं यदि गजभरके परिमाणक्ा बहूतक्षा ज 
हौ तो उ्रमे शतषड ज निकाकर पहुठे कहे हए मन्र्े 
. अभिमत्रित इक्कीस पडे जट उनमें डाटकर शुद्ध 
 करटे॥ १६०॥ 
1 यद्येवं शोधिता न स्युमृतस्पष्रजलाशयाः। ` 
अपेयसलिलास्तेषां प्रतिष्ठामपि नाचरेत्‌ ॥१६१॥ 
 शवस्पृष्ट जखाशय यदि हस प्रकारसेमी शोधितनहौ 
सके तो उस्का जर पीना उचित नहीं जर उस जलश- 
अकी प्रतिष्ठा भी नहींकरनी चाहिये ॥ १६१॥ 
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उज्छासः ११. ] भाषाटीकासहितम्‌ । ( ४९९) 
स्नानमेषु जलेरेषां कुर्वन्कम्मं वृथा भवेत्‌ । 
दिनमेकं विनाहारः श्ुध्येत्पञ्चासताशनात्‌ ॥१६२॥ 
उक्ष जरसे स्नान करना किसी कमका करना वृथा हो 
जाता है, अतः जो छोग इस्त जसे स्नान करेया कोह 
करम करगे वह एकदिन अनाहार रहकर पंचामृत पान करने 
शुद्ध होंगे ॥ १६२ ॥ | 
याचकं निन दा वीरं युद्धपराङ्क्ुखम्‌ । 
दूषकं कुरघम्माणां मद्यपां च कुरुक्चियम्‌ ॥१६२॥ 
जो को धनवान्‌ होकर मागे, जो कोई वीर सप्राममं 
विमुख हो जाय, यदि कोद कुट्धमपर विद्वेषं द्खिवे) एवं 
यदि कोई कुरुकामिनी हुरापान करे ॥ १६३ ॥ 
मिज्रदोहकरं मस्य स्वय पापरतं बुधम्‌ । 
पश्यन्सुर््यं स्मरनिवष्णुं सचे स्नानमाचरेत्‌ १६ 
य॒ दि मित्रद्योह करे, यदि कोई पंडित होकर पापका आच 
र्ण करे तोरेसे आदमि्थोँको नो वर्ष देख ठे तो बहु 
विष्णुजीका स्मरणे करे ओर सयनारायणका दशन कर 
तत्कार वस्चभ्नहित स्नान करके प।पसे शूट सकता हं १६४ 
खर ङककङ्करकोलांश्च विक्रीणन्तो द्विजातयः । 10 
नीचवृत्ति चरन्तोऽपि शुध्येयुश्िदिनत्रतात्‌ ॥१६५॥ 
जो द्विजातिके लोग गधे, कुक्कुट या शूकरको बेच था 
ओर कोड नीच काम केरे तो वे तीन दिन्‌ तकं वत कंरनेसे 
शुद्ध हौ सरक्त हं ॥ १६५॥ 
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(४९६ ) महानिवांणतन््रम्‌ । [ एकादश 








भी भी भ नवद य च व नु य्धन्नगङ्+ न गु वगु" नु भुन वु भवदव नवुकिरिः । 


दिनमेकं निराहारो द्वितीयं कणभोजनः। ` 4: 
 अपरंतु नयेदद्धिल्िदिनवतमम्बिके ॥ १६६ ॥ 
| हे अम्बिके! तीन दिनितक वत करनेकी रीति यह है कि 
 एकदिन अनाहार रहै, एकदिन कणभोजन करे, एक दिनं ` 

| जट पीकर रहे ॥ १६६ ॥ 





गरहेऽनुद्धारितद्रारेऽनाहतः प्रविशद्चरः । | 
वारिताथुप्रवक्तापि पञ्चाहमशनं त्यजेत्‌ ॥ ३९६७ ॥ 
। यदि कोई विनावृखायै एसे गृहम चछा जाय कि 
।  जसकाद्वारबद हे अथवा उत्त बातको कहे कि जिसके कह- 
नेको वजदिया हेतो उसे प्चदिनतक उपवास करना 
| चाहिये ॥ ३६७ ॥ 
गच्छतो गन्दा नोत्तिषि्यो मदान्वितः ¦ 

74 कृटशाच्चाणि ज्चष्येदेकोपवासतः ॥ १६८ ॥ 
॥.. गुरुजनका आता हुभा देखकर जो पुरुष घमेडके मारे 
| उढे नहीं अथवा जो पुरूष कुट्शाद्चको आता इजा २ 
` न उढे उत्त पापके ठ्य उसको एकं"दिनं उपवास करनाः 
चाहिये ॥ १६४८ ॥ | 


एतस्मिञ्छाम्भवे शाघ्चे व्यक्तार्थपदरदिते । 
कूटेनाथ कल्पयन्तः पतिता यान्त्यधोगतिम्‌ १६९॥ ` 
शिवजीके बनाये हृए इस शाच्मे सव अथ मटीरभातितते ` 
खु हेज पण्डितटोग इसका कूट अथं करगे वे पतित होकर 
 , नीच गतिको रातत होगे ॥१६९ ॥ 
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उदसः १२. ] भाषादीकासाहितस्‌ । ( ९.७) 


प की पि पि वि (कि ॥ र नि क) नि नर ~ ८7 ^ ~ ~. 


इद्‌ ते कथित देवि सायत््ारं परात्परम्‌ । 
इहायुताथदं धम्य पावनं हितकारकम्‌ ॥ १७० ॥ 


इति श्रीमदानिर्बाणतन्ते खवंवन्वोत्तमोत्तमे सवधर्मनिणेयक्ारे 
श्रीमदायास्रदाशिवसंवादे स्वपरानिष्टजनकपापप्राय 
श्चित्तकथन नाम एकादशोद्टधाक्षः ॥१९१॥ 


हे देवि ! मंनैतुमसेनो कृछ्मी कहास प्रेषे पर 
सारका भी सार धमं है, एवं एवि्रकारकं, हितकारक ओर 
दस रोक व परटोकमे शुभ फठ्का देनेवाखा हे ॥ १७०॥ ` 


इति श्रीमहा निवाणतन्तरे सर्वतन्वोत्तमोत्तमे सर्व॑धर्मनिणंयक्रेभीमदायात्त- ` ¦ 
दाशिवसवादे खुरादाबादनिवासि पं बलदेषप्रसाद्मिश्रकृतभाषा- 
टीकायां मायश्चित्तकथने नाम एकादशोद्लाषः समाप्तः ॥ ११॥ ; 


टादरोह्ासः १२ 
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+ श्रीसदाशिव उवाच । 

 भयस्ते कथयाम्याधे व्पवहारान्सनातनम्‌ । 

। यानक्षन्प्रविद््राजा स्वच्छन्दं पालयेत्पजाः ॥ १ ॥ 
भीसदाशिवने कहा-हे आये ! मे फिर तुमसे सनातन्‌ 

व्यवहार कहता ह्‌, ज्ञानवान्‌ राजा इस व्यवहारके अयुसार्‌ 

चरुकर स्वच्छन्द हौ प्रजाप!र्नं कर सकेता ६॥१॥ 


नियमेन भिना राज्ञो मानवा धनलोहपाः । 
मिथस्ते विषदिष्यन्ति श॒सुस्वजनबन्धुभिः ॥ २॥ 
दग | | ¦ 
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( ४९८ ) महानिवांगतन्त्रम्‌ । [ दादश ५ | 


वि "ग "गडनम्‌ ॥ 
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यदि राजा नियमको स्थापन नहीं करे तो मदष्य धनके 
| डोभी होकर गरुजनोके साथ, सखजनोके साथ ओर बन्धु 
 बान्धवोंके साथ परस्पर क्लगदा करणे ॥ २॥ 
 व्यतिन्ननिति तद्‌ देवि स्वाधिनो वित्तदेतवे। 
 पापाश्रया भविष्यन्ति दिलया च जिदीया ॥ ३ ॥ 
, हे देवि ! राजनियपके न होने मठष्य धनके अभिलाषी 
होकर परस्पर एक दृसरेको मरेगे,वध करेगे ओर वहं हिसा- 
> केतु ओर धन हरण करनेकी इच्छके हेतु अनेक पर्प 
 ल्ितिहोगे॥३॥ 
अतस्तेषां हिताथाय नियमो घम्भसम्मतः । 
नियोञ्यते यमाध्धित्य न भरश्येयुः ज्चुभत्रराः ॥४॥ 
दण्डयेत्पापिनो राजा यथा पापापदुत्तये । 
तथेव विभजेहायान्नृणां सम्बन्धमेदतः ॥ ५ ॥ 
दस्षकारणते मुष्योका हित करनेके घि धमौचुगत 
 गजनियम बोधिता हू, जो मनुष्य इन नियमोके अवतार 
कायं करेगे उनका कदापि अमेगक न होगा । पाप दूर करके 
खि जिपघ्रकार राजा पापियोकोदण्ड देताहै कषे ही 
मदष्योके सम्बन्धालसार दायविभाग करे ॥ ४॥ ५॥ 


ह. = ज्ञेयो विवादानन्मनस्तथा । 
तब्रोद्राहिकसम्बन्धादपयो बलवत्तरः ॥ & ॥ 


५ | ॥ । 
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 उटछासः १२. ] भाषाटीकास्ताहितसम्‌. । ( ४९९ > 
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विवाहाधीन ओर जन्माधीन, ये दो प्रकारके सम्बन्ध | 


होते है । उनमें वेवाहिक सम्बन्धकी अपेक्षा जन्माधीन 
सम्बध अधिक्‌ बख्वाच्‌ ह ॥ & ॥ ॑ 
दाये तध्व॑तनाज्ज्यायान्सम्बन्धोऽधस्तनः शिवे । 
 अवरष्वक्र्मादच् पुमान्युख्यतरः स्प्रतः ॥ ७ ॥ 
हे शिवे ! धनाधिकारमं ऊध्वेतन पुरुषोंके अधस्तन पुरुष 
अथौत्‌ दादा परदादा इत्यादिके रहते बेटे पोते इत्यादि 
धनके अधिकारी होंगे । इसप्रकार अध ऊध्वैके कमसे स्रीजा 
तिकी अपेक्षा पुरुषजाति ही अष है ॥ ७ ॥ 
तापि सतिकषेण सम्बन्धी दायमहति। 
अनेन विधिना धीरा विभजेधुः कमादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसमे जिस पुरुषके स्रा सम्बन्ध अतिनिकट है, वह 
रुषं ही दायाधिकारी हो सकता ह । इस प्रकार पण्डितगण ` 


` कमके अनसार विंधिविधानसे धनको बरद ॥<८॥. 








मृतस्य पुत्रे पौत्रे च कन्यासु पितरि स्थिते । 
भा्यायामपि दायाहः पुत्र एव न चापरः ॥ ९ ॥ 
यदि मृतक पुरुषे बेग पोता, कन्था) पिता ओर ५५ 
आदि वतमान होँतोपृत्र ही षनका अधिकारी होगा) ओर ` 
कोद धनका अधिकारी नहींहोसकता॥९॥ 
बहवस्तनया यच स्वं तत्र समांशिनः । 
 व्येष्ठे राज्याधिकारित्वं तत्त वशावसारः ॥ १०॥ 
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(५०० ) पहानि्षीणतन्तरम्‌ । [ दादश ॥ 
यदि बहृतसे एव्र हों तो सबको बरावर अश मिखनां 
चाहिये, परन्तु वंशक्रमकं अचुस्लार बडा पुत्र दही राज्यका 
अधिकारीहोगा ॥१०॥ 

ऋणं यत्येतकं तच्च शोधयेत्पेतकेधनेः । 
तस्मिन्स्थिते विभागा न भवेत्पेतरकं वसु ॥ ११॥ 
जो पिताका ल्याकऋणहौ तो वंह पिताके धनसे ही 


~ दिया जायगा, पैतृक णके रहते हूए पतृक धन नहीं बर 
सकेता ॥ ११॥ | 


 विभञ्य यदि गृह्ीधुविभवं पेत॒कं नयः । 


तेभ्यस्तद्वनमाहत्य पितणां शपयेन्नृपः ॥ १२ ॥ ` 


य॒दि पतृक ऋणके रहते हए पुत्र पिताक धनको बारकर 
ग्रहण कर र तो राजा उनसे उस धनको ठेकर पतृक ऋणको 
भुगता द ( ऋणको मुगताकर जो बचे उरे पुत्र रहण 
कर छ) ॥ १२॥ | 

यथा स्वकरुतपापेन निरय यान्ति मानवाः । 

ऋणेनापि तथा बद्धः स्वयमेव न चापरः ॥ १२ ॥ 

जिसभरकार मनुष्य अपने कयि हृए पपोषि आप ही 
8 ि जाते है वेसे ही सब अपने किये ऋणसे आप ही 
वधते है, उससे दसरा कोई नहीं बधता ॥ १३ ॥ 

साधारणं घन यच्च स्थावर स्थावरतस्म्‌ । ; 

अंशिनः प्राप्तुमदहेनित स्वं स्वमंशं विभागत ः॥१४॥ 
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उ्ासः १२. | भाषादीकासदितम्‌। (५०१) 


दु+ नन्द "नङ नकन क>न गकु" = ~न ~> -नकुभर "गङ्ग << -%+ -# नङ | न ~ - ५ 


स्थावर घ अस्थाव्र जो कुठ साधारण धन हौ हिस्तेदार ` 
भागके अवस्षार उसमे अपना अपना हिस्सा ठे ठे ॥१४॥ 
अशिनां सभ्मतावेव विभागः परिसिद्धचति । 
तेषामसम्मतो राजा समदषयांशमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि सव अंशिरयोकौ सम्मति होती ह तभी यथाथे हपसे 
हिश््रा बार हो सकता हे ओर जहौ अंशियोकी सम्मति नह्ये ` 
वहापर राजाको चाहिये कि सबको बरावर भाग बांटदे १५॥ 


स्थावरस्य चरप्यापि विभागानदव्तुनः। 

मूल्यं तद्पभोगे वाप्यंशिनां विभजेन्तरृपः ॥ 3६& ॥ 
यदि स्थावर या अस्थावर वरसतुकामागन किया जा 
सके तो राजा उक्षा मृल्य या उपक्षत्ं अंशिर्थोको 
्बोरि द्‌ ॥ १६॥ 


विभक्तेऽपि धने यस्तु स्वीयांशं प्रतिपादयेत्‌ । 
पुनविंभज्य तद्रव्यमप्राप्तंशाय द्‌पियंत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि धनर्वेरनेके पीछे कोद ओर पुरुष प्रमाणित करे कि 
धूनमे मेरा अंश हे तो राजा उक्त धनको किर बार ओंर 
 जिश्ने अंश नहीं पाया हे उमे भी बराबर हिस्सा 
करके दे ॥ ३७ ॥ 


कृते विभगे दभ्याणामशिनां सम्मतौ शिषे । 
+ अ.  युनर्विवाद्यस्तत्र शास्यो मवति भूभतः ॥ १८ ॥ 
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( ५.०२ ) महानिवांणतन्तम्‌ । ` [ दादश 


पप्य 





हे शिषे जीप सव॒ अंशियोकी सम्मतिसे 8 - 


विभाग हो गया हे वर्हापर यदि कोई अंशी पहरे किय इष 
विभागको अस्वीकार करके - फिर रगडा करे तो राजा उस 


 दडदे॥१८॥ 


स्थिते प्रतस्य पौव च भार्य्यायां च पितय्यपि। ` 

पो एव धनारईः स्यादधस्ताजन्मगोरवात्‌ ॥ १९॥ 
, यदि मृतकपुरुषका पोता, भार्या ओर पिता विमान 
हँ तो यह पोता ही धनका अधिकारी होगा, क्यों किं उत्तरा- 
धिकारी होनेके कारण पोतेको ही गोरव अधिक हं ॥१९॥ ` 
अपुत्रस्य स्थिते ताते सोदरे च पितामहे ' 

जन्मतः सत्रिकषेण पितेवास्य धन ईरत्‌ ॥ २० ॥ 

अपुत्रकं मृतक पुरुषकरा पिता ओर सहोदर यदि जीवित 
हो तो जन्मके अवुसार सम्बन्धक हेतु पिता ही उस धनका 
अधिकारी होगा ॥ २० ॥ 

विधमानाघ कन्यासु सत्निक्ृशस्वपि प्रिये । 


मृतस्य पौरो धनभाग्यतो सुख्यतरः पुमाच्‌ ॥९३ 


हे प्रिये ! अत्यन्त निकर कन्याके रहते हूए पोता धनका 


॑ अधिकारी होगा, क्योंकि घीकी अपेक्षा परुष जाति ही. 
 अष्ठहं॥ २१ ॥ 


धनं सृतेन पुरेण पौ याति पितामहात्‌ । 11 
अतोऽत्र गीयते लोकैः पु्ररूपः स्वयं पिता ॥२२॥ 
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ए * १ त्‌ - ॥ । 

[व उलछातः ९२.  भाषारीकास्हितम्‌ । ( ५०३ >) 

यदि धनवानूका पुत्र पे मर गथाहो तो वह दादेका 

धन पोतेके पास चरखा जायगा, इस कारण संसारम कहा 
= स्ते ० | 4 ९५ 

करते हं किं पिता स्वयं ही पृत्रस्वहू्पदहं॥.२२॥ 


ओद्रादिकेऽपि सम्बन्धे ब्राह्मी भाय्यां वरीयसी । 
अपुस्य दरेहक्थं पथ्युदेदाद्हारिणी ॥ २२ ॥ 
विवाहके सम्बन्धमे बाह्मविधिके अनसार विवाहिता भाया 
ही शरेष्ठ हे। अपु्रककी मृत्यु हौनेपर स्वामीकी अद्धाग- 
स्वरूप वह बाह्ली भाय ही धनकी अधिकारणी हीगी२२॥ 
पतिपुजविहीना त॒ सम्पाप्य स्वामिनो धनम्‌ । 
नेव दातु न विक्रेतु समर्था स्वधनं विना ॥ २४ ॥ 
पतिपु्रहीन नारी यदि स्वामीके धनको पावे तो वहच्खी 
अपने धनके सिवाय इस स्पामीके धनको न बच सकती € 
न दृसरेको दे सकती हं ॥ २४॥ 
पित्रमिः श्र्ुरेष्वापि दत्तं यद्धम्मसम्मतम्‌ । 
स्वक्रत्योपाजितं यच्च स्रीधनं तत्परकीतिंतम्‌ ॥२९॥ 
| पिताका दिया हुमा धन, श्वशुरका दिया हज धन 
` अथवा ध्ेके अनुसार अपने परिभ्रमसे पदा किया इभा 
धन स्रीधन कहराता हे ॥ २५ ॥ | 


तस्यां मृतायागृक्थं तर्पुनः स्वामिपद ब्रजेत्‌ । 
तदासन्नतरोरिक्थमधरष्धकमाद्वरेत्‌ ॥ २६॥ ` 
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( ५०४ >  पहानिवोणतन्धम) | 
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जिस ख्रीनि सखामीके धनको पाण हे उसके मरनेपर वह 


स्वामीके अधस्तन वा ऊध्वतन पुरुषं निकरके अधिकारी 
उसको पारवेगे ॥ २६ ॥ 
| मृते पत्यो स्वधम्मेण पतिबन्धरुवशे स्थिता । 
। तदभावे पित्बन्धोस्तिष्ठन्ती दायमई्ति ॥ २७॥ 
स्वामीके मरे पीछे खी अपने धमेम निरत रहकर पतिके 
नपु वशम रहे, यदि वे नहोँतो पितःके बन्धुओंके 
वशम रहे, नहीं तो धनकी अधिकारिणी नदीं होगी॥ २७॥ 
शङ्भितव्यसिचारापि न पत्युदीयभामिनी । 
लभते जीवनं वद्यं भक्तेविभवहारिणः ॥ २८ ॥ 
निस्त ब्रीकै उपर व्पभिचारकी शका होगी वह स्वामीके 
धनको नहीं पवेगी, परन्तु जो पुरुष उक्षके स्वामीके धनका 


ड किः ९ शकरः कुद ^.-अन्य्टर क का क 





तथा वह्लदेगा॥२८॥ 
| बहयश्नद्रनितास्तस्य स्वर्य्यातुर्धम्म॑तत्पराः । 


 मजेरन्स्वामिनो वित्त समांशेन शुचिस्मिते ॥२९॥ 
 , है शुचिस्मिते! यदि स्वगं प्राप्त हुए पृरुषके बहती 


बवियां हों आर ३ सब अपने धमेभंनिरत होँतोसवदही 
स्वामीके धनका समान अश अ्रहण करं ॥ २९ ॥ 
पल्युर्धनहरायाअ भृतौ भतरसुतास्थितो । 


धन फिर उसके स्वापीका धनदहो जाता हे ओर उसके 


आधेकारां हीगा वह विभवके अनुसार उसे केवट जीषिका 











| 


वी स्वामिपदं गता धन दुहितरं ब्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ । 








उह्टासः १२. ] भाषारीकासहितम्‌ । (५०५ >) 
जो स्वामीके धनको भोगनेवाछी यहं सब च्य मर जोय 
ओर स्वामीकी कन्या वतमान हो तो वह धन किर स्वामी 
धनके स्थानम होकर इहितृगामी होगा ॥ ३० ॥ 
एवस्थितायां कन्यायास्रक्थ पु्रवधूगतम्‌ । 
तन्ध्रतो स्वामिन प्राप्य वश्ुरात्तत्सुतामियात्‌ ३१॥ 
यदि कंन्याके रहते पु्रवधूको धन मिरे अथौत्‌ धृनकी 
मोतके पीछे पुत्र धनाधिकारी हौ परटोकको चछा जाय 
ओर उसकी च्ली वह धन पावे तो वह धन इस मृतपुत्रवधूके 
स्वामीका स्थानीय होकर उस्तकी पितृदुहिता अथौत्‌ पृत- 
पुत्रवधूके स्वामीकी बहनको मिरेगा ॥ २१ ॥ 
 , पितामहस्य सच्छेऽपि वित्तं मातरगत शिवे । 
तस्यां मतायां पुत्रेण भ्रां श्वशुर भवेत्‌ ॥३२॥ ` 
हे शिवे ! इस भकार दादाके रहते यदि धन पातृगामी हो 
तो माताकी मृत्युके पीछे वह धन पच्रधनका स्थानीय होकर 
पितुसम्बन्धसे दादाके पास जायगा ॥ ३२ ॥ 
मृतस्योध्वंगत वित्तं यथा प्राप्नोति तत्पिता । 
 जनन्यपि तथाप्नोति पतिहीना भवे्यदि ॥ ३३॥ 
.  भृतकपुरुषका उधवेगत धन जसे पिताक भा होता है 
वसे ही पतिहीन माताको भी मिर्ता हं ॥ ३३ ॥ 
अतः सत्यां जनन्यां तु विमातानधनदहरेत) 
, मृते जनन्यास्त प्राप्य पित्रा गच्छेद्विपातरम्‌॥२४॥ 














( ५०६ ) प्रदानिबाणतन्यस्‌ | [ द्वादश्च- । | 


नयु भयु भजु यु भयु भयु भवो ण भकु लु भु भय भा भमन न वु सि पकम भु भि "वु" भयुिनयनयदुिके 


 माताकै रहते सोती माङो धन नहीं मिरु सकता, प्रतु ` 


यदि इस माताकी मृत्युहोतो पिताक सम्बन्धे सोतेली 
भाता भी धनकी भागिनी होगी ॥ ३४॥ 
अधस्तनानां विरहा्यथा रिक्थ न यात्यधः। 
येनेवाधस्तनं प्रात तेनैवोद्धं तदा बजेत ॥ ३५ ॥ 


यदि अधस्तन न होतो धन अधोगामी नहीं होता, परन्तु ` 


यह धन जिस नियमे अधोगामी हो सकता हे उश्च नियमे 
ही र्वगामी होगा, अर्थात जो जन्पसतम्बन्धसे निकट है 


वही आगे धनका अधिकारी होगा ॥ ३९९ ॥ ` 


अतः स्थितो पित्रव्यस्य धनं स्वस्गतं च सत्‌ ¦ ` 
पत्योस्थितेऽनपत्याया सृतौ पित्ृम्यमाश्रयेत्‌॥२६॥ 
अतएव चचाके रहते यदि कन्या धनको पाजाय ओर 
यह कन्या विना पुत्र उत्पन्न किये प्रतिक जीवित रहते परो 


कृको चट जाय तो वह धन चचाको ही मिदेगा ॥ ३६ ॥ 


उद्धाद्विततमधः प्राप्य पुमां्षमवलम्बते। 


अतः सत्यां सोद्रायां वेमाय्यो धन हरेत्‌ ॥२७॥ ` 


पन उपरको प्हुचफर जब नीचेको चछ्ता ह॑तव वहं 


 पुरुषकोहीपहतादै, इस कारण सगी वहनके वतमान 
रहते मी सोतेखा भाई धनका भागी होता हं ॥ २७ ॥ 


स्थितायां सोदरायां च विमातुः पुच्रसन्ततो । 
वैमातेयगतं वित्त वेमाभ्रेयान्वयो भषेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
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उदछासः ९२. ] भाषादीकाससितम्‌। (५०७) ` 


भ्व्य ॥ (पि किं कि रि 1 | 





सगी बहन ओर विमाताके पृ्रके वतमान रहते चेदं 
भाईके पास गया इ धन सोतेरे भाईके वंशवाछे ही पा 
सकते हं ॥ ३८ ॥ | 

मृतस्य सोदरो आता वेमात्रेयस्तथा शिवे । 

धनं पित्तगतत्वेन विभजतां समांशिनो ॥ ३९ ॥ 

हे शिवे ! जो मृतकपुरुषका सगा भाईं ओर सौतेढा भाई 
वतमान हो तो वह धन पितृगत होकर पितृ्षम्बन्धसे सब- 
न्धी, सहोदर ओर सौतेटा भाई यह बराबर बोट ठे ॥ ३९॥ 

कन्यायां जीविता्यां च तदपत्यं न दायभाक्‌ । 

यतर यद्धापित वित्तं तन्मृतावपरं बजेत्‌ ॥ ४० ॥ 

न्थाके जीवित रहते हए उसके गभक संतान धना- 

 यिकारी नहीं होगी, क्योकि यापर कन्या ही उत्तक बाधक 
है, उस बाधकस्वरूप कन्याकी जब मत्युं हौ जाय 'तबर यहं 
धन उक्षका सन्तान प्रवेगा ॥ ४० ॥ | 
विभजेयुदुहितरः पुत्राभवे पितुवसु । __ ५ 
॥ उद्राहयन्त्योऽनरूां त॒ पितुः साधारणेधनेः ॥४१॥ | 
| यदिपृ्रन होतो कन्याओंको चाहिये किं अपने पिताके | 
 धनकोर्वोट ठ, परन्तु इर साधारण पिताक धनसे पठे 
`  अन्‌ढा कन्याका दिवाह कंर देना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

असन्तत्या मृताया श्लीधनं स्वामिनं ब्रजेत्‌ । 

अन्यत द्रविण यायादाप्ते तत्पदमाश्रयत ॥ ४२ ॥ 




















| 


(५०८ ) मह्‌ानिगशणतन्चम्‌ । [ दादश- क भ 


संतानरहित चीकी प्रत्यु होनैपर उक्षका स्वामी च्लीधनको 
भरात्त करे । च्लीधनके सिवाय ओर धन जिन्न पुरुषने दिया 
था वही परुष उस्षको प्राप्त होगा ॥ ४२॥ 

प्रतरब्धधनेनारी विदध्यादात्मपोषणम्‌ । 


पुण्ये तु तदुपस्वत्वेन शक्ता दानविकरथे ॥ ४३ ॥ 

उत्तराधिकारके स्वधमे जो धन श्रीके मिरे उक्षसे वह 
अपना भरण पोषण करे ओर उर्तको आमदनीपष पुण्यकमं 
करे, परन्तु वह इस सम्पर्तिको न दृसरेको दे सकती है, न 


वच सकती हे ॥ ४३ ॥ 
पितामहस्य स्नुषायां च सत्यां तातविमातरि । 
पितामहगतं रिक्थं तत्पुत्रेण स्वुषां जेत्‌ ॥ ०९ ॥ 


जहापर चाची या सोतेखी चाची वियमान हों वहां जो 
धन ददेपर पहुंच कर फिर चचाके पास पहुचे तो वह धन 
चाचीको ही मिलेगा ॥४४॥ 


पितामहे पितृव्ये च तथा भातरि जीवति । 
अधोभवानां मूल्यत्वाद्धातेवं धनभाग्भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


यदि दादा, चचा ओर भ्राता जीवित हो नीचेके पुरु 


` भोंकीं प्रधानताकेहेतु भयाही धनका भागी होगा ॥ ४५॥ 


पित्तव्यात्सलिकषेऽच तुल्यो भरातपितामहौ ¦ 
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| 


धनं पितृपदं गत्वा प्रयातुभ्रातरं ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
- 





उछ्छासः १२. | भाष यीकतहतय । ( ५०९ ) 
चचासे सम्बन्धकी निकटताके हेतु भेया ओर दादा दोनों 
ही बरावर निकट आते हं । रेसी जगह यृतक पुरुषका धन्‌ 
पितृस्थानमें पर्हुचकर भेयोंको पर्हचता हे ॥ ४६ ॥ 
स्थितेऽप्यपत्ये दुहितुः प्रेतस्य पितरि स्थिते । 
दु दिजपत्ये घनभाग्धनं यस्मादधोमुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मृतक पुरुषका धेवता ओर पिता वतमान हो तो 
धेवता ही धनका अधिकारी होगा, क्योंकि यह धन स्वभा- 
वसे ही नीचेको पहुंचता हं ॥ ४७ ॥ | 


स्वप्रयातुः स्थिते ताते तथा मातरि काचि । ` 

पुसो सुख्यतरत्वेन धनहारी मवैत्पिता ॥ ४८ ॥ 

हे कालिके ! यदि मृतकपुरुषके मावाप जीवितहः तो 
पुरुषकी विप्रधानताके हेतु पिता ही अधिकरी होगा॥४८॥ 

स्थितः स्वपित्रसापिण्डो वत्तमानेऽपि मातुले । ` 

प्रेतस्य धनहारी स्यातिपतुः सम्बन्धगौरवात्‌॥४९॥ 
यदि मृतकषुरुषके पिताका पिंड ओर मामा जीवित 
हो तो पिताके सम्बन्धक गौरवम पिताका सपिड एर ही ` 

धनको पावे ॥ ४९॥ | 

| अधस्ताद्रमनाभावे धनमूद्धभवं गतम्‌ । 
| तजरापि पेसां सुख्यत्वादितं पित्रङलं शिवे । ` 
अतोऽन सन्न्ृष्टोऽपि मातरो नाप्ठयादनम्‌ ९०॥ 

















५ < ॥ 
र 


स ५१०) पहानिवाणतन््रम्‌ । 


वदा वकु अहु सु सुणि कुवि अकि 
ए 1 1 कि मि भ कि ममी व्ेन्ति भ हि 


उपरको पहचता ३, उमे पुरुषकी अ्ठताके हंद पहडे धन 
पिताके ही कल्म जाता है, इस कारणस ई स्थानम मामा 


 निकटका होकर मी धनका माग नहीं हौ सकता ॥ +° । 


र अजीवतितकः पोः पित्रव्येः संह पाति | 
पितामहस्य द्रविणात्स्वपितुर्दीयमहति ॥ ^ ¬ ॥ 


- जर्होपर मातापिताहोन पोता ओर पत्र दीनो है वर्हपर 


माता पिताहीन पोता पिताक नियत धनके अंशको पवेगा ५१ 
भ्रातृहीना तथा पौत्री पित्ब्येः समभागिनीं । 


 पितामदधनं साप्यादरेचेन्परतमातरका ॥ ५९ ॥ 


माईहीन ओर माता पिताहीन पोती, यदि अपने धमे 


रहे तो दादाके धनर्भसे चचाके सहित धनका बरावर भाग ` 


पावेगी ॥ ५२ ॥ 
सत्यां पौज्याः पितामह्या पौत्याः पितृष्वसय्यंपि । 


वित्ते पि्गते देवि पौरी ततराधिकारिणी ॥ ५३॥ 
हे देवि ! जो दादी ओर बुभ दोनों जीवित हं तौ ` 
 पिताको पर्वते हए दादाके धनकी पोती ही पाच्कि 
होगी ॥ ५३ ॥ ¦ 


अधोगामिषु वित्तेषु पुमाञ्ज्यायानधस्तनः | 


उद्धगामिधने श्रष्ठः पुमानरद्धोद्भवो भवेत ॥ 48 ॥ 


५ ^ [ 
॥1 
=. #* 1. ई * ॥ १, १ 
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ह शिवे।जरहोपर धन नीचेको नहीं चरता रौ जगह वह 
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जातः उहछासः १२. ] = भाषार्दकासहितम्‌। (५११) 


पक कनन +" ज क. 
शि चकि 
# 
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[ ~ 1 
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जो धन नीचेको पहुचता हो तो नीचेकै पुरुष हो उसमें 
प्रधान हं, यदि धन ऊपरको पहुचे तो उप्रके पुरूषोको 
प्रधानता ही देखी जायगी ॥ ५४ ॥ 

अतः स्नुषायां पोच्यां च सत्यां दुहितरि प्िि। | 

प्रेतस्य विभवं इत्‌ नेव शक्रोति ततिपिता ॥ «^ ॥ 

हे भिये ! इस कारणस बेटकी बहू, पोती ओर कन्ाके 
जीवित रहते मृतकपुरुषका धन मृतकपुरुषका पिता अ्रहण 
नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥ 

यदा पितङ्कले न स्यान्म्रतस्य धनभाजनप्‌ । 

पूर्वोक्तविधिना रिक्थ मातामदृक्रुटं भजेत्‌ ॥५६॥ 

जो मृतकं पुरुषके कुर्म कोड उत्तराधिकारीनदहौीतो 
पहरी कही हृदं युक्ति ओर षिधिके अनुसार वह मातामहे 
कुरमं जायगा ॥ ५६ ॥ 

मातामदहगतं विच्च पातुरेस्तत्स॒तादिभिः। 

अवञद्धंकमेणेव पुमांसे स्ियमाश्रयेत्‌ ॥ «७ ॥ 

नानाके कुमे गये हुए धनको मामा ओर मामाके पृत् 


प्रावेगे, यह भी पह नीचे पुरुष, उनके न होनेपर ऊक्कै ¦ 


पुरुष ओर भरधानताके हेतु पुरुषजाति) तत्पश्चात्‌ निङ्ष्टताके 

हेतु नारीजातिको धनका अधिकार मिषेगा ॥ ५७ ॥ 
बराह्मान्वये विद्यमाने पित्रोः सापिण्डने स्थिते । 
ष शेवीतनयो न पितुद्रौयभागभवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 











( ५१२ )  महानि्गंणतन्त्रम्‌ । [ द्वादश 


न्दु भवत न्य भु णि वणि भजि भकु = भम भजन भव्न्् ~ = "कत (च्छ च्छ गच्छि" नि ग जनि जज च भवदुणिनणि 


जो बाहव विवाहकी श्वीके सन्तान ही ओर माताके सपिंडके ` 


रहते रेवविवाहसे याही हृदं च्चीका सन्तान धनका भागी 
नहीं होगा ॥ ५८ ॥ | 
` शेवी पत्नी च तत्पुत्रा कभेरन्थनभागिनः । 

`  असमाच्छाद्नं मद्र स्वपरयातुयथाधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 


 विवाहसने व्याही भायां ओर उसके गभस हृदं सन्तान मृतक 
परुषके विभवानुस्तार उद्रपुरणको कुछ पवेगे ॥ ५५ ॥ ¦ 
 शवोद्वाह प्रकुर्वन्तीं शेवभत्तैव पालयेत्‌ । 

सोम्या्चत्राधिकारोऽस्याः पित्रादिनां धने प्रिये ६०॥ 
हे भिये! शेवविवाहसे विवाही हदं भायौको शेव सवामी 
ही पाठन करे, जो यह ली व्यभिचारिणी हौ तो उसका 
पठन नहीं करे) यह शेवी माया पिता, माता इत्यादिक 
2 धनकी अधिकारिणी नहीं होती ॥ &०॥ ` 


अतः सक्छरुलजां कन्यां शेवेश्द्रादयन्पिता । 





कोधाद्वा रोभतो वापि स भवेषटोकगदिंतः ॥६१॥ 


^ भी. + | 
॥ 
9 
> 


हेमद्रे! जो ठोग इस धनके अधिकारी होगे उनसे शव- 


इस कारण कोध होने या लोभके वश होकर अच्छे 


कुटमं उवन्न हृदं कन्याको पिता शेव विवाहसे व्याह देगा तो 
वह संसारम घृणित ओर निन्दित होगा ॥ ६१ ॥ ` 


शेवी तदन्वयाभावे सोदको वब्रह्मदौ नृपः । 


हरेयुः कमतो वित्त म्रतस्य शिवशासनात्‌ ॥ ६२ ॥ 














<डासः १२. |] भाषाटीकासरितम्‌। ` (९१३ ) 
„ महदेव जीकी आज्ञा है कि, यदि शैवीमा्या या उसके 
गभस्ते उत्पन्न हभ सन्तान न हो तो कमाटसार समानोदक 
बहदाता ओर राजा मृतकपुरुषके धनको यरहण करे ॥६२॥ 
पिण्डदात्सतपुरूषाः सपिण्डाः कथिताःप्रिये। ` 
दका दशमान्ताः स्युस्ततः केवलगोज्रजाः ॥&३ ॥ ॥ ४ 
हे भ्रिये ! पिंडदाताक्े सातवे पृुर्षतकको सपिंडशब्द 
पुकारा जा सकता है, आठवैसे ठेकर दशमपुरुषतकं समानो- 
दके कहा जायगा, जो रोग दशम पुरुषके अन्तगंत नहीं हैँ 
उनो केवर सगो कहा जा सकता हे ॥ ६३ ॥ 
विभक्तं ढविणं यन्च संघघरं स्वेच्छया तुचत्‌। 
अविभक्तविधानेन भनेरंस्तद्नं पुनः ॥ &४ ॥ ` 
जो धन एकवार विभागकर फिर अपनी इच्छके अनु- ` 
सार मिला टिया गया हे वह अविभक्तं धन ह । विभागकी 
विधिके अनुत्तार इस अविभक्त धनको फिर वेटि ॥ ६४ ॥ 
 अविभक्ते विभक्तेवा यस्य यादभिभागिता। 
मृतेऽपि तस्य दायादास्ताहगििभवभागिनः ॥&<4॥ 
ये यस्य धनहत्तारो भवेयुनींवनावधि । | 
दद्यः पिण्ड त एवास्य शवभाय्यासतं विना ॥8६॥ 
जव बटे हुएया वचे हुए धनम निस्काजेसा अशं ` 
नियत हे वह पुरुष यदि मर जाय तो उत्का उत्तराधिकारी 
पुरुष जबतक जीवित रहे तवतक रक्षको पिंड दे। परन्तु 
शेवभायीका पृ पिण्डदान नहीं कर सकेगा ॥ ६५ ॥६६॥ 
-. उदे ` १९1 0 ४ 
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। जिस प्रकार जन्मके सम्बन्धे अशोचकी व्यवस्था€ 
सही उ्रापिकारके सम्बन्धे तीन राननितक अशौच होता 


अशोचकाख्कै व्यतीत होजनिपर वषके भीतर ही पण अशो 


0 । अमल्षि ४ (1५ ॥ १ ^ | 
 शिरा्मद्कधिः पुषस्तथा मततः पतिव्रता, ॥ ७० ॥ 
























(\५५१४ .) महानिबोणवन्त्रम्‌ । , [ दादश्- 
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: . छोकेऽस्मिञ्नन्मघम्बन्धा्यथाशौच विधीयते । 
: ` धनभागिस्वसम्बन्धाचिराच विहितं तथा ॥. ६७ ॥ 


हे ॥ ६७ ॥ 
 पूर्णऽशौचेऽथवाऽपूणे तत्कालाभ्यन्तरे _ते । 
 श्रवणाच्छेषदिवसेविशचुद्धयेयुद्विजातयः ॥ &< ॥ 
जो पृण अशौच अथवा सड अशौच हो ओर जो नियत 
हुए अशोचकालके मध्यमे वह सुना जाय तो अशोचके जितने _ 
दिनै वाका रहे होगे द्विजातिणण उतने ही दिनम ; शुद्धि 
भ्रात कर स्केगे ॥ ६८ ॥ , 
 कालातीते त्‌ विज्ञाते खण्डेऽशोचं न विधते । 
पण रार विहित न चेत्दवत्छरात्परम्‌ ॥ &९ ॥ | 
यदि अशौचकारके बीत जानेप्र वर्षभरके वीचमं खण्ड 
अशौचका कारण सुना जाय तो अशौच नहीं होता । यदि | 


र कारण ह्ुना जाय तो तीन रात्रितक अशौच होता 
है । वषेके उषृरान्त कारण श्रवण करनेसे को अशोच नही 
होता ॥ &९ ॥ "~ 

 वर्षातीतेऽपि चेन्मातः पितु मरणश्चतौ। 


2... | ए 





उद्टासः १२. ] भाषाीकासहितम्‌ । (५१९ ) 
यदि एकवषं बीतनेपर पृ, पिता या माताकी भृत्यका 
सवाद सुना जाय अथवा परतिवता श्री स्वामीके मरनेका 
समाचार सुने तो तीन रात्रितकं अशौच रहेगा ॥ ७०॥. 
अशौ चाभ्यन्तरे यस्मित्रशोचान्तरमापतेः। = . 
गुवशो चेन मर्त्यानां शुद्धिस्त्र विधीयते ॥ ७१ ॥ 
जो एक अशौचम्‌ दूसरा अशौच हो जाय तो गरु अशौ 
चसे अथात्‌ दीवकार्व्यापी अशौचे मदुष्योको शुदि प्राप्त 
होगी ॥ ७३१ ॥ 
अशोचानां गुरुत्वे च काट्ब्यापित्वगोरवात्‌ । 
| व्याप्यव्यापकयोमध्ये गरीयो व्यापकं स्मृतम्‌॥७२॥ 
। बहुत कारुतक रहनेवाटे अशोचको गुरु कहा जाता है, 
इस कारण थोडे समयतक रहनेवाठे अशोचको रध कहा 
| जाता हे । व्याप्य ओर व्यापकं इन दो प्रकारे अशोचोमं 
व्यापक अशोचका ही गुरुत (मारीपन) माना जाता हे॥७२॥ 
 यद्यशोचान्तदिविसे पतेदपरसूतकम्‌ । 
पवशौचेन शद्धः स्यादाधवृद्धया दिनद्रयम्‌॥७३॥ 
जो मरण-अशोचकं या जन्म-अशोचके पिष्टे दिनरातके 
 बीचमं ओर फोर. मरण॑का या जन्मका अशौचं आ पठेत 
। बहे अशोचसे ही, उ्तका अशौच जायगा । अथौत्‌ खण्ड 
 अशौचको अरहण नहीं किया जायगा, यदि पूणं अशौच हो ` 
 ‹-तो परे अशोचके पीछे एक दिन बदा ठेना चाहिये५७ ३॥ 














। 











(५१६ )  . पहानिवांणतन््रम । [ द्वाद 


 तावत्पितृ्लाशोचं य॒वत्नोद्वहनं ्ियाः। - 
जाते परिणये पि्रोभरती उप दृश्रुदाह्तम्‌ ॥ 2 १ ४ ` 
` विवाह न हेनेतक च्ियोका अशौच पितृकुकमं हता ह 
 विवाही नारीकै माता पिता मरे तो तीन रात्रितकं उप्तकोः 
अशौच होता हे ॥ ७४ ॥ | 
` विवाहानन्तरं नारी पतिगोत्रेण गोत्रि्णी । 
तथा गृहीतगोतरेण दत्तपुत्रस्य गोता ॥ ७५ ॥ 
„ विवाह हौ जानेपर घी पिक गोत्रको प्राप्त हो जाती 
है, से ही गोद लिया पुत्र गोद ठेनेवाटेके गो्रको भराप् 





होता -हे ॥ ७५ ॥ 
. सुतमादाय सम्मत्या जनन्या जनकस्य च । 
स्वगोजनामान्युि्य संस्छुर्यास्स्वजनेः सइ ॥७६॥. 
माता पिता दोनोकौ सम्भमतिके अनुसार दत्तकपुत्र छे 
ठेनेप्र परहण करमेवाङा अपना गोजर ओर नाम उचारण 
कर॒ अपने कृटुम्बियोके साथ उस द्तकपु्रका सेस्कार 
कंरे ॥ ७६ ॥ | 
 आओरसेऽपि बथा पित्रोधने पिण्डेऽधिकासिा। . 
` आदामर्तके तद्रयतोऽस्य पितरौ दि तो ॥ ७७॥. 
ओर पत्र.जैसे षिता भावाका धनाधिकारी भर पिण्डा 
विकारी होता है, रेषे ही दत्तकपृत्र भी दत्तक डेनेविके 
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=  च्य्द्धच् ह क कि भनुनन् वुकि च्व 








अनक! ओर पिण्डका अधिकारी होगा) कारण कि अ्रहण कर- 
नेवारे ही इस दत्तकपुच्रके पिता माता है ॥ ७७ ॥ 
आ पञ्चाब्दं शिशु ग्रहनन्सवणात्परिपालयत्‌ । 
पञ्चवर्षाधिको बालो दत्तको न प्रशस्यते ॥७८॥ 
सवणे पाचवषंकी उमरवाटे अथवा इससे कम उमरके 
वारकको गोद्‌ ठेकर भरतिपाटन कर । दत्तकके ग्रहण करनेमं ` 
पांचवषसे अधिक उमरवाठा बालक श्रेष्ट नहीं है ॥ ७८ ॥ 
भ्रात पुरोऽपि दत्तशचद्ररीतेव भषेतिपता । 
उत्पादकः पित॒ष्यः स्यात्छवैकमसु कालिके ॥७९॥ 
हे कालिके ! जो भताका पुत्र ( भतीजा ) दत्तक हौ तो 
दत्तकग्रहीता ही उस दृत्तकपुत्रका पिता हगा ओर उसका 
. वाप सब कार्योमिं ही चचाके समान समज्ञा जायगा ॥७९॥ 
यो यघ्य धघनहत्ती स्यात्स तद्धम्माणि पालयेत्‌ । 
| सरक्षेननियमांस्तस्य तद्रन्धृन्परितोषयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
| जो पुरुष जिसके धनका अधिकारी हेक्हीखमीके ` 
धमं व नियमकी रक्षा करे ओर सब प्कारसे धनीके बन्धुभो 
~ को-सन्तुष्ट करे ॥ ८० ॥ 
कानीना गोलकाः कुण्डा अतिपातकिनश् ये । 
 नाशौच मरणे तेषां नेष दायाधिकासिा ॥ ८१ ॥ 
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(५१८) , . ` महानिर्वांणतन्त्रम्‌ । 

कानीन, गोढ्क, कड (१) ओर अतिपातकी पुर्रोके 
मरणम अशौच नहीं होगा ओर वे धनके अधिकारी भीं 
नहीं हो सकेगे ॥ ८ १॥ 
 लिङ्च्छेदो दमो येषां यासां नासानिकृन्तनम्‌ । 

महापातकिनां चापि मृतो नाशोचमाचरेत्‌॥ ८२ ॥ 

जिन पृरुषोंका रिङ्गच्छेदषहप दण्ड हुआ हैअथवा जिन 
बियोकी नाक राजदंडसे काटी गयी है, अथवा जो (नह्लह- 
त्यादि करके ) महापातकी हए है, उनके मरनेसै अशौच 
ग्रहण नही किया जायगा ॥ <२ ॥ 

नृणा्देशदीनानां परिारान्धनान्यपि । 
 पालयेदरक्षयेद्राजा यावद्ादशवत्सरम्‌ ॥ ८३ ॥ 

जो पुरुष निरुदेश ( वेपतेया गुम) हो गय हैं उनके 
परिवार ओर धनकी. रक्षा बारहवरषतक राजाको करनी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 

द्।दशाब्दे गते तेषां दभदेदान्विदाहयेत्‌ । 

भिरात्रान्ते तत्सुताबेः पेतत्वं परिमोचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

बारह वषं बीतनेपर दस निरुदेश पृरुषके कुशसे बनेहुए 
देहका दाह करावे । उस्षके पचादि तीन राततकं अशौच 
गहण करके श्राद्धादिसे उस्षके प्रेतपनको छदा दं ॥ ८४ ॥ 
(२) पिताक घर चरी कन्यके गभे छिपे २ जिस पुत्रका जन्नहो 
उसकौ "कानीनं, कते है, विधवाके गर्भे उपपतिसे गप्तभाव करके जिस 


पुत्रका. जन्म इम्मा है उ्तका नाम.गोढकः है मौर स्वामीके जीवित रहते 
यारे द्वारा जो पुरुष गृढटभावसे जन्मता दै उसका नाम ड! दे ^ 
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उद्छासः १२. ] भाषाटीकासदहितम्‌। . ` (५१९) 
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वि ५ षि 


ततस्तत्परिवारेभ्यः पु्ादिक्रमतो धनम्‌ । ` 
विभज्य न्रपतिर्दयादन्यथा पातकी भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
फिर इस खोये हृए पुरुषका धन यथावत्‌ बाटकर पुत्रादि 
कमम उसके पयिासषालोँको राजादेदै, क्योकि न दैनेसे 
राजाको पाप होगा ॥ <५॥ | 
म्‌ कोऽपि रक्षिता यस्य दीनस्यापद्रतस्य च । 
तस्येव नृपतिः पाता यतो भूपः प्रजाप्रभुः ॥ ८& ॥ 
अनाथ, दीन ओर विपदमं पडे हुए पृरषकी राजा रक्षा 
करे, क्योंकि राजा ही प्रजाका सवामी हं ॥ <& ॥ 
यथयागच्छेदनुदिष्ठो विभागान्तेऽपि कालिकं । 


तस्येव दाराः पुत्राश्च धन तस्येव नान्यथा ॥८७॥ ` 


हे काकि ! यदि खोया हुभा पुरुष विभाग हौनेकं पीछे 
आ जाय तो वह अपने री, पुत्र ओर सव धनको पराये, 
इसमं अन्यथा नहीं हौ सकता ॥ <७ ॥ 

न समथः पुमान्दातु पतृक स्थावर च यत्‌ । 

स्वजनायाथवान्यस्मे दायादा्मति विना ॥ ८८ ॥ 

विना उत्तराधिकारियोकी सम्भतिके पृरुषजाति भी 
स्थावर पैतृकथन ( जमीनदायै इत्यादि ) स्जनको या ओर 
किसी पुरुषको दान नहीं कर सकता ॥ << ॥ 

यत्त॒ स्वोपाजित रिक्थ स्थावर स्थावरतरम्‌ । 

अस्थावर पतक च स्वच्छया दतुमहत ॥ ८९ ॥ 








(५२० ) ` पहानिवाणतन्त्रम्‌ । | दादश- 
अपना पेदा किया हभ स्थावर या अस्थावर धन ओर 
पतृक अस्थावर धन अपनी इच्छाके अवुन्ञार दानादि किया 
जा सकता हं ॥ <९ ॥ 
स्थिते पुत्रेऽथवा पन्यां कन्यायां तत्सुतेऽपि वा । 
जनके च जनन्यां वा भात्येवं स्वसर्य्यपि ॥९०॥ 
यदि पुत्र विथमानहो, अथवाघ्री हो या कन्था या 
धैवता वियमान हो अथवा माता) पिता, नाता वा बहन 
 जीवितिहो॥९०॥ 
स्वाजितं स्थावरघनमस्थाप्रधने च यत्‌ । 
अस्थावर पेतृकं च दातुं सव्वं क्षमो भवेत्‌ ॥९१॥ 
` तो भी अपना पदा किया हु स्थावर ओर अस्थावर 
धन ओर्‌ पेतृकं अस्थावर ( नगदी ) धन दान किया जा 


न्य 


सकता हं ॥ °.३॥ ` । 
धनमेव विधानेन दृत्तं वा षीसात्छृतम्‌। ` 
पुसां तदन्यथा कतु पुरायनँव शक्यते ॥ ९२ ॥ 
जौ एसा भन तीको इत प्रकारे पृरुषदे दे या धम- 
कमम ट्गादेतो उकके पुत्र पोजादिं उक्तके भरिप्रीत नहीं 
कर सुकते ॥ ९२ ॥ 
धर्म्मा स्थापितं रिक्थ दाता रक्षित॒मति ' 
` न प्रथुःपुनरादतु पर्म्मो द्यस्य यतः प्रपुः ॥ ९२ ॥ 
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उच्छासः १२. ] भाषारीकासहितम्‌ । ` | (५२१) 
जो धन ध्मीथ गाया गया हे धनका देनेवाखा ही उक 
-रक्षादि करेगा, परन्तु फिर वह भी धनको य्रहण नहीं कंर 
सकता कारण किंधमं ही उक्ष धनका अधिकारीहो 
गया ॥ २३ ॥ ईः 
मूर वा तदुपस्वत्व यथासङ्खपमम्बिके । . 
स्षय वा तत्प्रतिनिधिषेम्माथं विनियोजयेत्‌ ॥९४॥ ` 
हे अम्बिके ! अपने आप या प्रतिनिधि (कारिन्दा; 
मुनीम ) के सेकल्पके अयुार मृकधन या उस्षकी आमदनी 
धमकायेमे ठगादे॥ ९४॥ 
स्वो पाजितघनस्याद्ध दायादायापि चेद्धनी । 
द्द्यात्स्नेहेन तच्चान्यो नान्यथाकतुमहति ॥ ९५ ॥ 
यदि किसी उत्तराधिकारीकी स्नेहके वश धनका स्वामी 
अपने धनका उ््वभाग दे दे तो ओर कोई उक्षके विपरीत 
बात नहीं कर सकता ९५॥ | 
यदि स्वोपाजितस्याद्धमेकस्मे धनदारिणाम्‌ । 
ददात्यन्येश्च दायादैः प्रतिरोदुं न शक्यते ॥ ९६ ॥ 


उत्तराधिकारियोमेसे यदि फो एक पुरुषको ही अपने 


र्दा किये हए धनका आधा भागदेदेतो ओर उत्राधि 


-कारी उसके विशद, आवरण नहीं कर सकेगे ॥९६॥ 


एकेन पित वित्तेन यत्र वित्तुपाजेतम्‌ । 
पित्रे समांशा दायादा न लाभाहां विनाजक१्‌॥९७॥ ` 





( ५२२) प्रहानिवांणतन्त्रम्‌ । | द्वादश्च~ 


पवय नकु कुक क कय विर ¬ ~ ¬ ह र क ¬ ~ 7 ह -गकुन् नद न्म 8 रद ~ सदु 


जो बहूतसे भाइयोमिसे एक भाई वैतृकधनसे धनको पेदा 
करे, तो उस पेतृकषनमें ही सव भाहयोँका यथायोभ्य अशः 
रहेगा, पेदा किया हृभा धन पैदा करनेवा्के सिवाय ओर 
कोड नहीं पा सकेता ॥ ९७ ॥ ¦ 
पत्ररकणि च वित्तानि न्रेऽप्युद्धारयेच्च यः । 
दायादानां तद्धनेभ्य उद्धतता द्रयशमर्हति ॥ ९८ ॥ 
यदि नष्ट हए पेतृक द्रभ्यका उद्धार एक रता करे तो 
उस धनके उद्धार करनेवाटेको दो भाग मिरेगा भर सव. 
पाता एक एक अश पा्वेगे ॥ ९८ ॥ 
पुण्य वित्त च विधया च नाश्रयेदशरीरिणम्‌ । 
शरीरं त॒ पितुय॑स्मात्कित् स्यात्पंतकं वसु ॥ ९९ ॥ 
अशरीर पुरुषको पुण्य; धन ओर विया यह आश्रय नहीं 
करते, जब किं यह शरीर पिता प्राप्त हुआ, तव कोनसाः 
धन पतृक न होगा ॥ ९९ ॥ | 
पृथगन्नैः एथजितेममयनेर्यईपाजितम्‌ 
॑ ४ रि % 9 क ^< ° । छ. 
` स्वं ततितरतकरानतं तदा खोपाजितं इतः ॥१००॥ 
` भृवष्य पथ््‌ अन्न ( अढग भोजनादि बनाकर ) ओर 
पृथक्‌ धन (मा बाप अछ्ग ) होकर मी जो कृ पद 
करेगे वह सव ही पितृ्षम्बन्धी हँ, अतः अपने पदा कयि 
धनका स्थर कहां है ! ॥ १०० ॥ ५ 
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१ अ्णन 
उषासः १२. ] भाषा्ीकापरादतम्‌ । ( ५२३ » 
अतो महैशि स्वायासेयैन यद्नमजितम्‌ । ` 
स्वोपाजितं तदेव स्यात्स तत्स्वामी न चापरः१ ०१॥ ॑ 
इस कारण हे महेश्वरि ! जो परुष अपने आप परिभ्रमः 
करके धन पेदा करे बह उसकाहीपैदा किया है अथौत्‌ ` 
उसमे ओर किसीका अधिकार नहीं है॥१०१॥ ` ^ 
मातर पितरं देवि गुरं चेव पितामहान्‌ । 
मातामहान्करेणापि प्रहरमेव दायभाक्‌ ॥ १०२ ॥ 
हे देवि ! जो पुरुष माता, पिता, गुरु, दादा या नानक 
हाथसे भी प्रहार करे वह धनका अधिकारी नहींहो 
सकता ॥ १०२॥ 
निघ्रत्नन्यानपिं प्रणिन तेषां धनमाप्वुयात्‌ । 
हतानामन्यदायाद। भवेयुषनभागिनः ॥ १०३ ॥ ` 
इस प्रकार उत्तराधिकारिताके सम्बधसे धन प्राप्तहोकैर्‌ 
छोभस्ते या ओर किसी सम्बधसे सम्बधी पुरुषकेप्राणोका 
नाश करे तो भी वह नाशं इए पुरुषके धनको नही प्रवेगा ।` ` 
उस मरे हए पुरूषके धनका अधिकारी ओर कोई उत्तराधि-` 
कारी होगा॥ १०३॥ 
नपुंसकाः पद्धवश्च ग्रासाच्छादनमम्बिके। 
 यावनीवनमदेन्ति नते स्युहायभािनः ॥ १०९॥ 
` हे अभ्विके! ठंगडे ओर नपुकतकं जीवनभर प्ासाच्छादनः ` 
(रोरी कपा) परावेगे ओर धनके भागी नहीं हौ सकते१०४॥. ` 
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`< ५२४).  महानिवाणतन्त्रम्‌ । ` , [ गव दादश 
स्वामिकं धन प्राप्त पथि वा यनरङ्क्चित्‌ । 
नृपस्तत्स्वामिने प्राप्वा दापयेर्घुविचारयन्‌ ॥१ ०५॥ 


यदि कोई पुरुष मागेमं वा ओर किरी स्थानम दूसरेका 


धनपा नावे, तो राजा सक्षम विचार करके वह धन उस 
--धनके स्वामीको दिवे ॥ १०५॥ 
अस्वामिकानां जीवानामस्वामिकधनस्य च । ` 
प्राप्ता तत्र भवेत्स्वामी दशमां श नृपेऽपयेत्‌ ॥१०६॥ 
यदि कोहं पुरुष अस्वामिक ( अनाथ वेवारित् धन या 
जीव पराव ती पानेवाछा ही उक्तका अधिकारी होगा, परन्तु 
` राजा उसका दशर्मांश रहण करे ॥ १०६ ॥ 
स्थावरं घनमन्यस्मे स्थिते सानिध्यवात्तिनि । 
योग्ये केतरि विक्रेतुं न शक्तः स्थावराधिपः१०७ ॥ 
न्मके सम्बन्धसे या विवाहके सम्बन्धे निकट होनेके 
` कारण उचित केता ( खरीददार ) जो मोर ठेनेका अभि- 
छषीहो तो स्थावर स्वामी ( जिभीदार ) ओर किसीके 
-हाथ स्थावर सम्पत्ति ( जापद्‌द इत्यादि ) नही बेच 
-सकेगा ॥ १०७॥ 
मिध्यवात्तनां ज्ञातिः सवर्णो वा विशिष्यत । 
तयोरभवे सद्दो विक्रेचिच्छा गरीयसी॥ १०८ ॥ 
मोढ लेनेवार्छोमे कमायुस्चार सपींड, समनोदक, सगोत्र 





-ओर सजातीय पुरूष स्थावर सम्पत्तिको मो ठे संकगे) यदि 
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ॐद्छासः; १२. ] भाषादीकास्राहतम्‌ । (९२९) ` 
यह रोग मोठ ठेनेमे असमथ हों तो इष्ट मित्र मोर ठे - 
तसे इट मित्र होँ तो चनेवाछा जिसको चाहे उसके हाथ ` ` 
अपनी स्थावर सम्पत्ति वच डे ॥ १०८ ॥ 
निर्णीतमूटयेऽप्यन्येन स्थावरस्य कयो्मे । 
तन्मूल्यं चेत्समीपस्थो राति क्रेता न चापरः १०९॥ 
जो ओर किसके साथ स्थाषर सम्पत्ति(नायद्‌।द इत्यादि) 
की द्र ठहर गयी हो ओर क्रेता (खरीददार) यदि उस्षमोठ- ` 
पर छेनेको तेयार हो उस समयम निकटका सम्बन्धी वा कदं 
+ पुरुष जो उतना ही मूल्य दे, तो बह उसको मोचठेगा ओर 
 . बह उसको मोर नहीं ठे सकेगा किं, जिसके साथ दर ठह- 
रायी गयी थी ॥ १०९ ॥ 0: 
मट्यं दातुमशक्तशत्सम्मते किक्रियेऽपि वा । 
सन्निधिस्थस्तदान्यस्मे गृही शक्नोति विक्ये११०॥ 
यदि निकटके सम्बन्धका पुरुष मूल्य देनेमं असमथ हो ` 
अथवा दूसरेके हाथ बेच देनेकी सम्मति हो तो वह गृहस्थ दृसषरे ` 
आदमीके हाथ मी वह स्थावरसरम्पत्ति वच सकेगा ॥११०॥ 
| ऋतं चेत्स्थावरं देवि । परोक्ष प्रतिवासिनः। 
श्रवणादेव तन्मूल्यं दच्वासो प्राप्तुमहेति ॥१११॥ . 
| हे देवि ! जो निकरसम्बन्धी ओर पदषीके न जानते 
(पञ्चगेयतमं) ओर कोई स्थावर सम्पक्तिको मोटे तो यह 
निकरका पुरुष यह सुनते ही मोक देकर उस स्थावरसम्पत्तिः 
को ठे सकता ह ॥१११॥ | 
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€ «२६ ) पहानेबीणतन्त्रम्‌ । [ दादश- 
. केता तत्र गृहारामान्विनिम्मीति भनक्ति वा । 
सूटल्य दत्वापि नाप्नोति स्थावरं सच्निधिस्थितः११२ 
जो कोई पुरुष निकट पुरुषके ओर पडोसीके न जानते 
इए स्थावरसम्पत्तिको मोक ठेकर उषम गृह उदयानादि 
नावे य तुवा तो निकटका पुरुष मूल्य देनैपर भी उस्षको 
पराप्त नहीं कर सकेगा ॥ ११२ ॥ 
 करहीना प्रतिहता बन्यारण्यातिद्गमा । 
अनादिष्टोऽपि तां भूमि सम्पन्नां कतुमरई।ति॥११२॥ 
. जो भूमि जा दिके अधिक होनैसे उपजा नहीं हे (बनेटी 
ह) जग हे, या अतिदुमम है। छोग विना राजाकी आज्ञाके 
भी रेस स्थानको जोतने बोनेके योग्य कर सकते है।॥।११३॥ 
 बहुपरयाससाध्यायास्तस्या भ्रूमेम्महीभते । 
; दत्वा दशांशं युज्जीयाद्भमिस्वामी यतो नृपः ११४ 
यथपि यह भूमि बहुतस्री मंहनत करने ठीक होगी 
तथापि उसमं जौ कुछ उत्पन्न होगा उसका दशमांश राजाको 
देना चाहिय कारण की,राजा ही सव भूमिका स्वामी है११४ 


वापीकूपतडागानां खनन वृक्षरोपणम्‌ । 

परानिष्टकरे देशे न ग्रहं कतमरैति ॥ ११५ ॥ 

जिस जगह कुछ प्राया बिगाडदहो सकतादहे, उक्ष 
जगह वापी छुदवाना, कभा बनाना, तडाग खननं करना 
चक्ष रगाना अथवा षर बनाना नहीं हो सकता है ॥३१५॥ 
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उद्छासः १२. 1 भाषारीकांसदहितम्‌। ` (५२७) 
देवां दत्तकूपादो तथा सरोतस्तीजछे। 
पानाधिकारिणः स्वं सेचनेऽन्तिकवासिनः॥११६॥ 
जो जठाशय ओर कूषादि देवताके अथ बने ह उनका 
ओर नदीका जढपाने कसे सबका ही अधिकार है ओर 
उनके तीरपर वास करके सब ही कोद इस जका व्यवहार 
कर सकते हें ॥ ११६ ॥ 
यत्तोयसेचनाट्छोका भवेयुजलकातराः। 
न सिञ्चयुजलं तस्मादपि सश्निधिवत्तिनः ॥ ११७॥ 
निस्षका जर व्यवहार करनैमे मरृष्योको जद्कष्ट हौ 
निकर रहनैवटे भी उसके जनको व्यवहारं नहीं ख॒. 
सकेगे ॥ ११७ ॥ 
धनानामविभक्तानामशिनां सम्मति षिना। 
तथानिर्णीतवित्तानामसिद्धो स्याप्तविक्षयौ ॥११८॥ 
जिस स्थावर या अस्थावर धनका विभाग नहीं हुभा, 
विना मागीद्‌रौकी सम्मतिके उस्षको कोई बन्धक ( गिखी) 
नहीं रख सकता ओर त वेच सक्ता ह, जिस सम्पकत्तिकी 
 अधिकारिताके विषयमे सन्देह है अथवा जिर पम्पक्तका 
परिणाम नियत नहीं दभा हे उपषका बेचन) गिखी रखना 
असिद्ध होगा ॥ ११८ ॥ ` 


स्थाप्यतां बद्धवित्तानां ज्ञानात्रष्टेऽप्ययत्नतः । 
बरन्मूटय दापयेत्तेन स्वामिने सवथा नृपः ॥११९॥ 








८ ५२८ ) महानिवागतन्त्रम्‌ । ( दादश- 
जो वस्तु गिरी रखी गयी है, वह यदि जान वृज्ञकर्‌ 
या अयत्न ( कापरवाही ) से नष्ट कर दिया जाय तौ 
राजाको चाहिये कि महाजनसे उस्चका मोर टठेकर देनदारको 
दे देवै । अथवा जौ कों परुष किंसीके पास अपनी कोह 
वस्तु धरोहर रखे ओर यह वस्तु जानकर या अयल्नसे नहो 
जाय ती राजा उत्का मोर म्रहण करके धरोहर रखनेवाटेको 
दिहादे॥ ३१९॥ 
। अभिमत्या स्थापकस्य पश्चादिन्यस्तवस्तुनाम्‌ । 
भ्यवहारे कृते तञ धत्तां सम्पोषयेत्पश्चन्‌ ॥ १२० ॥ 
जो कोह किंस्षीके पास पशु आदि जीव धरोहसमं रख 
ओर धरोहर रखनेषाटेकी सम्म तिसषे यह पशुआदि व्यवहा- 
रमं छाये जाये, तो जिसके पास् पशु धरोहर रखे गये हँ उसे 
ही इन पशुओंको भोजनादि देना पडेगा ॥ १२० ॥ 
लाभे नियोजयेत स्थावरादीनि मानवः । 
नियमेन विना काललाभयोरन्यथा भवेत्‌ ॥१२१॥ 
यदि कों आदमी छाभकी आशासे स्थावर व अस्थावर 
सम्पत्ति काममें ठगा दे ओर समय व॒ कामका पारमाणः 
नियत नहौतो वह असिद्हो स्कताहे॥.३२१॥ 
साधारणानि वस्तूनि लाभाय नैष योजयेत्‌ । 
मृते पितरि सवषामंशिनां सम्मति विना ॥ ३२२ ॥ 
पिताके परछोकवासी होने पर समस्त मागीदारोकी सम्म- 
तिके षिना कोई भी साधारण सम्पति ठाभके टय कायम 
नहीं छमा सकता ॥ १२२ | 
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उद्छासः १२. 1 भाषादीकासहितम्‌। ( ५२९ 3); 
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कमव्यत्ययमूल्येन द्रव्याणां विक्रये सति! ` 
न॒ पस्तदन्यथाकसु क्षमो भवति पावेति ॥ १२३ ॥ 
हे पार्वति ! जो बडे मोढकी चीज थो मोम॑या थोदे 
मोटखकी चीज बडे मरमं विक जाय तो रजा र्षक असद 
केर सकता हे ॥ १२३ ॥ 
जननं चापि मरण शरीराणां यथा सङ्ृत्‌ । § 
दान तथव कन्याया ब्राह्मोद्राहः सकृत्सङ्खत्‌ १२४ 
जंसे एकवारसे अधिकं जन्म वा मयु नहीं होती वैसे ही श 
दान ओर्‌ कन्याका बाह्मविवाह एक वारसे अधिक नहींहो 
सकता ॥ १२४ ॥ 8 
नेकपुचः सुत दद्यत्रेकष्ठीकस्तथा लयम्‌ । 
नैककन्यः सुतां शेवोद्राहे पितदितःपुमान्‌ ॥१२५॥ 
कोद अपने इकलोते पुत्रको दान नहीं कर सकता, कोद 
अपनी अकेटी शखीको दान करनेका सामथ्ये नहीं रखता । 
पितृहितकारी परुषके यदिषएक दही कन्याहयौ तो वह उस 
न्थाका शव विवाह नहीं कर सकेता ॥ १२५ ॥ 


दैवे पित्ये च वाणिज्ये राजद्वारे विशेषतः । 
यद्विरध्यास्प्रतिनिधिस्तपनियन्तुःकृतिभषेत्‌॥१२६॥ 
देवता ओर पितरोके कार्म गणिज्य ओर विशेष कर 





 राजद्वारमें निषुक्त प्रतिनिधि ( वकी) जो कुछ करे वह 
करना उस नियोगकतोका ही करना समज्ञा जायगा १२६ 


दधे 


नै, ` 


च ॥ कच, 
ञे ॥) + १ 
(> न 
१. श #* “+ 
# क्न 1 
+, ॥ 
# |} क 


(५३० ) महानिवाण तन्त्रम्‌ । [ दादश 
म दण्डाः प्रतिनिधिस्तथा इतोऽपि सुव्रते । 
नियोक्छकृतदोषेण विधिरेष सनातनः ॥ ३२७ ॥ 
हे सुवते ! सदासे विधि चटी आयी है कि नियोग कर- 

नेवाछा जो किंसी दोषे दूषित हो उसके दोषसे प्रविनिषै 
दंडका मागी नहीं हौ सकता ॥ १२७ ॥ 
ऋणे कृषो च वाणिज्ये तथा सर्वेषु कर्म्मघु । 

 यद्यदद्गीकृतं छोकेष्तत्कार्य्यं धम्मसम्मतम्‌ ॥१२८ 

ऋण ( कजं )ऊषि( खेती ),वा गिज्य(ब्यापार-ीदागरी) 
ओर सव कार्योमिं जसे अगीकार करे ओर जसा धमौलस्लार 
हो वसाही आचरण करना चाहिये ॥ १२८ ॥ 

अधीशेनावित विश्वं नाशं यान्ति निनक्षवः 

तत्पानन्पाति विश्वेशस्तस्माल्लोकदितो भवेत्‌ १२९ 


इति श्रीमहानिर्घाणतन्े सवतन्ोत्तमोत्तमे सर्व धर्म॑निणयसारे 
श्रीमदादययाष्तदाशिवतंवादे खनातनग्यवहारकथन नाम 
द्वादशोद्टासः॥ १२॥ 


इस संभारकी रक्षा करनेवाठा जगदीश्वरहे, जो रोग 
ङस जगत्का बुरा चेतते हँ, उनका स्वथं नाश हौ जाता ह 
इभ्वरसे पाठे जाते हृएं जगतकी जो ठोग रक्षा करते हँ जग 
दीश्वर उनकी भी रक्षा करता है,अतएव सदा हा जगवका 


हित करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्व॑तन्नोत्तमोत्तमे सर्व धरभ॑निणयसारे 
श्रीमदायासदाशिवस वादे सुखादावबादनिवाखि- 4 बलदे्षप्रसाद- 


मिश्रकतभाषाटीकायां सनातनन्यवहारकथन नाम 
 द्ादशोट्लाखः॥ १२.॥ 
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ज. उ. १३. 1 भावषादीकापस्तिम्‌। (५३१) 


अ गि मी मभरम भिम म मिम जिमि मरि भीरि मि सोमे कौ 


अथ त्रयोदरोघ्छासरः १२. 


इति निगदितवन्तं देवदेवं महेशं 
निखिलनिगमसारं स्वगमोक्षेकवीजम्‌ । 

कंङिमलकलितानां पावनेकान्तचित्ता 
चिभुवनजनमाता पावती प्राह भक्त्या ॥ १॥ 


सब नियमोँका सार ओर स्वगे वा मोक्षका बीजरूप ह्‌ 
वाक्य जवं देददेव महादेवजी कंहं चुके तब कटिमठ्पे 
कल्षित हए जीवोकी पवित्रताका अत्यन्त भभिराष करने- 
ब!ली जिटोकीके जीवोंकी माता भ्रीपावेतीजी भक्तिर्हि 
कृहती हुं ॥ १ ॥ 


श्रीदेष्धुषाच । 


 मदवयोनेरादिशक्तेम्मंहाकास्या महाघयतेः । 
सृक्ष्मातिसृक्ष्मभूतायाः कथ सूपावुष्पणम्‌ ॥ २॥ 


भगवतीजीने कहा-जो महयति अथात्‌ निप सारा 
जह्याण्ड उत्पन्न हो रहा है, जो महायुति अथौत्‌ जिसे स्थल 
सक्षम सारा संसार प्रकाशमान है, जो स्मे भी स्म अथौत्‌ 
जो बडी कटिनादंमे जानी जाती है उन पहाकारीजीक 
रूपका निरूपण किप प्रकारसे उचित हे सकता हं ॥ २॥ 


६ "तै } 
~ -- .--.. वा वा ता अ 9. ^ ^... 1 + ~~ ~ ~ 





( &३रे महानिवौणतन्त्रम्‌ [ जयोदश- 
हषं प्रकृतिका््याणां सा त साक्षात्परात्परा । 
एतन्मे संशय देव विशेषाच्छेत्तमर्हसि ॥ ३ ॥ 
हे देव ! प्रातिक कायं अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक वटपटा- 

दिकादही रूप ह, महाकाली साक्षात्‌ परेसे परे ह । हमं इस 

बातमे बढा संशय हंआप मेरे इस संशयको दूर की जिये॥३॥ 
| श्रीसदाशेव उवाच । 

` उपासकानां काय्याय पुरेव कथितं भिये । 

 \ गुणक्रियादु्तारेण दपं देव्याः प्रकल्पितम्‌ ॥ ॐ ॥ 
¦ श्रीमहादेवजी बोेः-रमँने पहठे ही तुमसे कहा हे किं 
इपासकोके कायेकै अथं गुण ओर क्रियके अनसार देवीका 
रूप कल्पित कियागयाहं॥ %॥ । 
शेतपीतादिको वणो यथा कृष्णे विलीयते । 
प्रविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि शेलजे ॥ «५ ॥ ` 
9 है शलनन्दिनी ! जसे श्वेत पीठे आदि रंग केवल एक 
 काठे रंगमं टीन हो जाते हैव ही सारे पदार्थं एक काटी- 
जीमें रीन हो जाते है॥ ५॥ | 
अतस्तस्याः काटशक्तेनिगुणाया निराङ्रतेः । 
हितायाः प्राप्तयोगानां वणः कृष्णो निषूपितः ॥६॥ 
इस कारण उन ोगोँने जो किं योगारूढ हृए हैनिगणा 
निराकारा संसारकी हित करनेवाली काडशक्तिका रष्णवणं 
निरूपण किया है ॥ ६॥ 
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उह्टासः १३. 1 भाषाटीकासंहितम्‌ । = (५३३ , 


"कहै "नशर 
। + = ¬ 4 "न -* 9 क, -ङ> "नङ > > (क जिं त म ; 


नित्यायाः कालहपाया अग्ययायाः शिवा्मनः। 


अच्रतत्वादटलरेऽस्याः शशिचिहन निष्पत्‌ ॥५॥ 
वह नित्य काठहप, अविनाशी ओर मेगढमयी 8 इ 
कारण अभृतस्वरूपके हसे उनके ठठाटमं चनद्रमाकी कख 
कं ल्पित हद हे ॥ ७ ॥ | . ++ शी 


शशिसूर्य्याथिभिर्िलयेरखिलं काठ्किं जगत्‌ । | 


सम्पश्यति यतस्तस्मात्कहिपतं नयनत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सदा चन्द्र, सुध ओर अभि करके कारु उतन्‌ & । 


| ॥ 
% 


जगत. दिखायी देता है, इष कारणं बोगिवोनि उनके वीन 


ने कल्पित किये है॥<॥ | 
गसनात्सर्वपच्छानां कालदन्तेन चवेणात्‌ । 


तदरक्तसथो देश्या वासोष्येण मतिम्‌ ॥ ९॥ 
वह काठके कसे सव पराणियोंका म्स कएती है भीर | 


भ 


कालरूपी दांतोसे चाब जाती है, इस कारण 


हुम हं ॥ ९॥ 
समये समये जीरकषण विपदः शिवि । 


भरण स्वस्वकाय्यैषु वर्ामयमीरितप्‌ ॥ १०॥ 
हे शिवे ! वह समय २ प्र जीवकी रक्षा करतौ है ओर 
विपति उद्धार करती हँ इस कारण उनके दाहिने दो हर्थोम 


वर ओर अभयकी कल्पनाकौ गवी हे ॥१०॥ ` 


1-- ~ --‡ का = 


प हव रणि ` 
योका रुधिरसमरहः उन महेषरीका ठख्वक्च कलप 


|); । | 
1 #, 

र 
1) 


५ 


+ च 
५१६१ 
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।# 
त 
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पि, 0 ० 
(५३४) महाानवाणतन्त्रस्‌ } [ चयोदश्च- 
न शक" क 


( (क , 


रजोजनितविश्वानि विष्टभ्य परितिष्ठति । 

अतो हि कथित मदे रक्तपद्यासनस्थिता ॥११॥ 

है भद्रे ! वह रजोगुणसे उत्पन्न हए संसारमं रहती हं, इस 
कारणसे कंहा जाता हे कि वह छार्कभल के आस्रनपर 
विराजमान हं ॥११॥ 


कीडन्तं कालिकं काट पीत्वा मोहमयीं खरम्‌ । 
पश्यन्ती चिन्मयी देवी सर्वप्ताक्षिस्वदपिणी ॥१२॥ 


मोहमयी सुराको पीकर काटोचित जगतको खाकर काठ- 
कडा करती हँ, सबकी साश्षिहप वह ज्ञानमयी देवी इसको 
देखती है ॥ १२ ॥ 


एवं गणानुसारेण रूपाणि विविधानि च । 
कल्पितानि हितार्थाय भक्तानामल्पमेधसाम्‌ ॥१२॥ 
„ अल्पज्ञान रखनेवाटे मक्तव॒न्दोके हिताथ इक भकार 
यणादुत्तार उन भगवतीके बहते प कल्पित हए हँ १३॥ 
भरी देव्युवाच । 


ध्यानं यत्कथितं काल्या जीवनिस्तारहेतवे । 
तस्याच॒दपतो मूति मृन्मयीं वा शिलामयीम्‌॥ १४॥ 
` देवीजीने कहा-जीवोके निस्तारको जौ आपने आदि 
काकिका व ओर देवताओंक। जो ध्यान कहा है, यदि वह 
ध्यानके समान गरतं मृत्तिका, पत्थर ॥ १४ ॥ 
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उह्छासः ९३. | भाषाटीकासहित्म्‌) (५९५ ) 

~> [क 
दारूधातुमयीं वापि निमाय यदि साधकः । 
विचिवभवने कृत्वा वघ्लाल्ङ्कारश्रषिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
काठ या धातुक बनाकर साधकं १९१ शस मतिको च्चा 

भुषण प्हनाकर श्रगार करे ओर जो विचित्र रमणीक गृह 


बनाकर ॥ ३५५ ॥ 


स्थापयेत्तत्र देवेशीं किं फलं तस्य जायते । 
प्रतिष्ठा केन विधिना तस्याः प्रतिकृतेः प्रभो । 
कर्तव्या तद्रोषेण कृपया मे प्रकाश्यताम्‌ ॥ १६॥ 
वहां उस महेश्वरकी मृतिको स्थापित करं तो उका कया 
करु होगा ! हे प्रभो ! किंस विधिके अचु्तार १ प्रतिमा 
भतिष्टित करनी चाहिये सो समूणं आप रुपा कके पृज्ञस 
के ॥ १६ ॥ | 0 
वापीकूपग्रदाराप्देवप्रतिकृतेस्तथा । ` ४ 
प्रतिष्ठा सूचिता पूर्वं गदिता न विशेषतः ॥ १७॥ 


आपने पृहे वापी, कुर्म, गृह, आराम व देवप्रतिमा इन ५. 
सवका वन किया है, प्रतु विशेषतासे कृ नरी कहा१७ 


तद्विधानमपि श्रोतमिच्छमि तन्षाम्बुजात्‌ । 
कथ्यतां परमेशान कृपया यदि रोचते ॥ १८॥ 
हे मदेशवर ! मै आपके सुखकमठते उस सम्पूणं विधा- ` 


नको भी सुना चाहती हं जो आपकी रुचिहै तो श्प ` 
करके किये ॥१८॥ ^ 








(५३६.) . ` महानिर्वाणतन्त्रम्‌ | [ जयदिश- 
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भ्रीख्रदाशिव उवाच । 
गुद्यमेतत्परं त्व यत्पृ परमेश्वरि । 

` कथयामि त स्नेहात्समारितमनाः शृणु ॥ १९ ॥ 
भरदा शिवने कहाः-तुमने दन अतिगोपनीय तत्वौको 


पुछा, तुम्हारे स्नेहके वशम मे कहता ह, तुम हदयको साव- 
धान करके सुनो ॥ १९ ॥ 


 । सकाम्धिव निष्कामा द्विविधा भुवि मानवाः । 
 : अकामानां पदं मोक्षः कामिनां फलमुच्यते ॥२०॥ ` 
> इस प्रथवीपर मनुष्य दो प्रकारके है-स्काम ओर निष्कामे 






^ निष्क्‌ परुष मोक्षपद्फो परते है ओर सकाम फठको पात 
इवहे तुमसे वणन करवाह्र॥२०॥ ` 
यो यदववपरतिकृति प्रतिष्ठापयति प्रिये । +. 

स त्टोकमवाप्रोति भोगानपि तदुद्धवान्‌॥ २३ ॥ 
है भिये ! जौ पुरूष देवताके संबन्धी भ्रतिमाकी प्रतिष्ठा 
करता 8 वह पुरुष उक्ती देवताके टोकमे उस्न देवताके भसा 
दके अनेक भकारकी भोग करने योग्य वस्तुओंका भोग 
कृरपा है ॥ २१ ॥ ५: 
¦ . मृन्मये प्रतिविम्बे तु वसेत्कल्पायुतं दिवि। 
दारूपाषाणधात्रनां कमादशगुणाधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 


\ 
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उच्छासः १३.] भाषादीकासाह्तिम्‌। = (५३७) 
"भभ भीभीम 
सू त्तिकाकी भति प्रतिष्टित करनेवाढा पुरुष दशं हजार 
कल्पतक स्वर्गमे वास करता है, काठकी मतिं भतिष्ठित कर- 
नेसे दशगुण समय अथौत्‌ एक छाख कल्प) पत्यरकी ग्रति 
तिषित करनेसे उससे शतगणा सभय अथौ दश ठक्च कल्प 
अथीत्‌ करोड कल्पतकं देवरोकमे वाप होता है ॥ २२ ॥ 
तणकाष्ठादिरचिते ध्वजावाहनसंयुतम्‌ । 
मच्दिरं देवमुरिश्यं काममु्िश्य वा नरः । 
संस्छर्यादुत्सृजेद्रापि तस्य पुण्यं निशामय॥२३॥ 





देवताकी प्रीतिके स्यि अथवा किसी कामना जो ^ 


युरुष ध्वजा ओर वाहनके साथ तृणकाष्ठादि निमित घरको बना- 


कर भर दे उससे क्या पण्यं होता है सो कहता ह सुनो २३ 





तणादिनिमितं गेह यो दवात्परमेश्वरि । | 
वषृकोटिसदसाणि स वरेदेववेश्मनि ॥ २४॥ . 
हे परमेश्वरि ! तृणादिसे बने हुए गृहको दान करनेवार 
पुरुष हजार करोढ्‌ वषतक देवटोकमं वाप्त करता हं ॥२४॥ 


इष्कागरहदनि तु तस्माच्छतगुण फलम्‌ । 
. ततोऽयुतयुणं पण्यं शिलागेदप्रदानतः ॥ २९५ ॥ 
दटसे बने हए घरका दान करनेवाला पुरुष इषपते शत: 
गुण फुर पंवेगा । परत्थरका बना घर दान करनेवाछा पृरष 
उक्षसे दशगुणे फर्क भोगेणा ॥ २५॥ 





(५३८ >) पहा निबांणतन्त्रम्‌ । ह 2 , न त्रयदिशच- 
सेतुसक्रमदाताये यमलोक न पश्यति । 
सुख सुरालयं प्राप्य मोदते स्वनिंवासिभिः ॥२६॥ 
हे आये ! पृ बनानेवाठे पुरुषको यमलोकका मुख 
नहीं देखना पडता, किन्तु वह परमसुखी देवक्षदनमें जाकर 
स्वगवासियोके साथ आनन्द करता हे ॥ २६ ॥ 


वृक्षारामप्रतिष्ठाता गत्वा अिदशमन्दिरम्‌ । 
 - कल्पपादपत्रन्देषु निवक्षन्द्ग्यवेश्मनि । 
अङ्कते मनोरमान्भोगान्मनसो यानभीप्सितान्‌२७॥ 


क्ष ओर फुरषाणीषी प्रतिष्ठा करनेवाला पुरुषं देवरो- 

कमं जाकर कल्पवृक्षके पोधोंते विराजमान हुए दिव्य ग्रहमं 

वास करके अभिटछाषाके अनुपचार मनकी रमानेवारी मोगने 
योग्य वस्तुओकि समृहका भोग करता हे ॥ २५७ ॥ 


 श्रीतये सर्वषत्चानां ये प्रददयुज॑लछाशयम्‌ । 
विधूतपापास्ते प्राप्य ब्रह्मलोकमनामयम्‌ । 
निवसेथुः शतं वषानम्मसां प्रतिशी करम्‌ ॥ २८ ॥ 


सर्वभाणियोकी तु्निके ट्यि जलाशयका उत्सं करने 
 वाछा परुष पापरहित हो वा निर्दोष हो बह्मटोकम चटा 
जाता है ओर उस जछाशयमें जितने जख्कै कण होंगे उतने 
शत वत्सरतक वह बह्मटोकमे वास करता हे ॥ २८ ॥ 





। 
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उदछासः १३. 1 भाषाटीकसाहितम्‌ । 1. ५३९. ) "9 
यो _दद्याद्वाहनं देवि देवताप्रीतिकारकम्‌ \! ` 
स तेन रक्षितो नित्ये तष्टोके निवसेचिरम्‌ ॥२९ ॥ 
हे देवि { देवताकी प्रसन्नताके लि किस्ती वाहनका दान 
करनेवारा पुरुष सदा उस वाहन करसे रक्षित ह बहुत कार 
तक देवलोकमं वास्‌ करेगा ॥ २९ ॥ 
मृन्मये वाहने दत्ते यत्फल जायते भुवि । | 
दारूजे तदशयगणं शिलजे तहशाधिकम्‌ ॥३०॥ 
ट्स प्रथ्वीमं मृत्तिकाका पात्र दान करनैसै जो एर होता [ 
है काठके पाचको दान करनेसे ऽसे दशगण फल्होताहै 


ओर पत्थरका पात्र दान करने उत्तमे भी दशगुण एढ ¦ 
हौताहे॥ ३०॥ 


रीतिकाकांस्थताभ्रादिनिमिते देववाहने । 
दन्ते फएरमवाप्नोति कपाच्छतय॒णाधिकम्‌॥ ३१ ॥ 
पीतल, कांसी, ताबा आदि धातुओंसे दने हुए देववाह- 
नके दान करनेसे कमालुसार शतगुण फ अधिक होता ह ३१ 
देव्यागारे महासिंहं वृषभं शङ्राल्य । 
ए: र्डं केशवे गेहे प्रदद्या्साधकोत्तमः ॥ ३२ ॥ 


परमसाधक पुरुष मगवतीके गृहमे महासिंह) महवजीके 
मंदिरमं बेर ओर विष्णुजीकै मंदिरमे गरुड बनाते हं ॥२२॥ 





 _ "न | 





( «४० )  महानिगणतन्त्रम्‌ । [ जयोदश- 
तीक््णदष्ः करालास्यः सटाशोमितकन्धरः । 
चतुरङ्त्रिवि्रनखो महासिहः प्रकीतितः ॥ ३२ ॥ 

 जिक्तके दात तीक्ष्ण है, जित्तका वदनमैडक भयेकर हे, 

जिसकी गदैन केशरसमृहे शोभायमान हे, जिक्तके नाखून 
वज्के समान कठिन हँ ठेसे चतुष्पद्‌ जन्तुओंको महार्ह 
कहा जाता हे. अर्थात्‌ इस भकारका महार्भिंह देवीके मन्दि- 
रमे स्थापित करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

शृद्धायुधः शुद्कायच्चतुष्पादः सितक्चुरः । 

बृदत्ककुत्कृष्णपु च्छः श्यामस्कन्धो वृषः स्मृतः २९॥ 

जिसके शरीरका वणे श्वेत हे, जिसके मस्तकपर दो सींग 
शोभा दे रहे है, जिप्षके खुर श्वेतवण हँ, जिसकी पीठपर 
ककुद हे जिका कंधा श्यामवणे है देप चोपाए जन्तुको 
बढ कहा जाता हं ॥ ३४ ॥ 

गरुडः पक्षिजघस्तु नरास्यो दीधनासिकः । 

पादसट्ोचस विष्ठः पक्षयुक्तः कृता्छिः ॥ २५ ॥ 

गरुडजीकी जवा पक्षीके समान, मुख मलष्यके समानं 
ओंर नासिका ठंवी हो, दो पंख हो यह गरुडजी दोनों पांव 


सकद हाथ जोट वेढे हुए हों, इस भरकारकी गरुढमू्तिं 
 वाघुदेवजीके मंदिरिमं स्थापन करनी चाहिपे ॥ ३५ ॥ 


 परताकाध्वजदानेन देवभ्रीतिः शतं समाः । 
ध्वजदण्डस्तु कतभ्यो द्रा्चिशद्धस्तसम्मितः ॥३६॥ 







॑ 


उच्छासः १३.1 भाषार्दकसहितम । (५४१) 


^ ^ गित > ष र रि रजि रै मि नि गि (> > भ्व्ट् म्‌े +~ > म ~ (र > न्वीश 


देवाख्यमं ध्वजा पताका दान करनेसे देवतालोग शतवषं 


तकं परस्तन्न रहते है, ध्वजाका दंड बत्तीस हाथ छम्बा करना. 


चाहिये ॥ ३६ ॥ 
सुट शछ्द्ररहितः सबलः शमदशनः। ` 
वितो रक्तव्रेण कोटो चक्रसमन्वितः ॥२७॥ 
६वजाका यह दंड मजबूत, दिद्ररहित, सीधा, देखनेमं 
अच्छा ओर राख्वघ्चसे स्पेग हुआ हो । उसके अप्रभागमें 
विष्णुचक्र रहे ॥ ३७ ॥ 


पताका तत्र सयोज्या तत्तद्राहनविह्धिता। ` | , 4 


प्रशस्तमटला सृष््पा्रा दिभ्यवद्चविनिमिता । 


शो ममाना ष्वजाग्रे या पताका स प्रकीत्तिता॥३८॥ 


इस दंडके अग्रभागम पताका टगानी चाहिये । परताकाका 
पिला भाग भ्रष्ठ ओर अग्रभाग सृष्टम हो, उस्रकौ रमणीय 
वख्नसे बनाना चाहिये । उसम उन > देवता बहानोके 
चिह्न हों यहं पताका ध्वजाके आगे शोभायमान होती रहै३८ 

वासोभूषणपय्यंङ्यानसिहासनानि च । 

पानप्राशनताम्बूलभाजनानि प्तदप्रहम्‌ ॥३९॥ 


जो वच्ाभृषणः सिंहासन, गिलास, मोजनपात्र ( थाटी- 
इत्यादि ) ताम्बुरपात्र ( खासषदान ) पीकदान ॥ ३९ ॥ 


 मणिषुक्ताप्रवालादिरिलान्यातमप्रियञ्च यत्‌ । 
यो दद्यादेवघुदिश्य श्रद्ध मक्तिसमन्वित्‌ । 


स तष्धोकं समापा तत्तत्कोटिशुणं लभेत्‌ ॥४०॥ 
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( ५४२ ) महानिवोणतन््रम्‌ । [ चयाद्श- 

1 नि नस म भ म म मी क ~ 
मणि, मुक्ता, मृगा आदि रत्न ओर अपनी प्यारी वस्तुं 
देवताके अथ शद्धाभक्तिके साथजो दान करता हे, यह 
पुरुष उस्र ही देवताके स्थानम जाकर उस्च दी इडं वस्तुका 

को रिगुण फर प्राप्त कर सकता हं ॥ ४० ॥ 


कामिनां फलमिल्युकतं क्षयिष्णु स्वप्रराञ्यवत्‌ । 
निष्कामानान्तु नवाणं पुनरावत्तिवजितम्‌ ॥४१॥ 


कामना करके कमं करनेवाटोँका फ स्वममें प्राप्त हए 

न, = , 
राज्यके समान ्षयशीर ह, निष्काम हौकर कम करनेवालोँको 
जन्म नहीं टेनां पदता,वे नवाण मुक्तिपदको पाते हं ॥४१॥ 


जखाशयग्रहारामसेत॒सक्रमशाखिनाम्‌ । ` 
देवतानां प्रतिष्ठायां वास्तुदेवं प्रपूजयेत्‌ ॥४२॥ 


 जछाशयप्रतिष्ठा, गृहमतिषठा, आरामप्रतिष्ठा, सेतुपरतिष्ठा, 
वृक्षपरतिष्ठा ओर देवपरतिष्ठाके समय वास्तुदेवताकी पूजा करनी 

चाहिये ॥ ४२॥ 

अन्चयित्वा यो बस्तु कुरययात्करमाणि मानवः । 

वि्रन्तस्याचरद्रास्तुः परिवारगणेः सह ॥ ४३ ॥ 


जो म॒ष्य विना गृहदेवताकी पूजा किये देवप्रतिष्टा आदि 
कों कमं करे तो वास्तुदेवता अर्थात गृहदेवता परिवारके 
साथ , मकर उसके उस शुभकृममे विघ्र करं देते हँ ॥४३॥ 


8.  . ््‌ - ॥ 
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उल्ासः १३.1 भाषार्सीकासक्षिम्‌। (५४३) 


ति > 





+ + ~ गि मै ~ ~ 
र्द रिं ` < ल रणै > (म ~ द 


कपिखास्यः पिङ्खकेशो भीषणो रक्तलोचनः। 
कोटराक्षो लम्बकर्णो दीधनङ्गो महोदरः ॥ ४४ ॥ 


कृ पिला स्य, पिगकेश, भीषण, रक्तटोचन, कोटराक्ष 
रछम्बकण., दीषेजंव, महोदर ॥ ४४ ॥ 


अश्चतुण्डः काककण्ठो व्रबाहत्रतान्तकः । 
एते परिकरा वास्तोः पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥ ४९५ ॥ 


अश्वतुण्ड, काककठ, वजवाहु, वतान्तके ये सव वास्ु- 
देवताके परिवार ह यत्नसहित इनकी पूजा करे ॥ ४५॥ ` 

मण्डलं शृणु व््यामि यत्र वास्त प्रपूजयेत्‌ ॥४६॥ 

जिस म॑डटमं वास्तुदेवताकी पुजा करनी चाहिये अब 
उसको कहता हू सुनो ॥ ४६ ॥ 


वेद्यां वा समदेशे वा शस्ताद्विशपलेपिते । 
वाय्वीशकोणयोम्मध्ये रस्तमाप्रमाणतः 
सूजरपातक्रमेणेव रेखामेकां भ्रकटपयेत्‌ ॥ 9७ ॥ 


वेदी या ओर किसी बराबर पृथवौको अष्नर्ते कीना 

चाहिये, फिर उस्म वायुकोणपे ठेकर देशानकोण तक हाथ- 

भरी एकं सीधी रेखा खींच ॥ ४७ ॥ 
ईैशानादुभनिपय्यंन्तमपरां स्चयेततथा । 
आयेयान्नेनहतं याकनेकताद्रायवावपि ॥ ४८॥ 











( ५८४) म से्नस। = , (नोर क ( जयीदश- 


नि ( श 9, 





चै चै #8 , 


फिर इशानकोणसे केकर अभ्चिकोणतक देसीही ओर एक- 
हाथ सीधी रेखा खींच । तत्पश्चात्‌ अधिकोणसे ठेकंर न॑क्त्य- ` 
कोणतक ओर नेकत्यकोणसे ठेकर वायुकोणतक ॥ ४< ॥ 
दत्त्वा रेखे चतुष्कोणमेकं मण्डलमाटिखेत्‌ ॥४९॥, 
रेखा खीचनेसे एक चकन म॑ंडठ बन जायगा ॥४९॥ 
कोणसूररे पाटयित्वा चतुद्धा विभजेत्त तत्‌ । 
यथा तत्र भवेदेवि मल्स्यपुच्छचतुष्ठयम्‌ ॥ ५० ॥ ` 
हे देवि ¦ इस मंडल्के एकं कोणे ठेकर दृस्ररे कोणतक 
दो रेखा सींचकर रसा करे कि जिर्षसे पच्छाकार चार 
मत्स्य हो जाय ॥ ५० ॥ 
ततो मिच्वा पुच्छमूटं वारूणाद्रास्वावधि । 
कोबेरायाम्यपय्यन्तं दुयाद्रेखाद्रयं सुधीः ॥ ५3 ॥ 
रिरि ज्ञानी पुरुष इस पृछके मृरका मेद्न कर पथिम 
दिशा ेकर पूर्वदिशातक एक ओर उत्तर दिशासे ठेकर 
दक्षिण दिशातक एक रेखा खींचे ॥ ५१ ॥ | 
तततुषुं कोणेषु कोणरेखान्वितेष्वपि । = 
केणाकणिप्रयोगेण न्यसेद्रेवाचतुष्टयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रिरि इस मंडलके भीतर चौकोन चार मंडोमं कणाकणि 
देसी मिटी हृदं एक एक रेखा ओर मध्यस्थलमं पथिमसे 
 छेकर पुव॑तक एक एकं ओर उत्तरे दक्षिणतक एकं एक 
रेखाकी कल्पना करे ॥ ५२ ॥ ५ 
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उद्ासः १३. ] भाषार्दीकासदितम्‌ । (५४९) 
एवं सकेतविधिना कोष्ठानां षोडशं लिखन्‌ । ` 
पञ्वणन चरणेन रचयेद्यन््रमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इस भकार सकेतके असुत्तार इन मडलो१ सोर्ह कोटि 

बन जारयेगे अ्थीत्‌ मंडछमे सोखह चोकोन अथवा बीस 
्चिकोण दुत्त हो जायगे फिर पांच रगके चृणसे यह यन्त्र 
भटी मातिसे बनावे ॥ ५३॥ ` # | 
| चतुषु मध्यकेष्टेषु पं रय्यान्मनोहरम्‌ । 
लं पीतरक्तकणिकं रक्तफेशरम्‌ ॥ «४९ ॥ | 
। फिर बौीचमे स्थित हृए चार कोके उपर एक मनोहर 
चार दरूवाखा कमर वनावै, उसकी प्रैषो पीरी ओर 
खाढदहो ॥ ५४ ॥ 
दलानि शुकटव्णानि यद्रा पीतानि कल्पयेत्‌ । 
यथे पूरयेत्पदयपन्धिस्थानानि वर्णकैः ॥ ५५ ॥ 
फिर कमरूकी स्व पख॒दियं श्वेतवण या पीठे रकी 
करे । तदुपरान्त कमछ्के सन्धिस्थानमें चाहे जसारग भर 
 दे॥ ५९<॥ | 
शाम्भवं कोष्ठमारभ्य कोष्ठानां द्वादशं क्रमात्‌ । ` 
श्वेतक्रष्णपीतरकतश्तुर्वणः प्रपरयेत्‌ ॥ ५६॥ 
फिर इशान कोणके केिसे आरभ करके शेष बारह के 
ऋमालसार सफेद, काटे, पीठे, ठा) इन चों रगे पुणे 
करे ॥ ५६॥ "~ 
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( ५४६) महानिवोणतन्रम्‌ । [ ्रयोदश्च- 





पु ङः भव वु ुण०ङुगङ कुन भ जु 


क्षिणावत्तयोगेन कोष्ठानां पूरणं परिये । 
 वामावतैन देवानां पूजन तेषु साधयेत्‌ ॥ «७ ॥ 
हे श्रिये! दक्षिणाषतयोगमं इन सव कोको पण करना 
चाहिये फिर उसमे वामावत्तके योगसे देवताओंकी पूजा 

कृरे ॥ ५७ ॥ १ 

पद्ये समर्चयेद्रास्तुदेष्य विघ्नोपशान्तये । 
ईशादिद्रादशे कोष्ठे कपिलास्यादिदानान्‌ ॥५८॥ 
पे तो विध्रकौ शांतिके घ्य पञ्चमे वास्तुद॑त्यकी पूजा 


@  कंरे । फिर इशानकोणमं स्थित कोटेमे आरम्भ करके वामा ` 


वत्तमे )वारह कोठोमं कपिरास्यादि दानवोंकी पजा करे५८ 
कुशण्डिकोक्तविधिना कुरवत्रनलसंस्कृतिम्‌ । 

` यथाशक््याहृति इन्वा वास्तुथज्ञं समापयेत्‌ ॥५५९॥ 

फिर कृशण्डिकामे कही हृदं वि धिके अुक्ार अभरिभेस्कार 

करफे यथाशक्ति आहूति देकर वास्तुयज्ञको समाप्त करे५९॥ 
इति ते कथिता देवि ! वास्तुप्ूजा शुभप्रदा । 

यां साधयत्ररः कापि वास्तुविघ्ेन बाध्यते '॥६०॥ 

हे देवि! यह दुबे कष्याणकी देनेवाटी व्पुपूजा 

दी । बास्तुपूजाका अच्ान करनेवाठेको कोई वित्र नहीं 

होवा ॥ ६० ॥ ` 


श्रीदेग्युबाच । 


मण्डर कथित वास्तोविधानमपि पूजने । 


ध्यानं न गदितं नाथ ! तदिदानीं प्रकाशय ॥ ६१ ॥ 


॥ 
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उछासः १३. ] भाषाटीकासंहितम्‌ । ( ५४७ ) 
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देवीजीने कहा-हे नाथ ! अपने वास्तुदेवताका गड ` 
ओर वास्तुपुजाका विधान कहा, परन्तु वा्तुदेवताका ध्यान 
नहीं कहा सो अब किये ॥ ६१ ॥ 
श्रीखदाशिष उवाच । 
ध्यान वच्मि महेशानि ! श्रयतां वस्तुरक्षसः। 
यस्यावुशीलनात्सदययो नश्यन्ति सकलापद्‌ः ॥६२॥ ` 
भरीमहादेवजी बोटे-हे महैश्वरि ! वास्तुराश्चसका ध्यान 
कहता हू; सुनो-दसका वारंवार अष्यास करनेसे सब आप- ` 
त्तिय दूर होती ह ॥ ६२॥ | 
चतुभुजं महाकायं जटामण्डितमस्तकम्‌ । 
अलोचन कराछास्य दारकुण्डलशोभितम्‌ ॥ ६३॥ 
जो चतुभज ओर बडे शरीरषठे है, जिनका स्तक 
के समृहसे शोभायमान हं, जिनके तीन नेत्र ह, जिनका 
वदन करार हे, जो हार कृण्डठे शोभायमान ह ॥ ६३ ॥ 
खम्बोद्रं द्‌ चेकण लोमशं पीतवाससम्‌ । 
गदाचिद्युलपरशुखटरबाद्ं दधत करैः ॥ ६४ ॥ 
जो रछम्बोदर ओर दीषेकंणं हं जिनका शरीर रोति 


का हुआ है, जो पीषा वञ्च पहर रहै है जो बते भुर 


ओंसे गदा चिशुष्ट, परशु, खटवाङ्ग ( अघ्चविशेष ) शरण 


करते ह ॥ ६४ ॥ 


असिचम्मधरेवीरः कपिरास्यादिभिवृतम्‌ । 
 शत्रणामन्तकं साक्षाहुबदादित्यसत्िभम्‌ ॥ ३५ ॥' 
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- (< )  , महानिबाणतन्छ्रम्‌ । [ चखादश- ष 
>: ध्यायेदेषे बास्तुपति कूम्मपद्मासनस्थितम्‌।॥ ६६ ॥ 
कंपिरास्यादि वीरगण खङ्ग चमं धारण करके जिनके 


चारों ओर विराजमान है जो शत्रुओंका संहार करनेवाटे ह; 
जो उदित होते हए खयके समान अरुण वणे, जो कडुएके 


=. स = 


ऊपर पश्चान पर वेदे हं, ठेस वास्तुपति देवताका ध्यान 


करे ॥ ६५॥ ६३ ॥ 
मारीभये रोगभये डाकिन्यादिभये तथा । 
ओत्पातिकापत्यदोषे व्यारक्षोभयेऽपि च ' 
ध्यात्वैवं पूजयेद्रास्तु परिवारसमन्वितम्‌ ॥ &७ ॥ 
, मारीभय, रोगभय ओर डाकिनीभयके पडनेपर हिंसकः 
जन्तु यां राक्षस्षभय होनेपर इस प्रकारसे परिवारयुक्त वास्तु- 
देवताकी पूजा करे ॥ ६७ ॥ 
तिलाज्यपायसेहंत्वा सवेशान्तिमवाप्नुयात्‌ । 


यथा वास्तुः पूजनीयः प्रोक्तकमेस्च सुवते ! ॥ ६८॥ 


फ़िर तिक, घी ओर खीरसे होम करके सव बातों 
शान्ति प्राप्त कर सकेगा । है सवतं ! पहठे कहे हुए सब 
कायाम जक्ष वास्तुदवताका ¶ूजा करनी होती हं ॥ ६८ ॥, 


ग्रहाश्चापि तथा पूज्या दशदिक्पतिमिय॑ताः 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च वाणी लक्ष्मीश्च शंकरी ॥६९॥. 


वेमे ही नवग्रह, दश दिक्पाङ, बहला, विष्णु, सुद, सर 


स्वती; रुक्मी) प्रषेतीकीः॥ ६९ ॥ 


॥ 
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उदछासः १३. 1 ` भाषादीकासहितम्‌ (५४९) 
मातरः सगणेशाञ्च सम्पूज्या वसवस्तथा ॥ ` 
पितरो ययतप्ताः स्थुः कम्मीस्वेतेषु कालिके ॥७०॥ 
मातृगणोँकी) गणेश, वसुगण ओर पितृगणोकी पुजा 


करनी चाहिये । है कारिक ! हठे कहे हुए सव कमपि जो 
यहु सन्तुष्रन हों ॥ ७०॥ 


सवं तस्य मवे्यथ विघ्रञ्चापि पदे पदे। 
अतो महेशि ! यत्नेन प्रोक्तसस्कारकम्मसु ॥७१॥ . 
तो कमकतीका सुव ऊुछ व्यथ हो जाता है ओर पग पग 
पर उक्षको विध होते हँ ॥ ७३॥ 
पित्रजां त॒प्तयेऽत्राभ्युदयिकं श्राद्धमाचरेत्‌ । 
ग्रडयन् प्रवक्ष्यामि सवेशान्तिविधायकम्‌ ॥७२॥ ` 
हे महेश्वारे ! इस कारण पटे कंहे हुए सव कपेमिं पितू- 
गणोंकी तृपतिके र्थि यत्नस्नहित आग्युदयिक भाद्ध करे।अब 
सवेशा न्तिका करनेवाखा ग्रहयत्र कहता हू ॥ ७२ ॥ ` 1 
यच सम्पूजिताः सेन्द्रा ग्रहा यच्छनिि वाज्छितम्‌। 
भिजिक्रोणालखेयन्तर तद्रहिषृत्तमाटिखेत्‌ ॥५२॥ 


उसमे रह ओर इन्दरादिक देवता पून जाकर अभिरषित 


कृरु देते है, तीन त्रिकोण यन ठिखिकर उपक बाहर गोड 

मंडर बनावे ॥ ७३ ॥ 1 " 
विद्ध्यादत्त््ानि दलान्यष्ठौ च तद्रहिः। 
चतुद्रारान्वितं कुय्याद्रपुरं मनोहरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
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( «५० ) महानिवाणतन्तरम्‌ । [ जय।दश~ 
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उस वृत्तके बाहर उससे ठगा हुभा आह दट्वाढा परम्म 
छिखे, उसके बाहर चार द्वारवाछा एक मनोहर भूपुर्‌ 
जनावे ॥ ७४ ॥ 


 वास्वेशानयोम्मेध्ये भूपुरस्य बहिःस्थले। 
वृत्तं विरचयेदेकं प्रादेशपरिमाणकम्‌ ॥ ७५ ॥ 


भुपुरके बाहर पएृवेदिशा ओर इशाणकणके मध्यमे आ 
हाथ का एकं वृत्त खींचे ॥ ७५ ॥ 


 रक्षोवारुणयोम्मध्ये चापरं कल्पयेत्तथा ॥ ७६ ॥ ` 


फिर पश्िमदिशा ओर नेकऋतकोणके बीचमे भी रेषाही 


एक मंडल बनावे ॥ ७६ ॥ 


नवग्रहणं वर्णेन नवकोणानि पुरयेत्‌ । 

 मध्यत्रिकोणपाश्वो द्रौ सन्यदक्षिणमेदतः ॥ ७७॥ 

 श्रेतपीतो विधातव्यो पृष्ठभागः सितेतर 
अष्टदिक््पतिवर्णेन पणान्यष्ठौ प्रपूरयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


फिर नवप्रहके वणस इस यन्त्रके नोकोण भरे ओर बीच 


स्थित हुए त्रिकोणके दयि बाप दोनों पाश्व श्वेत ओर पीछे 
रगे । उसका पिछिा भाग काढा हो, आढ दिक्पालोके वर्णे 
आढ दढ पृण करे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


सितरक्तासितेश्चणेः पुरः प्राकारमाचरेत्‌ । 
पुरोषहिस्थे दवे वृत्ते देषि ! प्रदेशपम्मिते ॥ ७९॥ 
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भाषाटीकासरितम्‌ । | ( ५५१ ) 
श्वेत, छाछ ओर काठ चृणंसे भुपुरकी भाकार (भीत) को 
रगे । हे देवि ! भूपुरके बाहिर बने हुए आधे हाथके दोनों 
वृत्त || \७९ ॥ 
उपय्यघः कमेणेव रक्तश्चेते विधाय च । ` 


ङद्छासः १३. 1 
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सन्धिस्थानानि यन्त्रस्य स्वेच्छया रचयेतषुधीः ८० ` 


ऊपरके भाग ओर नीचेके भागके मसे छार ओर श्वेत 


रंग कर, ज्ञानी पुरुष सन्धिके सब स्थानोंको चहि जे रसे ` 


भरद ॥ ० ॥ | 
यत्कोषे यो ग्रहः पूज्यो यत्ते यश्च दिक्पतिः । ` 
यद्दारेऽवस्थिता ये च तत्रम श्रृणु साम्प्रतप्‌॥८१॥ 
निस जि कोठेमे जिस जिस्‌ ग्रहकी पुजा होनो चाहिये 
जिस जिस पत्रमे जिस दिक्पारकी पूजा होनी चाहिये ओर 
जिस द्ारमं जो देवादि कोणहं दसफा केम सब फहा 
जाता हं, खनो ॥ <१॥ 
मध्यकोणे यजेत्सूय्य पाश्चयोररूण शिखाम्‌ । 


मध्यकोणमं सूयेकी पूजा करनी चाये, उसके दोना 
बगलमे अरुण ओर शिखाकी पूना करनी चाहिये फिर 
सूर्यके पिट भागम प्रचण्ड ओर उदण्डकी पृजा करनी 
योग्य ह ॥ <२॥ | 
` भावुरध्वकोणे पूर्वस्यामचयेद्रलनीकरम्‌। 
आये मङ्गलं याम्ये बुधं नेक्तकोणके ॥ ८३ ॥ 


¶ 


। । 
* क ` 9 4 
॥; । 4 ४ 
ध 8, 
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पशालप्रचण्डयोर्दण्डो पूजयेदश्चुमालिनिः ॥ ८२ ॥ 
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८ ५९५२ )  महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ जयोदश-~ च | 


मी चख “च्छन्न "च्छ नङ न्मङुवोकु वयु भुय दधत 





, स्के ऊध्वकोणमं पूवेदिशाको चन्द्रमाकी पृजा करे फिर 
अधिकोणमे मज्नककी, देकषिण दशाम ब॑धकी, नेच्त- 
कोणम ॥ ८३ ॥ 
बृहस्पति वारणे च देत्याचाय्थ प्रपजयेत्‌ । 
शनेश्वरन्तु वायव्ये केबेरेशानयोः कमात्‌ । 
राह केतु यजेचन्दरं परितस्तारकागणान्‌ ॥ ८ ॥ 
 वरुणकोणमं ब्रहस्पति ओर श॒क्रकी अचना करे । फिर 
वायुकोणम शनिकी) उत्तर दिशामं राहुकी, इंशानकोणमं 


 कैतुकी अचना करके चन्दरमाके चारों ओर तारा्ंका पुजन 


करे ॥ < ॥ 


सूरो रक्तः शशी शुष्को मङ्गलोऽरूणविग्रहः । 
बुधजीवौ पाण्डुपीतौ शतः शुकरोऽसितःशनिः॥८५॥ 


सूय रक्तवण,चन्द्रमा शुक्कवणःमगर अरुणवण,वध पाण्डु- 


` वेण, वहस्पति पतवण) शुक्र श्वेतवग ओर शनि कष्ण- 
वणे हे ॥ ८५ ॥ 
राहकंत्‌ विचित्रामी ्रह्वणांः प्रफीतिंत।ः । 
चतुभज रिं ध्यायेत्पदयद्रयषराभयेः ॥ ८६ ॥ 
राह भौर कैतुका वणे विचित्र है यह तुमे यहोका वण 
कहा। स्थका चतुभज ध्यान करना चाहियै,उनके दो हाथमं 


पश्च है वे एकमे वर ओर एक हाथतते अमय दे- ` 


ते हैँ ॥ ८६ ॥ 





| 
| 
| 
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उद्छासः ९३. 1] भाषाटीकासाहतम्‌ । ( ५५५३ ) 


ज्यु किं प्व भच + ^+ क अ मदि भु अन्दर द भु वने ह की [ष > चव्य वदि मोदन [स च "न द्र ऊ सथ्य [कं 


चन्तयेच्छशिनं दानघुद्रामृतकराम्बुजम्‌ । 

- कुजमीपषत्छुब्जतनु हस्ताभ्यां दण्डधारिणम्‌ ॥ ` 
"यायेह्छो मात्मज बालं भाललोखितङ्कन्तलम्‌ ८७॥ 
चन्द्रम।का ध्यान इस्‌ प्रकारसे करे कि, उनके एक हाथमे 


अमृत ओर दृसरे हाथमे दानमुद्रा है. मंगख्का ध्यान इस ` 


भकार करे किं) वह कुठेक कुबडे हं ओर दोनों हाथो दंड ` 
धारण किये हबधका ध्यान इस प्रकारसे करे किं.वह वाकं 
हं ओर उनके माथेमे चचर केश शोभायमान हौ रहे ई८७॥ 
यज्ञसूचार्वित ध्यायेत्पुस्तकाक्षकरं गुरुम्‌ । 
एव देत्यगरुरुञापि काण खसे शनैश्चरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
केत्‌ शिरःकायो विकृतौ रूरचेष्ितो । | 
स्वेः स्वैरध्यानेभहानिष्ट यनेदिन्द्रादिदिक्पतीन्‌८९॥ 
तरहस्पतिका ध्यान इस रौति करे कि, उनके गछेम यञो- 
यवीत पडा ठे, एक हाथमे पुस्तक ओर एक हाथमे अक्ष- ¦ 
माला हे, इस भ्रकार शुक्रो एक नेत्रहीन ओर शनेश्रको 
टँगडा ध्यान करे । शिर ओर धड्‌ यै राहु ओर केतुहं।ये 
दोनों ही कूरचेषटायुक्तं ओर विकृताकार हं । ब्रहकोउन 


ध्यानस्षहित पजकर फिर इद्रादि. दिक्षाछकी पजा 


करे ।॥ << ॥ < ॥ 


द्रेष्वघ्रसु पूर्वादिक्रिमतः साधकोत्तमः। 
सहखाक्ष यजेदादौ पीतकोशेयवास॒कषम्‌ ॥ ९० 


॥. 








(५५७)  महानिवांणतन्त्म्‌ । [ च्रयोदकश्ञ- 
साधकभष्टको उचित हं किं, आढ दठवारे पश्चके पकी ्‌ 
ओरके दठसे आरभ करके ( प्रत्येक दमं एक २ दिङक्पा- | 
छ्की पूजा करे ) पहटे पुवं दिशाके पजम इन्द्रकी पूजा करे । 
।  इन्द्रके सह नेत्र हँ उनका वणं पीठा हे, वह रेशमी वच्च 
पहर हृएहं॥९०॥ 
वच्रपाणि पीतशूचि स्थितमेरावतोपरि । 
रक्ताम छागवाहस्थं शक्तिहस्तं इताशनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
उनके हाथमं वज्ञ हं शरीरका वण पीत हं, ठेगावत 
नामके हाथीके ऊपर बडे हं, अभिका शरीर रक्त वण हं वहं 
अपने वाहन छागपर बेह, उनके हाथमं शक्तिनामक 
अखहे॥९१॥. ` 
ध्यायेत्काल टुखायस्थं दडिन कृष्णविग्रहम्‌ । 
निऋतिं खद्गदस्तञच श्यामल वाजिवाहनम्‌ ॥९२॥ 
बरूणं मकराषटट पाशहस्त सितप्रभम्‌ । 
ध्यायेक्कृष्णतिषं वायु मृगस्थञ्ाङ्कुशायुधम्‌९२॥ ` 
काटस्षूप यमराजके शरीरका वणं काढा हं, वे दण्ड 
हाथमं ल्य मेसेपर स्वार ह । निरति श्यामख्वणं हं; 
उनकै हाथमे खङ्ग हे, उनका वाहन अश्व हं । वरुणजीका | 
ध्यान इस भरकारसे करे कि, वे मकरपर सवार ह वणे वश्व , 
है, हाथमे पाश है । वायुका ध्यान इस प्रकारसे करे कि 
।  उनकै हाथमे अंकुश नामक अच्च हवे मृगपर बहे हं, शरीरं 
 छष्णवणं हे ॥९२॥ ९३॥ .. .:::.;: ° `. 
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भूपुरके बाहिर ऊपर जो भंडरु स्थित हे उसमे ब्हमाजीकीः 


- 1 ~ "0 
उछासः १३. }  भाषारीकासदितम्‌ । ( ५५५ >) 
कुबेरं कनकाकारं रल्नरससिंहासनस्थितम्‌ । 
स्तुत यक्षगणेः सवे: पाशाङ्ढशकराम्बुजप्‌ ॥९७॥ 
कुवेरके शरीरका वणं सुवणकासा ह+वह रत्नसिंहास्तनपर | 
बेटे है, उनके करकमल्मे पाश ओर अकश है, चरों ओर 
यक्षखोग खड हए उनकी स्तुति कर रहे है ॥ ९४॥ ` . | 
ईशानं बृषभाष्ूटं जिञ्जूलवरधारिणम्‌ । | 
<या्रचम्माम्बरवर पणन्दुसहशप्रभम्‌ ॥ << ॥ 
इशान ( शिव ) बंपर सवार होकर त्रिशूढ धारण कयै 
हुए है, उनकी कान्ति पूणचद्रमाके समान है,व्याप्रचर्मको पहर 
हए हँ ॥ ९५ ॥ 
ध्यात्वा चैतान्कमादिष्ठा ब्रह्मानन्तो पुराद्रहिः। 
ऊध्वांधोवृत्तयोर्च्यौ ततोऽच्यां द्रारदेवताः ॥९६॥ 
कमालसार ध्यानस्षहित इन आढ दिक्पालोंकी ¶जा करके 


कणि 
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ओर नीचेके मेडठमें अनन्तक पूजा करे किर दारदेवता-- ` 
ओंँकी -पूजा करनी चाहिये ॥ ॥ ९६ ॥ 
उग्रभीमौ प्रचण्डशौ प॑दरास्थाः प्रकीतिताः । 
जयन्तः कषेत्रपाटश्च नदशो ष्ृदच्छियाः । ` 
याम्यद्वारे पिमे च वृकाशवानन्ददुलयाः ॥ ५७॥. 
उथ, भीम, प्रचड ओर दश ये रोग पृवद्ाफे स्वामी है। ` 
जयन्त, क्षेत्रपाठ,. नङ्ुठेश्वर, वृहच्छिरा ये दक्षिणदारके- 














{ ५५६)  पहानि्ांणतन्त्रम । [ जयोदश- 
| अधीश्वर है) दक, अश्व,आनद ओर दुजय ये पश्िमद्वारकै 
` अधिदेवता हैं ॥ ०७ ॥ 
त्रिशिराः पुरजिचचैव भीमनादो महोदरः । 
` उत्तरद्रारपाशते सवं शघ्ाघ्वपाणयः ॥ ९८ ॥ 
त्रिशिरा"पुरजित्‌,भीमनाद, महोदर ये उत्तरद्रारके माकिकि 
है इन सवके ही हाथमे अचह ॥ ९८ ॥ 
 , श्रयतां ब्रह्मणो ध्यानमनन्तस्यापि सुव्रते ! । 
।  : र्तोत्पलनिभो व्रह्मा चतुरास्यश्चतुभुजः ॥ ९९ ॥ 
 , : हे सेते ! ब्रह्मा ओर अनन्तके ध्यानको कहता घ्ुसनो- 
१ ब्रह्माजी चपुभुज ओर चतुपख ठै, उनका शरीर लाट कमः 
# चकै समान ठाख्वणहे॥ ९९ ॥ 
दपाष्टो वराभीति-मालापुस्तकपाणिकः ॥१०० ॥ 
` व हंस्पर सवार ई, उनके एक्‌ हाथमे पुस्तक ओर एक 
हाथमे माहा है वे एक हाथ वर ओर दृषरे हाथसे अभय 
देरहैहै॥१००॥ 
दिमङन्देन्दुधवलः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌! ` 
सह्पाणिवदनो ध्येयोऽनन्तः घ्ुरासुरैः ॥ १०१ ॥ ` 
 अनन्तका वण हिम (पाठा ) कन्द ( कुन्दका षएूढ ) 
| | भर चंदरमाके समान शुभ है, उनके हजार नेत्र ओर हजार 
। `ऋरण ह देवता ओर दानवोग इस प्रकारे हजार हाथ- 
छि ओर्‌ हनार परवषाठे अनन्तजीका ध्यान करते है ३०१॥ 
























उद्छाषः १३. ] भाषाटोकासदहितम्‌। = (५५७) 


<यानपूजाक्रमश्ापि यन्ञ् कथितं प्रिये ! : 


वास्त्वादिकरमतो दयषां मन्त्रानपि शृणु प्रिये॥१०२॥ ` ` 
हे प्रिये ! वास्तु इत्यादिक देवताओंका येत्र, ध्यान ओरं ` 
पुजाकी दिधि क्रमाय॒स्लार कही गयी, अव क्रमानुस्रर इन्‌ ` ` 


वास्तुदेवादिकोँका मंज कहता ह्र, सुनो ॥ १.०२ ॥ ` 


स्षकारो इन्यवाहस्थः षड्दोचस्वरसयुतः। ५ 
भूषितो नादबिद्भ्यां वास्तुमन्ञः षडक्षरः ॥१०३॥ 


क्षकार अभि ( रेफ) के उप्र रहै, उस्षमं दीधश्वर मिरे 


वह॒ नाद विन्दसे विभूषित हो इस भरकारमे यह षडक्षर वास्तु- 


मज हो जायगा८(१)॥ १०३॥ 
तारं मायां ति्मरश्मयेऽन्तमायोगयद्‌ं बेदेत्‌ । 


वहिजायां ततो द्वा सुय॑मन्व समुद्धरेत्‌ ॥१०४॥ 
प्रणव ओर माया इन दो पदोको उचारण करके. किष 


रश्मये ?"पद्‌ उच्चारण कर फिर “ आरेग्यदाप ? पदक पीछे : 
८“ स्वाहा › उच्चारण कंरे । इस प्रकार सयके मत्रका उद्धर 
होगा ( ॥ १०४ ॥ 

कामो माया च वाणीं च ततोऽमृतकरेति च । 


अमतं पावयद्रन्द्र स्वाहा सोममगमतः ॥ १०५ ॥ | 


नीरे रीं कनं 


८ १) मंचोद्धार यथाः-^८क्ां क्षयी कः करे क्ष्यः" यदी षडक्षरः 


वास्त॒मचदे। 


+ > सुर्यं यथाः-“ ॐ हीं तिग्मरश्मये अआरोग्यदाय स्वाहा । † ¦ 
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' चै ५ | 3 4 
{ ५५८ `)  महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ ्रयाददा- 
काम, माया, वाणी, अमृतकर अमृतं प्ठावय पाबय 
-स्वाहा इन शब्दके मिष्ठानेसे सोम ( चद्रमाका ) मच ही 
-जायगा (१) ॥ १०५॥ 
एदा हीं स्वपदाहष्टत्राशय नाशय । 
 स्वाहवसानो मन्योऽय मङ्गलस्य प्रकीत्तितः१०६॥ 
“ए हां दीस, पदके पीठे" दुषटान्‌ नाशय नाशय स्वाहा" 
-इस पदके उच्चारण करनैसने मगरका मतर होगा ( २) १०६॥ 


हीं श्रीं सौम्यपदश्ोक्ता सर्वान्कामांस्ततो वदेत्‌ । 
पूरयान्ते वदह्विकान्ता मेष सोमात्मने मनुः ॥१०७॥ | 
दीं भं सोम्यः पदको उचारण करनेके पीछे “सर्वान्‌ 
कामानू ` पद उचारण करके “रय स्वाहा? इस पदके उच्चा- 
उण करनेसे बुधका मत्र हो जायगा ( ३ ) ॥ १०७ ॥. 


तारण परिता वाणी ततः सुरगुये पद्म्‌ । ु 
। = अभीष्ट यच्छ यच्छेति स्वाहा मन्व वृहस्पतेः१ ०८ 
प्रहटे तारपुटिता वाणी फिर ˆ सुरगुरो” तदुपरान्त“अभीषट 
अच्छ यच्छ ” तदुषरान्ठ ““ खाहा "' उच्चारण करनेसे बृह 
 पतिकामंत्रश्ेमा ( ४)॥ १०८ ॥ 
(ए चंदमाका मत्रं हीं द मभृतकरागृते प्टावय प्टावय स्वाहाः 
५ (२) मंगलका मंत्रः-““ए हां हीं सव॑दुष्टान्‌ नाश्य नाशय स्वादा?'। । 
(3) बुधका यंतर“ हीं रीं सौम्य सर्वान्‌ कामान्‌ पूरय स्वाहा ° । 
ग ५४) रे सुरशरो ! “ अभीष्टं यच्छ यच्छ स्वाहा) बह वुहस्पतिका 
मन्त्र हे । 
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उल्छासः १३.] भाषाटीकासहितम्‌। (५५९ ) 
शा शीं शं शै ततः शो शः शुक्रमन्धः समीरितः१०९॥ ` 
शां शीं शू शो शः? यह शुक्रका मेजर ३ ॥१०९॥ 
हां डां दीं सवंशब्रून्विद्रावय पदद्वयम्‌ । 
मात्तण्ड सूनवे पश्चात्रमो मन्वः शनेश्रे ॥ ११०॥ 
शनेश्वरका मन्त यह है “हां हां दीं दीं सर्षशजन्‌ विद्रा 
वय विद्रावय मातेण्डसूनवे नमः? ॥ ११० ॥ 
रां हों भर हीं सोमश शत्रन्विध्वेसयद्रयम्‌ । 
राहवे नम इत्येष रारोम्मनरुदाइहतः॥ १११॥ 
राहृका मन्व यहहै किं “राहोंत्र दीं सोपशत्रो 
शत्रून्‌ विध्वस्य राहवे नमः ” ॥ १११॥ ४. 
कू हूं ॐ ॐ केतवे स्वाहा केतोम्मन्बः प्रकीत्तितः। 
कहू कर केतपे स्वाहा” यह केतुका मंत्र है ॥ ११२ ॥ 
खंरंमृष्वे यमितिक्षहौंतब्रीममिति पात्‌ 1. 
इन्द्राद्यनन्तदिक्पानां दशमन्वाःसमीरिताः ॥११३॥ 
| इन्द्रका मत्र “छ अश्चिका मन्त “र यमका मन्त 
मृ”? निक्रतिका मन्त्र शरू'' वरुणणका मन्नं वं वायुका 
| न्तर ध्यः फवेरका मत्र ष" दंशानका यन्र ह' काका 
मन्त्र भ्न अनन्तका मन््र अ यह इन्द्रादि दश दिक्पा 
सछोकि मन्त कहे है ॥ ११२ ॥ 
अन्येषां परिवाराणां नाममन्ाः प्रकीत्तिवाः। ` 
अनुक्तमम्पे सवेत विधिरेष शिवोदितः ॥ ११४॥ 
ऋ. ९. । 4 ॥) 














| | 





{ ५६० ) महानिर्बाणतन्त्रम्‌ ! [ चयोदशच- 
ओर अगदेवताओंके पयि्ोका या जिप्रदेवताका मन्त्रं 

नही कहा, मन्को जगह उक्षका नामही ठे ठेना चाहिये 

सदा शिवने सरव जगह फएेप्राही विधान कहा हं ॥ ११४ ॥ 
नेमोऽन्तमन्धे देवेशि ! न नमो योजयेद्रधः। 
स्वाहान्तेऽपि तथा मन्ये न ददाद्रहविबहछ मामं ११५ 
हे देवि ! जिश्च मन्जके अंतमे 'नमः' पद्‌ हं) वह मतर पट्‌ 


| कर पूजा करनेके समय पायादि देनेके अवसम फिर नम 
शब्द्‌ नहीं खगावे एसे ही जिक्त मन्तके अन्व स्वाहा प्रद 


हं अध्यीदि देनेके समय फिर दुबारा “खाहा' पद नहीं 
मिटाना चाहिये ॥ ११५ ॥ ॑ 
ग्रहादिभ्यः प्रदातव्यं पुष्पं वात भूषणम्‌ । 
तेषां वणावुष्टपेण नान्यथा प्रीतये भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
जिस्न य्रहका जसा वणे कहा हे उप्त ्रहको उसी रंगके 
वल्ाभूषण ओर एूढ फट देने चाहिये, ठे न ` करनेसे प्रह ` 
प्रसन्न नहीं हीते ॥ ११६ ॥ 
कुशुण्डिकोक्तविधिना वहि सस्थापयन्मुधीः । 
पष्पशचवचर्यद्रा समिद्विहोममाचरेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
ज्ञानी पुरुषको उचित हे कि, कुशकण्डिकाम कही हृदं 
विधिके अनुक्तार अभिस्थापन करके विधिम कहे हए पुष्पे 
अथवा समिधासे होम करे ॥ ११७ ॥ | १.) 
शान्तिकर्मणि पृष्टौ च वरदो ` हृभ्यवाहनः । १ 
प्रतिष्ठायां छोहिताक्षः शहा ' कूरकम्मणि ॥११८॥ 


क ० 2, ~ 1. ` 9, ६१ । # 
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 भाषादीकासहितम्‌। = (५६१). 

शान्ति ओर पुष्टिकर्म अधिका नाम वरद है भरतिष्ठाके 

समय अश्चिका नाम ठोहिताक्ष है ओर कूरकर्मके समवः 
॥ | 
 अश्चिका नाम शहा होता है ॥ ११८ ॥ 


शान्तौ पुष्टो महेशानि ! तथा करेऽपि कम्मणि। च 
मडय।गं पङ्कवाणो वाञ्छतार्थमवाप्बुयात्‌ ॥११९॥ & | 
हे महेश्वरि ! शान्ति, पृष्टिया किसी ओर क्रूरकमं कर- ` 
नेके समय जो प्रहयाग करता है, वह अभिरषित फठ्को, ` 
पाता हे ॥ ११९ ॥ ० 
यथा प्रतिष्ठाकार्येषु देवाचा पितृतर्पणम्‌ । 
वास्तोर्योगि ग्रहाण तद्वदेव विधीयते ॥ १२० ॥ 
परतिष्ठाके समय जेसे देवताओंकी पूना ओर पितत्पण 
नर प नर प ओं 4 
करना आवश्यक ह प्रहयागमं भी वैसे ही देवताओंकी पूजा 


ओर पितृतर्षणकी विधि है॥ ३२० ॥ कौ 


यथकस्मिन्दने द्विः प्रतष्टायागकम्पं च । ` 
मन्तरेण तत्र देवाचां पितृश्राद्वायिसंस्कियाः॥१२१॥ 
जो एक्‌ दिनम दो तीन रतिष्ठा ओर यागकमं आप्डेत 


एक वार्‌ ही देवपूजा ओर पितृशाद ओर अग्निषकार ह 
सकता हे ॥ १२१ ॥ 


जलाशयग्हारामसेतुसंकमशाखिनः। = 
वाहनासनयानानि वासोऽरुङ्करणानि च ॥१२२॥ 





| 
॥ 
| 
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( ५६२ ) - परहानिवोणतन्त्रम्‌ । [ जयोदल- 
क कक नवयन व्क 


>) म गभि मी "श~ क ( ># 


जठाशय, गृह, आराम ( विश्रामाय, ) पु) संक्रमवृक्ष) 
वाहन, आसन, यान, वच्च, आमूषण ॥ १२२ ॥ 
पानाशनीयपा्राणि देववस्तूनि यान्थपि 
असंस्कृतानि देवाय न ्रदद्युः फलेप्सवः ॥ १२२ ॥ 
पानपात्र ( भिस छोरा आदि ) भोजनपात्र ( थाट] 
इत्यादि ) अथवा जो ओर को वस्तु दान कीजाय, तो 
फृटकी इच्छा करनेवाछे पुरूष विना संस्कार क्य इन 
चीजोँको न दे ॥ १२३ ॥ 
काम्ये कर्मणि सवत्र बुधः सङ्ल्पमाचरेत्‌ । 
विधिवाक्यानुसारेण सम्पणंसुकृताघ्तये ॥ १२४ ॥ 
` सम्पूण सुरृतका कभ होनेके अथ ज्ञानी परूषक 
चाहिये किं, सब काम्पकर्मोमिं विषिवाश्यके अनुसार 
संकल्प करे ॥ १२४ ॥ । 
संस्कृताभ्यचितं द्रभ्यं नामोच्चारणपूवंकप्‌ । 


सम्प्रदानामिधाोक्सवा दवा सम्यक्फटं लभेत्‌ ॥ ` 


जिन्न वश्ुका दान कणा हो पे उसका संस्कार करे 


ओर फिर उको पूजे । किर उक्का नाम सेवे जित्तकोा 
दान कर्‌ उसका नाम ठे, रेते दान करसे सृण कठ 
` मिता हं ॥ १२५ ॥ 


जलाशयग्रहारामसेतुपकमशाखिनाम्‌ । 


कथ्यसे प्रो मन्त्रः प्रयोज्या बरहमवियया१२६३॥ ` 
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उदछ्छासः १३. | भाषाटीकासहितम्‌। (५६३) ` 
नन 
जलाशय, गृह, आराम ( विश्रामाख्य ), पृक, रकरमवु- ` 
स्क पक्षित करनेका मंत्र कहता हू-गायत्री पटकर उन सव 
मर्नोँको पटे ॥ १२६ ॥ ५ 
जीवनाधार ! जीवानां जीवनप्रद ! वारुण । ` 
 म्रोक्षणे तव तृप्यन्तु जलभूचरखेचशः ॥ १२७॥ 
डे वारुण ! तुम जीरको जीवन देते हो, तुम सवके जीव- 
नके आधारहो मै जो तुमको परक्षित करता हं उससे जलठ- ` 
चारी, स्थटचारी ओर आकाशचारी सबं जीव तृप्त हों । 
इस मत्रको पट्कर जटाशयको भक्षित करे ॥ १२७ ॥ 
तणकाष्ठादिक्षम्भूत वासेय व्हमणःप्रिय। 
त्वां प्रोक्षयामि तोयेन प्रीतये भव सव॑दा ॥१२८॥ ` 
हे ग्रह ! तुम तृण आर काष्टादिक्े बनेहो, तुम्‌ उत्तम्‌ 
बास्षके योग्य स्थानम हो, तुम वके भ्रिय पदाथ हे, भ तुम- ` 
को जरसे प्रोक्षित करता हू तुम सदा भ्रीतिदायक हो यहं 


मच पडुकर तृणादि बने हए गृहको प्रोक्षित करे ॥ १२८ ॥ 


इष्कादिसम्ुदभूत ! वक्तव्यन्तिष्टकामये ॥ १२९॥ 

देट आदिसे बने हूए गृहकी प्रतिष्ठके समय तृण का~ 
दिसयुद्धब अर्थात्‌ तुम तृण व काष्टादिसे बनेहोरेषान 
कहकर । इष्टकादिसमुद्मूत अथात्‌ तुम ईटआदिषे वे ह 


एसा मंज पट्‌ पत्थरसे वने इए यृहकी परतिष्ठके सपय यह 
प्र भस्तरादिशषमुद्भूत भात्‌ 


तेम प्रत्यराक्ि बनेहो रेषा 
वाक्य कहना चाहिये ॥ १२९ ॥ = 4: 








( ५५६४ ). महानिशणतन्त्रस्‌ । [ जयादश- 

फेः पते शाखेश्छायायिश्च परियङ्पः । 

यच्छन्तु मेऽखिलान्कामान्प्रोक्षितास्ती्थवारिभिः ॥ 

आराम ओर वक्षकी प्रतिष्ठाक समयमभीरेसाही मत्र 

` पटकर उसको अग्युक्षितकरे किं है आराम ! हे वृक्ष ! तुम 

फर, पत्र ओर शाखाआदिस्े ओर छायासे आराम द्‌कंर 

सबका प्रियकाये करते रहो । तुभ॒ती्थके जसे अभ्युक्षित 

हो, मेरी समस्तकामना पृण.कंरो ॥ १३० ॥ 


सेतुस्त्वे भव सिन्धूनां पारदः पथिकप्रियः । 

मया सप्रोक्षितः सेतो ! यथोक्तफरदौ भव॥ ३२३१॥ 
६, है सेतो ! तुम्हारे द्वारा ससार समुद्रके पार उतरा जा सकता 
है । तुम पथिक लोगोकि अल्यन्त प्यारे हो मैने तुमको अष्यु- 
क्षित किथा, तुम हमको यथोचित फर दौ ( यह वाक्य पदट्‌- 
कृर पको आयुक्षित करे ) ॥ ३३१ ॥ 

सकरम ! त्वां प्रोक्षयामि लोकानां सक्रमं यथा । 

ददासीह तथा स्वगे सक्रमो मे प्रदीयताम्‌ ॥१२३२॥ 

हे संक्रम ! मे तुमको प्रोक्षित करता ह) मागं दिखाते ह 
वैसे ही हमे स्व्भमं उतरनेका जिस प्रकार तुम पथिकलोगोके 
संक्रम्‌ अथात्‌ दुसरी पार उतरनेका मागं दो । ^ यहं वाक्य. 
पदकर संक्रभको अभ्युक्षित करे ) ॥ १३२ 4 

आरामप्रोक्षणे मन्तो य एष कथितः प्रिये ! । 
, ° प एव शाखिसंस्कारे प्रयोक्त्यो मनीषिभिः ॥१२३ ॥ 
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उदास; १३. 1 भाषाटीका सातम्‌ । ८९६५) 


1 गप ` ` 


हे भ्रिये ! आरामप्रोक्षणमे जो मत्र कहा) पण्डितको 
चाहिये कि, वृक्षकी प्रतिष्ठाम भी वही मेर पदे ॥ १३३ ॥ 

प्रणवं वारूणञ्चाघ्रं बीजतरितय मम्बिके ! । ` | 

सर्वसाधारणद्रव्यप्रक्षणे विनियोजयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 


हे अभ्विके ! सवे साधारख वस्तु प्रोक्षित करनेके सपय 
म्रणव वरुण बीज ओर अश्च इन तीन बीजोंका व्यवहार 


करे ॥ (१) ॥१३५॥ 


स्नापनाई वाहने च स्नापयद्रहविधया । 
अन्यतरेवाधतोयेन कुशाग्रेण विशोधयेत ॥ १३५ ॥ 
जिस वस्त॒को स्नान कराया जा सकता है, देसे वाहना 


` -दिक्तो गायजी पटकर स्नान करा जिनको स्नान नहीं कराया 


जा सकता उनको कुशकी नोक ग्रहण किये हुए अधयके 
जटसे शुद्ध करे ॥ १३५॥ 
प्राणप्रतिष्ठामारच्य तत्तद्रादनसक्ञया। = 
पूजितोऽलड़कृतो वाहो देयो मवति देवते॥ १३६ ॥ ` ` 
ब किसी देवताके वाहनकी प्रति कनी हेते पडे 
उस वाहनका नाम छे प्राणप्रतिष्ठा करके उसको एने ओर ` 
अकार ( आभूषणादि ) पहरावे 1 र उस वाहनकी 


प्रतिष्ठा करे ॥ १३६ ॥ 


भिता ~ ननन - (गणी 


(१) तीन बीज यथा-भोंवफ्ट्‌॥ 








( «&&) ॑ ए ना ( जयादश- | 
जलाशये पूजनीयो वरूणो यादसाम्पतिः 
गहे प्रजापतित्रह्लारामे सेतो च संक्रमे । 
पूज्यो विष्णुजंगत्पाता सवांत्मा सवंहम्विभुः३ २७॥ 
 जटाशयकी प्रतिष्ठा करनेके समय जर्चारियोके स्वामी 
 वरुणजीकी पृजा करे । गृहकी प्रतिष्टठाके समय भ्रजापति 
` बह्माजीकी पूजा करे । वृक्ष, आराम, सेतु, सकमकी प्रतिष्ठा | 
 करनेके समय जगत्पति, सवात्मा,सवके सक्षी, विभु विष्णु- 
जीको पूजा करे ॥ १३७ ॥ 
| भ्रीदेऽयु वाच । 
| विधानि विधानानि कथितान्धुक्तकम्मैस । | 
कमो न दशितो येन मानवः कम्मं साघयेत्‌॥१३८॥ ` 
दृवीजीने कहा) सव उत्तम कर्मामं अनेक प्रकारका विधान 
कहा; पट्तु मन॒ष्य जिस कमका अवटम्बन करके कमं करे 
वृह आपने प्रकाशित नहीं किया ॥ ३३८ ॥ ` ४. 
कमग्यत्ययकर्म्माणि बहायासकृतान्यपि । _ 
न यच्छन्ति फटं सम्यङ्‌ नृणां कम्मांचजी विनाम्‌॥ 
जो मप्य फृटको चाहते है, ष जो कमं करते हँ, यथपि 
वै कमं बहूत शप सिद्ध होते है तथापि कम विगदुनेसे 
वै कमं फट्दायक नहीं होते ॥ १३९ ॥ 1 
श्रीस्दाशिव उवाच । 
यदुक्तं परमेशानि ! मातेव हितकारिणीं ! । ५ 
निःश्रेयसं तष्टोकानां फटब्धापरतचेतप्ताम्‌ ॥१४६०॥ ` 








उल्ासः १३. ] - भाषाटीकाश्ठाहितम्‌ (५६७ ) 


ओसरदा शिवने कहाः-हे परमेश्वरि ! तुम मातासमान 
जगतकी हितकारिणी हो रही हो मने नो कुछ तुमसे कहा 
सो फलम आसक्तं हुए पुरुषोफे खयि सव ॒प्रकारसे भङ्गठ- 
कारीह ॥ १४०॥ १.00) 
एतेषायुक्तकृत्यानामयुष्ठानं परथक्षपृथक्‌ । ५ 
वास्तुयागक्रमादेवि ! कथयाम्यवधीयताम्‌॥१४१॥ 
हे देवि! मन जिन्‌ कर्मोका वर्णन किया है उनका अतु- ` 
| घान अलग हं । अव म वास्तुयागसे आरम्भ करे कमा- 
 जसरार कहता हू, तुम स्षावधान होकर सुनो ॥ १४१ ॥ क 





पूवऽह्वि नियताहारः शवः प्रातः स्नानमाचरेत्‌। ` 
क्रत्वा पौवाहिकं कम्म युर नारायणं यजेत्‌॥१४२॥ 
( वास्तुयज्ञके समय , पहे दिन्‌ आहारका संयम कखे 
, दूसरे दिन कवेर ही स्नान करे फिर मृत्रका जाननेवाला परुष 
भातःरूत्य समाप्त करके गुरु ओर नारायणजीकी पुजा 
करे ॥ १४२॥ 
| ततः स्वकामञुदिश्य विपिदशितवत्मना । | 
कृतस ङ्कल्पको मन्ध गणेशादीन्पमच्चयेत्‌ १४२ ` 
इसके उपरान्त कामनाके अनुसार विधिविधानसे सकस 
कृरके गणेशादिकी पूजा करे ५ १४३ ॥ 
बन्धूकाभं भिनेवर द्विरदषरखखं नागयज्ञोपीतं 
शद्ध चक्र कृपाणं विमलसरमिजं रस्तपदोदंधानय्‌। ` 


~ -- ला 
॥ ६३१ कै 











(र भि दः रि > (र > णः > *-कद-9) (र गि > > > (र ग > > "क~न न क>+ ग ङ>+ 
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 उद्यद्रलेन्दमोरि दिनकरकिरणोदीप्तवश्च ङ्श भं 
 नानालंकारथुक्तं भजत गणपति रक्तपद्योपविष्ठम्‌ ॥ 
` (अब गणेशजीका ध्यान कहा जाता हे) जिनकी आमा 
धूकके एूठके समान हं जो जिनेत्र हँ, जिनका हाथी 
के समान मख हं, नाग हौ जिनका यज्ञोपवीत हहं, जो 
चार हार्थो, शंख, चक्र, रूपाण ओर सुन्दर पञ्च धारण 
क्रि हए है उद्य हई चंद्रकृा जिनकै शिरका भूषण हे; 
जिनके वश्च ओर अंगकी शोभा उद्य हए सयनारायणकी 
 किंरणके समान हं, जिनके अंगम अनेक प्रकारके आभूषणं 
शोभायमान हो रहै जो रक्त ( ठाढ ) कम्प्र वेढे हँ 
एसे गणेशजीका भजन करे ॥ ३४४ ॥ 
एव ध्यात्वा यथाशक्ति पूजयित्वा गणेश्वरम्‌ । 
ब्रह्माण च ततो वाणीं विष्णुं लक्ष्मीं समच्चयेत्‌ १४५ 
इसत प्रकार ध्यान करके शक्तिकं अनुसार गणेशजीकीं 
पूजा करे । फिर बघा) सरस्वती, विष्णु ओर लक्ष्मीजीकी 
पूजा करे ॥ १४५॥ 
शिवं दुगा ग्रह्ापि तथा पोडशमातकाः । 
 घृतधारास्वपि वसूनिष्ठा कुर्यात्पित॒क्रियाम्‌॥१४६॥ 
अरनेतर शिव) दुगा, प्रह व षोडश मातृकाओंकी पुजा 





करके धृतकी धाराशे वष्ुगणोकौ पूजा करे फिर पितृरत्य 


रे ॥ १४६ ॥ 








, "1 1 #१ ह), 


उद्धातः १३. ]. भाषाटीकाप्तहितम्‌ । (५६, ) 
प त न न च्म 
ततः पोक्तविधानेन मण्डलं बास्तुरक्षसः । 
निम्माय पूजयेत्तत्र वास्तुदैत्य गणेः सहं ॥ १४७ ॥ 
इसके उपरांत पहटे कही हृदं विधिके भनुसार, वास ` 
राक्चस्के मंडल ङो बनाकर उसमे परिवारसहित वासतदेत्यकी 
| पजा करे ॥ १४७ ॥ ५ 
ततस्तु स्थण्डिलं कृत्वा वहि सस्कृत्य पवत्‌ । ` 


५ 


धाराहोमान्तमाचर्यं वास्तुरोम्‌ समारभेत्‌ ॥१४८॥ 


फिर स्थडिछ ( रेतेका चौतरा ) बनाकर प्हेकी नाई 
अ्चिसंस्कार करके धाराहोमतफ सव कायक करके वास्तु 
डोमका आरभ करे ॥ १४८ ॥ 


यथाशक्त्याहूतीस्तस्मे परिवारगणाय च । 


तथा पूजितदवेभ्यो द्वा कम्म समापयेत्‌ ॥१४९॥ 


फिर वास्तुराक्षप्त ओर उसके परिवारके अथ यथाशक्ति 
आहुति दे, पूजित देवताओंके छ्यि आहूति देकर कंमको 
समाप्त करे ॥ १४९ ॥ | 

वास्तुयागे प्रथक्काय्यं एषं ते कथितः कमः, 

अनेनेव म्रहाणां च यज्ञोऽपि विहितः प्रिये ॥१५०॥ 

महाणामञ मुख्यत्वा्राङ्खत्वेन प्रपूजनप्‌ । 

सङ्कल्पानन्तरं काय्य वास्तञ्चनमिति कमः॥१५१॥ 

हे भरिथे ! यदि वास्तुयज्ञ अर्ण करना हो तो इस कहे हृए 

धपे करे) इस कभफे अनुपरार प्रहेकायज्ञ भीकियाजा 





( ५७० ) महानर्बाणतन्त्रस्‌ । [ जयोदश्च- 


[नि ननन रकश कक भक शङ "न= क-ग-ङ् (क वि 


सकता है, परंतु रेस स्थानम ब्रहोँकी भ्रधानताके हैत अग 


ल्पके पीठे ही वास्तुदेवताकी पजा करनी चाहिये १५०॥ 39 
 गणेशा्यचनं सवं वास्तुयागविधानवत्‌ । 

ग्रहाणां यन्वमन्बौ च ध्याने प्रागेव कीतितम्‌१५२ 
वास्तुयज्ञके विधानकी नाई गणेशआदि सब देवताओंकौ 
पूजा करे । धरहोके यंच मन्ध ओर ध्यान प्रहे ही कहे हं ॥ 

प्रसङ्धात्कथितौ भद्रे ! ग्रहवास्तुक्रतुक्रम)। 

अथ प्रस्त॒तकृत्याना्ुच्यते कूपसस्किया ॥१५२॥ 

हेभदरे ! प्रसगावुस्ञार अरहयज्ञ ओर वास्तुयज्ञके कम कंडे 
है अव इस समयक काये कूपसेस्कार कहता हूं ॥१५२॥ 

संकल्पं पिधिवल्छृत्वा वास्तुपूजन माचरेत्‌ । 

मण्डले कलशे वापि शालग्रामे यथामति ॥१५४॥ 
/ पृहे यथाविधि संकल्प करके अपनी इच्छाके अनुसार 
।  मेण्डलमेकठशमे वा शाल्याममे वास्तपुजा आरंभ करे १५४ 
ततः पूल्यो गणपतिव्ह्ना वाणी हरी रमा! 
शिषो दुर्गा अ्रहाश्वापि पूज्या दिक्पतयस्तथा१५५॥ 
इसके उपरांत गणेश, ब्रह्मा, सरखती, विष्णु, ठक्ष्मी, 
शिव, दुर्गा, रह, दिक्पाक इनक पूजा करके ॥ १५५ ॥ 
मातरो वक्षवोऽष्टौ च ततः कायां पितृञ्िया । 





` प्राधान्यं वरुणस्या्र स हि पूज्यो विशेषतः १५६॥ 


^ ^, क 1१... 1. । {अक 1; 0 न्वी 7 1 ++ ४ +, , ऋ १.0 ~ 2.0 ९, ५ 1 


स्वरूपम पजा नहीं होगी वैसे स्थानम कम यह है किं सक~ 








` ल्थि, सपं भाणिोक्ो सैतोषित केके कुमा पा नठश 
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उदातः १३. ]  भाषाटीकासरितिम्‌। , (५७१) 
प 
मातृगणोकी ओर आढ वसु गणोकी पूला करे कुपरात = ` । 
पितु ाद्ध करे । इस कूपसस्कारमे वरुणदेवताकी ही प्रधानता ` 
हे इष कारणसे भटी्भाति उनकी पूजा करे ॥ १५६ ॥ 
नानो पदारणमच्यित्वा स्वशक्तितः । 
विधिवत्तस्कृते वह्रौ वारुणं होममाचरेत्‌ ॥१५७॥ 
फिर अनेक भातिके उपहारे यथाशक्ति वरुणजीकी 
पृजा करके संस्कार की हृदं अश्चिमं विधिपुवेक वरुणजीकाः ` 
होम करे ॥ १५५७ ॥ | 
पूजितेभ्यश्च देवेभ्यो दत्वा प्रत्येकमाहतिम्‌। `. । 
पूणाहुत्यन्तकरत्येन हमकम समापयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
फिर पृजित देवताओं प्रयेकको आहुति दे, पुणीहुति 
देकर होमकमेको समाप्त करे ॥ १५८ ॥ 
ततो ध्वजपताकाखःगन्धसिन्दूरचाश्चतम्‌। 
उक्तप्रोक्षणमन्येण प्रक्षयेत्करपयुत्तमम्‌ ॥ १५९॥ 
फिर कहा हुआ परक्षणमेत्र पदुकर ध्वजा, पताका, शक्‌ 
चंदन ओर सिन्दूरसे शोभायमान उत्तम कृएको प्रोक्षित करे 


ततः स्वकामयुरिश्य दवमुहिशच वा नरः| 
सर्वभूतप्रीणनायोत्छजेत्छरपजदलाशयप्‌ ॥ १६० ॥ 
फिर मतष्य अपनी कामनाके अथअथवा देवताकी प्रीतिः 


यका उत्से करे ॥ १६० ॥ 





(“७२ >) महा निर्वाणतन्त्रम्‌ ।  [ चयादर- - 
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` ` कृताञ्ल्पिो भत्वा प्राथयेतसाधकाय्रणीः । 
. “ ` सुप्रीयन्तां सर्वभूता नमोभरतोयवासिनः ॥ ३६१ ॥ 
फिर साधकशरष्ठको हाथ जोढ्कर प्राथना करनी चाहिये 
कि, जटचारी, स्थल्चारी व॒ आकाशचारी समस्त प्राणी 
तृप्त हों ॥ १६१ ॥ 
उत्प सर्वभूतेभ्यो मयेतनटमभुत्तषम्‌ । 
` ` : तृप्यन्तु सर्वभूतानि स्नानपानावगाहनैः ॥ १६२ ॥ 
मेने सवं प्राणियोकि तृ्निके घ्यि यह उत्तम ज उत्सगे 


। किया, स्नान, पान ओर अवगाहन करके सव प्राणी तृप्त हों 


सामान्यं सर्वीवेभ्यो मया वत्तमिदे जलम्‌ । 
ये च केचिद्विपद्यन्ते स्वस्वकमं विपाकतः ॥१६३॥ 
मेने समान सम्चकर सव जीवको यह जठ दिया जो 
जौ अपने कर्मके विपाके इस जरे प्राणत्याग करेगे१६३॥ 
तत्पपनं प्रिप्येऽहं सफलास्त॒ मम क्रियाः । 
ततस्तु दक्षिणां कृत्वा कृतशान्त्यादिककरियः॥१६४॥ 
+ ¦ ५। > 
म उनके परपमं नहीं फएसगा । क्रिया सफढ हौ एर 
-शान्ति दप्यादि करके दक्षिणान्त कमे करे ॥ ३६४ ॥ 
बरह्मणान्भोजयेत्कोटान्दीनानपि बुुक्षितान्‌ । 
जलाशयप्रतिष्ठास सर्वतरेष कमः शिषे ! ॥ १६५ ॥ 
अनेतर कुट्वानोंकोबाह्मणोको ओर मूखे दीन टो्गोको 
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उछ्ासः १३. ]  भाषादीकासहितम्‌। ` (५७३ ) 
भोजन करावे । जटाशपकी प्रतिष्ठामे सब स्थानोप्र रषाः 
ही कम करना चाहिये ॥ १६५ ॥ +. 
त डागादौ च कत्तेव्या नागस्तम्भजरेचराः ॥१६६॥ ' ` 
तड़ागादिक्री प्रतिष्ठाके समय विशेषता यह हं कि, उषम 
नाग, स्तम्भ ओर जछचर नि्मीण करना चाहिये ॥१६६॥ 
मीनमण्ड्कमकरकूमाश् जलजन्तवः । 
य्या धातुमयाश्वेते कत॒वित्तानुसारतः ॥ १६७॥ 
कमे कतके विभवके अनुप्तार म्य, महक, मकर, कषा, 
यह सच जछजन्तु धातुके बनववि ॥ १६४७ ॥ १ 
मत्स्यो स्वण षयो कुय्यान्मण्ड्कावपि देमजौ । 
राजतौ मकरा कूममिथुनं ताम्ररीतिकम्‌ ॥ १६८ ॥. 
दौ मत्स्य ओर दो मेढकं सुवणंके बनवापै, दो. मकर 
चांदीके वनवावे, दो कषु ताबिके ओर पीतठके बनधे ॥ 
एते्जटचरः साद्धं तडागमपि दीधिकाम्‌ । 
सागरञ्च ससुत्सृज्य प्रार्थयत्नागमच्चयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
इन जलचर जन्ुभोके साथ तडाग, ब्दो ओर सरोव- 
रके उत्सगं कर प्राथना करके नागकी पजा करे ॥ १६९॥ ` 
अनन्तो वासुकिः पदयो महापद्मश्च तक्षकः। 
कुरीरः ककटः शंखः पाथसां रक्षका इमे ॥ १७०॥ 
वासुकी) पञ्च, महापम्न) तक्षक, करीर, ककर, शख ये 
जट्कै रक्षक हे ॥ १५० ॥ 





८ ५७४ ) महानिवाणतन््म्‌ । [ जयोद्दा- 
इत्यष्ठो नागनामानि टि खित्वाश्चत्थपदवे । 
स्मृत्वा प्रणवगायञ्यौ चटमध्ये विनिशश्षिपेत्‌१७१॥ 
पपरक पत्तोके ऊपर यह आढ नाम छिखिकर प्रणवं आर 
-गायत्नीका स्मरण करके षडेमं वह पत्ते डाठे ॥ १७१ ॥ 
चन्द्रार्कौ साक्षिणो इत्वा विलोडयकं सथुद्धरेत्‌ । 
ततोत्तिष्ठति यो नागस्तं इटयात्तोयरक्षकम्‌ ॥३७२॥ 
फिर चदभा सूथको साक्ची बनाकर इन पीपछ्के प्तोको 
दमं ही घमाकर फिराकर उनमंसे एक पत्ता निके, उस 
"पततम जिसका नाम निकटे उक्षको हौ जका रक्षक करे १७२ 
 स्तम्भमेकं समानीय विशदस्तमितं ञ्चभम्‌ । 
सर दारूजं तलरुक्षितञ्च दरिद्रया ॥ १७३ ॥ 
फिर वीषहाथ ठेवा उत्तम व सीधे काठटका बना हुआ एक 
` -थवं ठछाकंर्‌ उस्म ते वं हल्दी ठगावे ॥ ३७३ ॥ 


स्नापयेत्तीथतोयेन व्याहृत्या प्रणवेन च। 
` ततर ीशरक्षमाशानितिसदितं नागमचयेत्‌ ॥१७४ ॥ 
एिर तीथके जटते परण ओर व्याहति पेढकर इस 
वको स्नान करावे फिर उसमे ही भी, क्षमा ओर शान्तिके 
 , जाथ नागका पूजा करे ॥ ३७४ ॥ 
 : नाग छव विष्णुशय्यासि महादेवविभूषणम्‌ । 
 स्तम्भमेनमयिष्ठाय जटरक्षां रुष्व मे ॥ १७५ ॥ 
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उछासः १३. ] भाषादीकासहितम्‌ । (५७ ) 


न म म ममम ममी मरे मरम मीर मि मीर मीरमि मीर भीमम ममी मि म 


अनेतर यह कहकर पाथना करे किं हे नाग ! तुम वष्णु- ` | 


जीकीौ श्या ओर महादेवजीके भूषण हो, तुम इस धवे 


स्च करके हमारे इस जल्की रक्षा करो ॥ ३७५ ॥ 


इति प्राथ्यं ततो नागं स्तम्भं मध्येजलाशयम्‌ । 
समारोप्य तडागञ्च कत्त इ्या्रदक्षिणम्‌ १७६॥ 
इस भकार नागसे भराथेना करके कमेकतां जटाशयमं 
यंभको गादकरर तडागकौ प्रदक्षिणा करे ॥ १७६ ॥ ` 
यूपेत्स्थापितः पूव तद्‌ नागं घटेऽ्चयन्‌ । 
तनं तच निक्षिप्य शिष्ठ कमं समापयेत्‌ ॥ १७७॥ 
जो थम पे ही गाइ दिषाहो तो षडेकै उपर नागकी 
युजा करे फिर दस्र घडेका ज उस्न जाशयमं डालकर शेष- 
कमे समाप्त करे ॥ १७७ ॥ 
एवं गरहप्रतिष्ठायां कृतसं कटको बुधः । | 
वास्त्वादिवसुपूजान्त पितृकमं च कूपवत्‌ ॥१७८॥ . 
इसीप्रकार गृहकी भतिष्ठाके समय ज्ञानी परुष संकल्प 
करके कुएकी प्रतिष्ठाकी नाई वस्तुपज। इत्यादि वसुपूजातक ` 
समाधान करके पितृकम्‌ करे ॥ १७८ ॥ 
विधाया विशेषेण यजेदेवं प्रजापतिम्‌ 
प्राजापत्यञ्च इवन इयात्साधकसत्तमः ॥ १७९ ॥ ` 
फिर साधकशष्टको चहिये कि, मषीर्भोतिसे देव भरजा- 
य॒तिकी पूजौ करे फिर प्राजपत्यहोष करे ॥ ९७९ ॥ 
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(५.७६ ) महानिवीणहन्त्रम्‌ । ` [ जयोदश् - 
गृहे पूर्वोक्तमन्ेण प्रोक्ष्य गन्धादिनाचयनच्‌ । 
ईशानामि्चखो भूत्वा प्रार्थयेद्धिहिताचखिः ॥१८०॥ 
फिर पहछा कहा हआ मंत्र पढ ग्रह प्रोक्षित कर्‌ गन्ध 

पुष्पादिने पूजा करे, अनन्तर इंशानकी ओर मुखकर हाथ 

जोड प्राथना करे कि ॥ १८० ॥ 
प्रजापतिश्च ते गेह ! पुष्पमाह्यारि भूषितः । 
अस्माकं ञ्चुभवासाय सवथा सुखदो भव ॥ १८३ ॥. 
हे गृह ! प्रजापति तुम्हरे अधिष्ठाता हँ तुम पष्पमाखादिसै 
भूषित हृए हो । हमारे शुभवासके स्थि तुम सव॒ प्रकारसे 
सुखदायक होवो ॥ १८१ ॥ 
ततस्तु दक्षिणां कृत्वा शान्त्याशीवादमाचरेत्‌ । 
` विप्रान्कुरीनान्दीनां शच भोजयेदार्पशक्तितः॥१८२॥' 
फिर दक्षिणान्त करके शान्ति ओर आशीवाद ग्रहण करे 
तदुपरात कुखवानोंकोबाह्नणोको ओर द्‌।न दरिद्रौको अपनी 
समरथ्यके अनुकार मोजन कराना बहि ॥ १८२ ॥ ` 


अन्यार्थन्तु प्रतिष्ठ चे्तद्रास्ाया्र योजयेत्‌ । 

देवताकृतगेहस्य विधानं शृणु शेलजे ! ॥ १८३ ॥ 

यदि दरक चयि गृही प्रतिष्ठा की जाय तो“अस्माकं 
शुभवाप्तायः” न कहकर ““ अमुकस्य शुमवाक्षायः अथवा 
अन्येषां शुभवासायः यह पद मिवे । हे शेकतनये ! देवताके 
धियि गृह प्रतिष्ठाकी विधि कहता हृ) तुम सुनो ॥ १८२ ॥ 
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उदा १३. ] भाषाटीकासहितम्‌। ८ ५७७ > 
इत्थ संस्कृत्य मवनं शङ्खतूय्यादिनिन्स्वनैः। = ` 
देवतासनत्निधि गत्वा प्राथयेद्विहिताजलिः ॥१८४॥ | 
इसप्रकार गृहसेस्कार कर शखादि बजाय देवताके निकट, ` 
जाकर हाथ जोढकर प्राथेना करे कि ॥ १८४ ॥ ` 
उत्तिष्ठ देवदेवेश भक्तानां वाज्छतम्रद । 
आगत्य जन्मक्राफल्य कुरु मे करुणानिषे ॥३१८५॥ 
हे देवदेवेश ! उठो, तुम भक्तवृन्द्के अभिकषित फएठ्को | 
देनेवाटे हो । है करुणानिधे ! नये प्रतिष्ठित गृहम आकर 
उसको सफर करो ॥ ३८५ ॥ | 
इत्यभ्यथ्यं गृहाभ्यण देवमानीय साधकः । 
उपस्थाप्य ग्रहद्रारि पुरतो वाहनं न्यसेत्‌ ॥१८६॥ 
इसप्रकार अग्यथना करके साधकं देवताको गृहक समीप 
लाकर धरके दवारम स्थापित करके सामने वाहनकी सक्षा. 
` करे ॥ १८६ ॥ | 
चिश्चरमथवा चक्र विन्यस्य भवनोपरि। 
रोपयेन्मन्दिरिशाने सपताकं ध्वजं सुधीः ॥ १८७॥ 
† भवनके ऊपर त्रिश अथवा चक्र ठगाकर बुद्धिमान्‌ ` 
साधक मंदिरके इशानकोणमं परताकके साथ ध्वनाको 
ख्गावै ॥ १८७ ॥ 48 
चन्द्रातपेः किड्िणीमिः पृष्पसक्चूतपदवेः । १४ 
शोभयित्वा ग्रहं सम्यक्च्छादयहिष्यवाषसा १८८ 
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(५७८ ) महानिवांणतन्त्रम्‌ । [ चयादश- 


फिर चन्दोवैसे, किंकिणीसे, एूलोकी माके, गिरे हए 
यत्तोसे उस मन्दिरको शोभायमान करके दिव्धवश्चोंसे 
डके ॥ १८८ ॥ ` 
उत्तरामिपुख देव वक्ष्यमाणविधानतः । 
स्नापयेद्विहितैदरव्येस्तत्कम वच्मि ते शृणु ॥१८९॥ 
फिर देवताको उत्तरमुख स्थापित करके वक्ष्यमाण विधिके 
अनुकार विधिम कहे हए द्रव्ये स्नान करे । अव स्नानका 
करम कहता हूं सुनो ॥ १८९ ॥ 
एं हीं श्रीमिति मन्बान्ते मूलमन्ं समुचरच्‌ । 
दुग्धेन स्नापयामि त्वां मातेव परिपालय ॥१९०॥ 
४ ठ हीं शीं इस मन्जके पीछे मृखमन्ब उच्चारण करके 
फिर “ दुग्धेन स्नापयामि ताम्‌ ” अर्थात्‌ मे तुमको दृधे 
स्नान कराता ह, तुम मुञ्चको माताके समान प्रतिपाठन करो, ` 
। यह्‌ मन्त्र पटे ॥ १९० ॥ 
, म्रोक्तबीजत्रयस्यान्ते तथा मू नियोजयन्‌ । ` | 
द्ध्ना त्वां स्नापयाम्यद्य मवतापहयो भव ॥१९१॥ - 
“ए हीं रीं" उचारण कर मृष्मन्त्र पद्‌ ^ दध्ना तवां 
 स्नापयाम्यथ भवतापहरो भव अर्थात्‌ मं तुमको दही स्नान 
= कराता हू, तुम संसारका संताप दूर करो यह मन्त पद १९१ | 
पुनो जय मूलं सवानेदकरेति च । | 
मधुना स्नापितः प्रीतो मामानन्दमय कुर्‌ ॥१९२॥ 
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उदास; १३. ]  भाषार्दीकासहितम्‌। = (५७९. ) 
फिर “ठे हीं भीं" बीज पटृकर 'स्वीनन्दकरः पाढ 
करके फिर कहे किं मै मधुसे स्नान कराता ह, तम प्रस्न 
होकर मुञ्चे आनन्दमय करो (३) ॥ १९२ ॥ . 
प्रागवन्मृर समुचाय्यं सावित्रं प्रणवं स्मरन्‌ । 
देवप्रियेण इविषा अगुः शुक्रेण तेजप्ा । _ ` 
र्नानं ते कंल्पयामीश मामयं सदा डुर ॥१९३॥ 
पहटेके समान मृमन्बर गायत्री ओर भणवको स्मरण 
करके पीछे आयुः, शुक्र ओर तेजके वदानेवाठे देवताओं 
प्यारे घरतक्षे तुमको स्नान करता हू ह इश्वर! तुम हमको सदा 


 रोगर हित रक्खो । यहं मन्त पदृकर षी स्नान करावै१९३ 


दरन्मखञ गायं व्याति समुदीरयन्‌ । 

देवेश।शकैरातोयेः स्नातो मे यच्छ वाज्छितम्‌१९४ 

इसप्रकार मक, गायत्री ओर व्याहतिका उच्चारण करे 
कहे किं हे देवेश ! म तुमको शबेतसे स्नान कराता ह, 
मुञ्चे वांछित फ दो ॥ ३९४ ॥ 

तथा मूर सषुचा््यं गायत्रीं वारण मन॒प्‌। 

विधाता निर्मित्य प्रियेः स्निग्धरलोकिकिः । 

नारिकेलोदकैः स्नानं कल्पयामि नमोऽस्तु ते १९५ 

इसप्रकार पहली कही हृ मृहगात्री ओर “ईं” वरण 
बीज उचारण करके कहै किं विधाता कखे बनाया हआ 


णन ----~~-च्यो 





(१) श्रीं सर्वानन्द्कर मधुना स्नापितः प्रीतो मामानन्दमयं §₹॥ 








| #. | 
( ५.८० ) परहानिवाणतन्म्‌ । [ चरयोदक्ञ- 


(ष भ्व्य भयु गदु भयु न्ड | > पयार भवय) ण चुरि+ ~क ध्यक +" भन्न भहु भुः "चदन 


दिञ्य, भि, चिकने, अलौकिक नारियख्के जसे तुके 
स्नान कंराता ह; तुम्ह नमस्कार ३ ॥ १९ ॥ 
गायञ्या मूलमन्त्रेण स्नापयेदिक्षुज रसेः ॥१९६॥ 
( फिर गायत्री ओर मटमन्त पटकर गन्नेके रस्षमे स्नान 
करावे ॥ १९६ ॥ ) 
कामबीजं तथा तारं साविभीं मूलमीरयन्‌ । 
 कपूरागुरुकाश्मीरकस्तुरी चन्दनोदकै 
सुस्नातो भव सुप्रीतो भुक्तिस॒क्ती प्रयच्छ मे १९७॥ 
रिरि कटी ओं उचारण करके गायत्री व परमन्त्र 


` पटृकृर कहे किं-कपुर, अगर, केशर, कस्तूरी ओर चन्दनकै 


जभ उत्तम स्नान कर तुम प्रसन्न हो ओर हमको भोग 
व मक्ष दो ॥ १९७ ॥ ` 


इत्यष्कल्शेः चानं कारयित्वा जगत्पतिम्‌ । 


 . ग्रहाभ्यन्तरमानीय स्थापयेदा्नोपरि ॥ १९८ ॥ ` 
दस प्रकार जगन्नाथको आह कटशोँसे स्नान कराकर 


ग्रहमं ठे जाकर आ्रनके ऊपर स्थापन करे ॥ १९८ ॥ 


छ्लापनाहा न चेदच्चा त्यन्त वापि तन्मनो । 
शादल्थिमशिलाथां वा स्नापयित्वा प्रपूजयेत्‌ १९९ 


जो देवताकी पूति स्नान कशनेके योग्यनदहौ तो उक 
 देवताको यन्तम, मन्त्मं अथवा शालिग्रामकी शिछामं स्नान 
कराकर पजा करे ॥ १९९ ॥ 05. 


^ 


॥ ४ + ॥ ॥ > 
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उलासः १३. ! भाषाटीकासि दितम्‌ । ( ५८१ ) 
अशक्तौ मूटमन्ेण स्नापयेच्छुद्धपाथक्ताम्‌ । ` 
अषमः कलशेयद्रा पञ्चमिः सत्तभिस्तथा ॥२००॥ 
यदि इसमे अशक्त हो तो आढ कठश, अथवां सात क्श 
अथवा पांच कटश शुद्ध जठ स्नान करावे ॥२००॥ 
घट प्रमाण प्रागेव कथिते च्रपूजने। 
सवे्रागमरत्येषु स एव विहितो घटः ॥ २०१॥ 
पहटे चक्रके पुजास्थानमे जो षडेका प्रमाण कंहा है ` 
आगम कहे हुए सब कर्यामं वैसी ही विधि है ॥ २०१ ॥ 
ततो यनेन्मदहादेवं स्वस्वपूजाविधानतः। |` 
तजोपचारान्वक्ष्यामि शृणु देवि परात्परे ॥ २०२ ॥ 
फिर अपनी २ पूजाविधिके अनुसार महादेवजीकी पूजा 


करे. हे परात्परे देवि ! इष देवप्जामे उपचार अथौत्‌ निवेदन 


करने योग्य वस्तुओंको कहता हू सुनो ॥ २०२ ॥ 
आसन स्वागत पाद्यमष्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपकस्तथाचम्य स्नानीयं व्भूषणे ॥ २०३॥ 
आसन, स्वागत, पाय, अध्ये, आचमनीय, मधुकं, 

पुनराचमनीय., स्नानीय वच्च, मूषण ॥ २०२॥ 
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेष्यं बन्दन तथा। 
देवाज्चनासु निदिष्ा उपचाराश्च षोडश ॥ २०४ ॥ 
गन्ध, पुष्प्‌, धृष) दीप्‌) नवेध) नमस्कारः देवताकी पजामे ` 

ये सोखह उपचार कहै है ॥ २०४ ॥ 





#{, 
„ ॐ 
कै 


शः 





( ५.८रे )  प्रहानिबाणतन्म्‌ । [ अयोदक्च- 


पाद्यमर्व्यञ्चाचमनं मधुपकःचमौ तथा । 
. गन्धादिपञ्चकं चैते उपचारा दश स्प्रताः ॥ २०९५ ॥ 


पाच, अध्य; आचमनीय, मधुपक, पनराचमनीय) गध 


पुष्प्‌; धूप, दीप, नेवेय) इनको दशोपचार कहते है ॥२०५॥ 


, गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्यं चापि कारिक । 


4 


, पञ्चोपचाराः कथिता देवतायाः प्रपूजने ॥ २०६ ॥ 


हे काठके ! देवताकी पूजामं गन्ध, पुष्प, धृष्‌) दीष, 


नवेय इनको पश्चोपचार कहते हँ ॥ २०६ ॥ 
 अधघेणाध्याम्भसा दरव्यं प्रोक्ष्य घेन प्रदर्शयन्‌ । 
` ्म्पूज्यगन्धपुष्पाभ्यां द्रव्याल्यानं समुलिखेत्‌२०७ 
फट्मन्् पटकर्‌ अध्यके जछ्ते देने योग्य वस्तुओंको 
परीक्षित करके पेवुमद्रादि दिखाकर गन्ध प्रष्पे पजा करके 
दरव्यका नाम ठे ॥ २०७॥ 
वक्ष्यमाणं मवं स्मृत्वा मलं च देषताभिधाम्‌। ` 
सचतुर्थी सथुच्ाय्यं त्यागाथ वचनं पठेत्‌ ॥२०८॥ 
फिर वक्ष्यमाण मन्त्र उचारण कर प्रू ओर चतुर्थीं 
विभक्तिके अंतका देवताका नाम ठे त्यागाथवोधक वाक्य 


अथात (नमः आदि पदे ॥ २०८ ॥ 


निवेद्नविधिः प्रोक्तो देवे दयेषु वस्तुषु । 


अनेन विधिना विदरान्द्रभ्यं दथयादिरौकसे ॥२०९॥ 
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उद्धासः १३. 1 भाषाटाकासदहितम्‌। ( (५८३) ` ्‌ | 


न मि मि क ५ गक कनक -नङ्ण्ङ्न (नि मि > ¬ नि नि न > 


देवताको वस्तु निबेदन करनेकी विधि कही, विद्रानूपृरुष 


इस विधिके अनुसार देवताको इव्य निवेदन करे ॥ २०९ ॥ 
आद्यार्चनविधौ प्रव पायार््यादिनिवेदनम्‌। ` 
अपणं कारणादीनां स्वमेव प्रदशितम्‌ ॥ २१० ॥ 
पहटे आदिकालिकाकी पजा विधिम पाय, अध्य इत्या- 
दिका निवेदन ओर कारणादिका अपण प्रकाशितं कर 
आथा हर ॥ २१० ॥ 
अनुक्तमन्ञा ये तत्र तानेव शृणु प्रिये । 
आसनाद्युपचाराणां प्रदाने विनियोजयेत्‌ ॥२११॥ 
हे प्रिये ! वहपर जो मन्त्र नहीं कहे, उनको अब कहता 
ह्‌ तुम सुनो । आस्षनःदि उपचार देनेके समय इतत मन््रका- ` 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २११ ॥ 
स्वभतान्तरस्थाय मवेभूतान्तरात्मने । 
कर्पयाम्युपवेशा्थमाक्ने ते नमो नमः ॥ २१२ ॥' 
तुम भाणियोँके अन्तरम विराजमान हो तुम्हारे बेठनेकौ 
आसन कल्पित करता हू, तुमको वारंवार नमस्कार है २१२॥ 


उक्तकरमेण देवेशि प्रदायासनयुत्तमम्‌ । 
कृतापरे भृत्वा स्वागतं प्राथयेत्ततः ॥२१२॥ 


हे देवेशि ! इस्‌ मंत्रसेउत्तम आस्न देकर फिर हाथ जोह ` 


कर स्वागतकी प्राथना करे किं ॥२१२॥ 








(५८४ > न । [ ्रयादश- . 
देवाः स्वाभीष्सिद्धयथ यस्य वाञ्छन्ति दशनम्‌ । 
सुस्वागतं स्वागतम्मे तस्मे ते परमात्मने ॥ २१० ॥ 
अपनी अपनी अभीष्टसिद्धके स्यि देवतालोग जिसे दश- 

नकी कामना करते , तुम वही परमात्मा हो, हमारे सिये 
तुम्हारा स्वागत, सुस्वागत निवेदित हआ ॥ २१४ ॥ 
अद्य मे सफलं जन्म जीवन सफलाः क्रियाः । 
स्वागतं यत्वया तन्मे तपसां फटमागतम्‌ ।॥२१९९॥ 
आज तुम्हरा शुभागमन होनेसे मेरा जन्म स्फर, जीवन | 
सायक हु, सव क्रिया साधक हू, आजे तपके फक्के ` 
भराप्त हुआ ॥२१५॥ 
देवमरामन्ञ्य संपराथ्यं स्वागतप्र्मम्बिके । 
विहितं पा्यमादाय मन्धमेतश्ुदीरयेत्‌ ॥२१६॥ 
है अग्विके ! इस प्रकार स्वागत भ्रदानसे देवताको पैभा- 
षण कर भ्राथना करे ओर विधिसे पाय रहण करके यह मन्त 
पटे कि॥ २१६ ॥ 
यत्पादजलपंस्पशच्छुद्धिमाप जगत्रयम्‌ । 
तत्पादाग्जप्रोक्षणाथं पाच ते कट्पयाम्यहम्‌॥२१७॥ 
जिसके चरणामृतको स्पश करनेसे त्रिोकी पवित्र हृ 
उक्षके चरणकमर धोनेके टिये यह पाय देता हूं ॥२१७॥ + 
परमानन्दसन्दोहो जायते यस्प्रसादतः । 
तस्मे सवात्मभूताय आनन्दाध्यं समपये ॥२१८॥ 





उद्टासः १३ .] भाषाटीकासहितम्‌ । ( ५८९ ; 


रः > 9 





जिसके प्रसादे प्रमानन्दके समह उत्पन्न होते है उस 
सवौत्माके चयि यह आनन्दाध्ये स॒मपेण करता हू ॥ २१८ ॥ 

जातीलवद्धकड्ोलेजंलं केवलमेव वा । 

परोक्षिताचितमादाय मन््ेणानेन चापेयेत्‌ ॥२१९॥ 

जायफक, टोंग, केकोठ आदि द्वारा सुगन्धित जढ 
अथवा केवर जर अध्येके जटसे प्रोक्षित ओर एजित करे 
उक्तं मन्त्रे पृट्कंर अपेण कंरे ॥ २१९ ॥ ्‌ 

यदुच्छिष्ठमपस्पृष्ं शुद्धिमेत्यखिं जगत्‌ । 

तस्मे भुखारविन्दाय आचमनं कल्पयामि ते।२२०॥ 

अपवित्रमय समस्त जगत्‌ जिसकी जुढनके पवित्र 
होता हे, तुम्हारे उप्त मृखारविन्दमं आचमनीय कल्पना 
करता हू ॥ २२० ॥ 

मधुपक समादाय मक्त्थानेन समपेयेत्‌ ॥ २२१ ॥ 

फिर मधुपक परहण करक इम मनसे भक्तिपुवेक समपण 
करे ॥ २२१ ॥ 

तापञ्यविनाशाथमखण्डानन्दहेतवे । 

मधुपकं ददाम्यद्य प्रसीद परमेश्वर ॥ २२२ ॥ 

हे परमेश्वर ! तुम अखण्ड आनन्दे कारण आध्यासिक; 
आधिदेविक ओर आधिभोतिकं इन तीन तापोके नाशक छिथ 
भ तुमको मधुपक देता हू, तुम प्रसन्न हौ ॥ २२२॥ 
अश्चुचिः शुचितामेति यत्स्पषटस्पशेमात्रतः । 
अरस्मिस्ते वदनाम्भोजे पुनराचमनीयकपर ॥२२३॥ 








( ५८६ ) रहानि्बांणतन्त्रम्‌ 1 [ जयोदशश- 
 निस्तकी छुं इदं वस्तुका स्पशं करनेसे अपविन्न वस्तु भी 
त्कार पवित्र हो जाती है, तुम्हारे उस वदनकमलं पनरा- 
चमनीय देता ह ॥ २२३ ॥ 
छघानाथं जलमादाय प्राखत्पोक्षितमाच्च॑तम्‌ । 
निधाय देवपुरतो मन्धमेत्रुदीरयेत ॥ २२४ ॥ 
फिर स्नानके छ्यि जठ ठेकर पहटेके समान भक्षित 
ओर पुजकर देवताके सामने रखके यह मन्त पद कि॥२२४॥ 
यत्तेजसा जगद्रयाप्त यतो जातमिदं जगत्‌ । 
तस्मे ते जगदाधार कलानाथ तोयमर्पैये ॥२२५॥ 
` तुम नगत्के आधार हो, तुम्हारा तेज जगतमं व्याप रहा 
है, तुमसे यह जगत्‌ उतन्न हभ हे, मे तुम्हारे स्नानके नि भित्त 
यह जर अपण करता हू ॥ २२५५ ॥ 
सने वश्च च नैवेये दययादाचमनीयकम्‌ । 
अन्यद्रव्यप्रदानान्ते दयात्तोय सकरत्सकृ त ॥२२६॥ 
स्नान, वच्च ओर नेवेय उत्सगे करनेके पीठे आचमनीय 
देना चाहिये । ओर द्रव्य देनेके पछि एक एकं वार जर 


 दे॥ २२६॥ 


वश्वमानीय देवाग्रे शोधितं पूववत्मना । 

धृत्वा कराभ्यघ्नुत्तोस्य पठेदेतं मद सधीः ॥२२७॥ 

ज्ञानी पुरुषको चाहिये करि, देवताके सम्मुख पहटी कही 
इदं विधिके अलुस्तार शुद्ध वच खाकर दोनों हाथोसे पकद्कर 
 उढाय यह म्र पदे ॥ २२७ ॥ 








उद्धातः १३.]  भाषादीकापाशतम्‌। ( ५८७) 

स्वावरणदीनाय मायाप्रच्छनतेजसे। 

वाससी परिधानाय करपयामि नमोऽस्तु ते॥२२८॥ 

तुम्हारा कौ आवरण नहीं है, माया करके तुम्हारा तेजं 
ठका हआ हे, तुम्हारे पहरनेके ल्यि वच्च कल्पित करा ह 
तुमको नमस्कारही॥ २२८ ॥ 

नानाभरणमादाय स्वणरोप्यादिनिमितम्‌। 

परोक्ष्याचयित्वा देवाय ददयादेत समुचरन्‌ ॥२२९॥ 

इसके उपरत सुवण, चांदी आदिकं बने हूए अनेक 
पकारके आमूषण ठे प्रोक्षण करके पूजा कर यह मन्बर पदृते 
पट्ते द्वताको दे ॥ २२९ ॥ 

विश्वाभरणभूताय विश्वशोभेकयोनये । 

मायाविग्रहभूषाथ भूषणानि समये ॥ २३० ॥ ` 

जो जगतके भूषणस्वहूप है,जो जगतकी शोभके सानि 
ह, उनके मायासे बने हए शरीरके अथे ये सब गहने समपण 
केरता द्र ॥ २३० ॥ 

गन्धतन्मात्रया सृष्टा येन गन्धधराधरा । 

तस्मे परात्मने तुभ्य परम गन्धमपये ॥ २३१ ॥ 

जिससे गन्ध तन्माव्द्रारा गेधकी आधार ह पृथी उदन 
हृदं है, वह परमातमा तुम्ही हो म तुमको दिष्य गध देता हू॥ 

पुष्पं मनोहरं रम्यं सुगन्ध देवनिमतम्‌ 

मया निवेदित भश्स्या पृष्पमेतत्परगद्यताम्‌॥२२२॥ 








| ` ` क्रू रि 
(५८८ ) महा निवांणतन्चम्‌ । [ जयादश- ४ 
यह्‌ एर देवता करके बने हूए मनोहर दिष्य ओर सुगे- 
धिवदहं। मे भक्तिकि साथ तुमको यह पुष्प चढाता हू, तुम 
अहण करो ॥ २३२ ॥ 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाल्वः सुमनोहरः । 
 आभ्रेयः सर्वभुतानां धूपो घ्राणाय तेऽर्प्यते ॥ २३३ ॥ 
यह वनस्पतिके रक्ष करके बना हआ धूप मनोहर दिव्य 
ओर सुगंधसंपनन हे । धप सवके तवने योगय ह मे तुम्हारे 
सघनेके छिये यह धूप समपण करता हू ॥ २३३ ॥ 
 सुप्रकाशो महादीप्तः सवतस्तिमिरापहः। 
सबाद्याभ्यन्तरज्योतिदीपोऽय प्रतिग्रद्यताम।२२४॥ 
यह दीप उत्तम प्रकाश करनेषाटा ओर महादीपन हे, यह 
॥ चारों ओरके अधकारका नाश करता है इसके बाहर ओर 
भीतर ज्योति हे तुम इस दीपो रहण करो ॥ २३४ ॥ 
नेवेध स्वादतयुक्त नानाभक्ष्यसमन्वितम्‌ । 
निवेदयामि भक्त्येदं चषाण परमेश्वर ॥ २३५ ॥ 
हे परमेश्वर ! इस नेवेयमं अनेक प्रका भक्षय पदाथ 
ह । यह उत्तम ओर स्वादिष्ट है, मे भक्तिपूर्वकं इसे निवेदन 
करता ह तुम आहार करो ॥ २३५ ॥ 
पानाथ सटिलं देव कपूरादिञ्चवासितम्‌ । 
, स्वत॒त्तिकरं स्वच्छमर्षयामि नमो ऽस्तु ते ॥२३६॥ 
 हेदेव ! कपूरादिसे सुवासित यह पीनेका जट सबको ` 








उदास; १३. | भाषाटोकासाहितम्‌ । ` +, 6 ५८९ ) 
तुत्त करनेवरा ओर अस्येत निमे हे, मेँ यह पानाथे जटः 
तमको अपण करता हू) आपको नमस्कारं हं ॥ २२६ ॥ 
ततः कपुरखदिर्लवङ़लादिभि्यैतम्‌ ।. 
म्बरलं पुनराचम्य दत्वा वन्दनमाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
फिर कपूर, खरः इटायची) खवगादिके साथ ताम्बर, 
पुनराचमनीय देकर नमस्कार करे ॥ २२७ ॥ 
उपचाराधारदाने साधारदरव्यशुटिखेत्‌ । 
ददयाद्रा प्रथगाधारं तत्तन्नाम समुचचरब्‌ ॥ २३८ ॥ 
जो उपचारक साथ आधार दिया जाय तो आधारे 
साथ द्रव्यका नाम ठे । अथवा सब आधारोका नाम ठेकर 
पृथङ्‌ आधार द ॥ २३८ ॥ 


इत्थमचितदेवाय दां पृष्पाञ्चजरिप्रियम्‌ । 

साच्छादनं गहं प्रोक्ष्य पष्देतं कृताञ्जलिः ॥२२९॥ 

दरस प्रकार पूजित देवताको तीन बार पृष्पांनटि देकर 
आाच्छादनके साथ गह प्रोक्षित करके हाथ जोढकर यह मतर 
पटे ॥ २२९ ॥ | 

गेह त्वं सर्वलोकानां पूज्य पुण्ययशप्रदप्‌ । 

देवतास्थितिदानेन सुमेरसहशं भव ॥ २४० ॥ 

हे गृह ! तुम सब ठोगोंको पृज्य ओर पक्ति यश देने ` 
वारे हो, तुम देवताओंको स्थान देकर सुमेरुके समान हौ२४० 
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८4.) ` ` महानिवांणतन्त्रम्‌ ।  { योदश- 
. त्वं कैलाक्त वेङ्कुण्ठस्त्वं ब्रह्मभवन ग्रह । 
यत्तथा विधृतो देवस्तस्मात्तं सुरवन्दित ॥२७ ३॥ 
हे गृह ! तुम केटास्र, तुम ककुण्ठ ओर तुम बह्मभवन हौ 
तुमने देवताको धारण कयः है, अतएव तुम देवताओके भी 
पूजनीय हो ॥ २४१ ॥ 
यस्य क्षो जगत्सवं वरीवत्ति चराचरम्‌ । 
मायाविधृतदेहस्य तस्य मृत्तविंधारणात ॥ २४२ ॥ 
जो अपनी कुक्षिमे सव संस्कारको धारण करते हँ उनके 
मायामे व देह धारण करनैसे तुम उनकी मतिं धारण करते ह॥ 
देवमात्रमयस्त्वं हि सवेतीथमयस्तथा । 
सवंकामप्रदो भत्वा शान्ति मे कुरते नमः ॥२९२॥ 
अतएव तुम देवताकी माके समान ओर तीथमय हो । 
तुम हमारी सव आभिाषाये पण करो, तुम हमको शति दो 
तुमको नमस्कार करता हू ॥ २४३ ॥ 
 इत्यभ्यर्थ्यं बिरभ्यच्यं गृहं चक्रादिसुयुतम्‌ । 
आत्मनः काममुदिश्य दयादेवाय साधकः ॥२४४॥ 
दस भकार चक्रादिकै सहित गृहकी प्राथना करक साधक 


तीनवार पुज, फिर अपनी कामनादिको कहकर देवताके सिय 


उस्र गृहक उसत्सगे करे ॥ २४४ ॥ 
| विश्वावासाय्‌ वासाय ग्रहे ते विनिवेदितम्‌ । | 
` अद्रीङ्करु महेशान कृपया सत्निधीयंताम्‌ ॥२४५॥ 


| 


| 


| अ क ` 


उल्ासः १३. 1 माषादीकासहितम्‌। (५९१) 
ओर इस मरको पटे कि है महेश्वर ! ययपि तुम ॒ससा- 
रके रहनेके स्थान हे तथापि तुम्हारे वाक्षके छथि यह घ्र 
उत्सं किया, तुम कपा करके महण करो ओर इस षरमं 
स्थिति करके विराजो ॥ २४५ ॥ | 
इत्युक्त्वापितगेहदाय देवाय दत्तदक्षिणः। ` 
शंखतूर्ख्यादिषोषेस्तं स्थापयेदरेदिकोपरि ॥ २४६ ॥ 
यह मन्त पढ देवताके छथि गृहको भर दे; दक्षिणा देकर 
शख तुरही आदिक शब्दस उप्र देवताको वेदीके उप्र स्थापित 
कृरे ॥ २४६ ॥ 
स्प्र्ा देवपदद्वन्द्र मूलमन्धं समुचरन्‌ । 
स्थां स्थीं स्थिरे भवेस्युकतखा वासते कल्पितो मया। ` 
इति देवं स्थिरीक्ुत्य भवन प्राथयेत्पुनः ॥२४७॥ 
फिर देवताके दोनों चरण प्कद्फर परमन्त्र उचारण 
करके “स्थां स्थी स्थिरो भव” मेने इस गृहम तुम्हारा वास 
कल्पित किया, यह मन्त्र कहं देवताको स्थिरकर किर गरहस 
प्राथना करे कि ॥ २४७ ॥ 
गृह देवनिवाप्ाय सर्वथा प्रीतिदो भव । 
उत्सष्े वयि मे रोकाः स्थिश सन्तु निरामयाः२४८ 
हे घर ! तुम देवताके निवाप्तमं सवप्रकारसे भरीतिदायक 
हो । ने तुमको रस्सगे किषाः मेरे खि खगेटोक निर 
पृद्रवहो ॥२४८॥ | 
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( ५९२ ) पमहानिवोणतन्तम्‌ | [ जयोदश्च- 


` दिस्तातीतपुरूषान्द्रिसत्तानागतानपि । 


मां चमे परिवारश्च देवधाम्नि निवास्य ॥२६९॥. 
मेरे बहत्तर पुवं ओर वहन्तर पीछेके पुरुषों को मेरे परिवार 


वा ठोगोँको देव्ोकमं वास कराओ ॥ २४९ ॥ 


 यजनात्तवयज्ञानां सरव॑तीर्थनिषेवणात्‌ । 
यत्फलं तत्फलं मेऽय जायतां तत्पसादतः २५०॥ 
सव यज्ञोका अवुष्ठान करने जो फर ` होता है, सव 


तीर्थो गमन करनेसे जो फर होता है आज तुम्हारे प्रक्षादमे 


पञ्चे वह समस्त फट हो ॥ २५० ॥ 
यावद्रघुन्धरा तिष्ठेद्यावदेते धराधरः । 


 यावदिवानिशानाथो तावन्मे वर्ततां टप्‌ २५१॥ 


` जबक पृध्वी रहै, जवतक-सव पवेत रहं, जबतफ चन्दर 
सूयं रहं तबतकं मेश वंश स्थिर रहे ॥ २५१ ॥ 

इति प्राथ्यं गई भ्ज्ञः पुनदेवं समच॑यन्‌ । 

दपंणान्यवस्तूनि ध्वजं चापि निगेदयेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

दस प्रकार गृहमे भराथना करके फिर ज्ञानी परुष दुबारा 


देवताको पूजे ओर ध्वजा दर्पणादि ओर स्व वस्तुं निवेदन ` 


करे ॥ २५२ ॥ 


ततस्तु वाहनं द्ायस्मिन्देवे यथोदितम्‌ । ` 
शिवाय वृषम्‌ द्वा प्राथयेदिहिताञ्जलिः॥२५२॥ 
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फिर जिस देवताके छ्यि जो बाहन कहा है, वह उस्षको 
दै, यदि शिवकी प्रतिष्ठा हो तो शिवको वृषभ दान द्‌, हाथ 
जोढकर प्राथना करे किं ॥ २५३ ॥ 
वृषभ ! त्वं महाकायस्तीक्ष्णशद्धोऽरिषातकः। 
पृष्ठं वहसि देवेशं पृञ्योऽसि बिदैरपि ॥ २९५४ ॥ 
हे वृषभ ! तुम बडे शरीरवाे) तेन सींगवाछे ओर श़्- 
 संहारकारी हो, तुम देवदेव महादवजीको पीटपर चदाह, ` 
इस कारण देवताछोग भी तुम्हारी पूजा करते है ॥ २५४ ॥ 
्ुरेषु सवेतीथानि रोम्णि वेदाः सनातनाः । (ए 
निगमागमतन््ाणि दशनामरे वसन्ति ते ॥ २4५ ॥ ` 
तुम्हारे चारों खों सब तीथःरोओमं सव वेद ओर तुम्हारे ` 
दतोंकी नोकोँमं सब निगम ओर आगम तंत्र विराजमान है 


त्वयि दत्त महाभाग ! सुप्रीतः पावैतीपतिः। 


उसः १३. ]  भषादीकासहिवम्‌। = (५९३) 





वासं ददातु केलासे त्व मां पाटय सर्वदा ॥२५६॥ 

है महाभाग ! मेने तुमको दान किया इत कारण भगवान्‌ 

 पावतीके पति प्रसन्न होकर फैशापमे गे स्थान दे, तुम षदा 
हमारी रक्चा करो ॥ २५६ ॥ 


क क. 


सिहं दत्वा महादेग्ये गरड विष्णवे तथा । 
यथा स्तूयान्महेशानि ! तन्मे निगदतःशुण्‌॥२५७ 


हे परमेश्वरि ! इस प्रकार महादेवीको पिह, विष्णुज्ीको ` 
„, , 2३ 2 ¢ 
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` (५९४) महानिषाणतन्त्रम्‌ । [ ्रयोदश- ` 
गरुड देकर जेसी स्तुती की जाती है सो भँ तुमसे कहता ह 
अवण करो ॥ २५७ ॥ 
सुरासुरनियुदधेषु महाबलपराक्रमः । 
देवानां जदो भीमो दवजानां विनाशक्रत्‌ २५८॥ 
हे सिंह ! देवासुरसंथाम होनेकै समय तुमने महावठ ओर 
पराक्रम प्रकट कियाथा, तुमसे ही देवताओंकी जीत हृदं थी 
तुम देत्योके संहारकारी ओर अत्यन्त भयकर हो ॥ २५८ ॥ 
सदा देवीप्रियोऽसि त्वे त्माविष्णुशिवप्रिध्‌ः । 
देव्ये समर्पितो भक्त्या जदि शत्रत्रमोऽस्तुते २५९॥ 
तुम सदा देवीजीकै प्यारे ओर बह्ा, विष्णु व सदाशिवके 
 भीप्यारेहौ, मं भक्तिके साथ देवीजीके निकट तुमको सम- 
पण करता हू? तुम मेरे शवरुभंका नाश करौ तुमह 
` नमस्कार हं ॥ २५९ ॥ 
गरुत्मन्‌ ! पतगश्रेष्ठ ! श्रीपतिप्रीतिदायक । 
वज्रचञ्चो ! तीक्ष्मनख ! तव पक्षा हिरण्मयाः । 
 नम्तेऽस्तु खगेन्त्राय पक्षिराज ! नमोऽस्तुते २६०॥ 
हे परथमं श्र गरड ! तुम श्रीपति विष्णुजीको भसन्च 
करत हो । तुम्हारी चोँच वजके समान इढ है, पख सुवण- 
प्यहं, नख तीक्ष्न ई, है पक्षिराज ! तुमको नमस्कार 
करता हू ॥ २६० ॥ 
यथा करपुटेन तवं संस्थितो विष्णु्तननिधौ । 
तथा माना । विष्णोरमरे निवाक्षय ॥ २६१ ॥ 
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उदास; ९३. | भाषादीकासहितम्‌ । ( ६९५ ) 


षे गख्द्ध्3 <-> "ऊन भजु पदु ष अ > वि 1 ग्ुकि्भिनयोुजिनधनुक नन्वि भन्वोदुकर भयदुक क्क शय > = 


तुम शत्रु ओंके गवेको चूर कर देते हो, जसे तम ॒विष्णु- 


जीके सामने हाथ जोड कर खे रहे हो, मुञ्चे भी विष्णुजीके 
संमुख वसे ही कररखो ॥ २६१॥ ` 


त्वयि प्रीते जगन्नाथः प्रीतः सिद्धि प्रयच्छति । 
देवाय दत्तद्रव्याणां दथययादेवाय . दश्तिणाम्‌ ॥२६२॥ 
तुम्हारे भरस्नन नेसे जगन्नाथ प्रसत होकर सिदि देतेहै. 


जिस देवताको द्रष्य दिया जाय उसकी ही प्रीति चलि 
दक्षिणा देनी चाहिये ॥ २६२ ॥ 


तथा कम्मफलश्चापि भक््या तस्मे समपयेत्‌२६३॥ 
फिर भक्तिके साथ उस देवताको कर्मफल समपेण करे ॥ 
नृत्थेरगीतिंश्च वादः सामात्यः सहान्धवः। 

वेश्मप्रदक्षिणं कृत्वा देवं नत्वाऽऽशयेदिजान्‌ २६३४॥ ` 
फिर नाचना, गाना ओर बाजे आदिके साथ मंत्रियों 


सहित ओर बाधवोंके साथ गृहकी प्रदक्षिणा कर देवताको 
नमस्कार करनेके उपरांत बाह्मणमोजन करावे ॥ २६१४ ॥ 


देवागारप्रतिष्ठायां य एष कथितः कमः। 


आरामसेतुसंकरामशाखिनामीरितोऽपि सः ॥२६३९॥ ` 


देवताके गहकी प्रतिष्ठामं जो विधि कही हेभरमपरिष् ` 

क्षपरतिष्ठाम भी वही विधि ठगेगी ॥ २६५ ॥ 
विशेषणा कृत्येषु पूज्यो विष्णुः सनातनः । 
पजा होमस्तथा सर्वग्हदानविधानवत्‌ ॥ २६६ ॥ 





( ५९६ ) महानि वाणतन्त्रस्‌ | [ जयादश~ 





नविध भद पदु भ वदुि भदुय न्ट वक्ष्य 


परंतु इन स्थानम सनातन विष्णुजीकी पुजा भटीभा तिस 
कृर्नी होगी, इक्षके सिवाय प्रजा होमादि समस्त काये भह 
प्रतिष्ठाके समान रोगे ॥ २६६ ॥ 


अप्रतिष्ठितदेवाय नेव दयाद्रहादिकम्‌ । 
प्रतिष्ठितेऽचिते देवे पूजादानं विधीयते ॥ २६७ ॥ 
. अप्रतिष्ठित देवताके स्यि ग्रहादि भ॑र नहीं देना चाहिये 


प्रतिष्ठित ओर पृजित देवताके अथ ही मेंट ओर प्रजाकीं 


` विधिहै॥ २६७ ॥ 

 । अथःत श्रीमदायाप्रतिष्ठाक्रम उच्यते । 

¦ येन प्रतिष्ठिता देवी तरुण यच्छति वाच्छितम्‌२&८॥ 
अब श्रीमती आदिकाटीकी प्रतिष्ठाका क्रम कहता हूं । 


नस प्रकार देवीजी प्रतिष्टित होनेपर शीघ्रतासे अभिरषित 


फ देती ह ॥ २६८ ॥ 

“ तदिन साधकः प्रातः स्रात्‌ः सचिरुदङ्पुखः । 

¦ संकत्पं विधिवत्कृत्वा यजद्रास्त्वीश्वरं ततः॥२६९॥ 
उम दिनि प्रभातको ही स्नान कर विशद्धाचार हो साधक 


दक्तकी ओर मख करके विधिविधानसे सकल्प करे ओर 


वास्तुदेवताकी पूजा करे ॥ २६९ ॥ 


ग्रह दिक्पतिरैरम्बाय्चनं पित्तकम्मं च । 
विधाय साधको विग्रः प्रतिमाप्तत्निधि बजे द॥२७०॥ 
फिर ग्रहकी, दश दिक्षपालेंकी ओर गणेशजीकी पूजाः 


न त थ 
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उद्छासंः १३.1 भाषाटीकास्ितम्‌। .: (५९७) 


निं मि पि नीति पि 


कर पितुकृत्य करे । फिर साधकको चाहिये कि, बाह्णोकि | | 
साथ प्रतिमाके निकर जावे ॥ २७० ॥ 


प्रतिष्ठितग्रदे यद्रा कु्चिच्छोभनस्थले । 
आनीयाचोमर्चयित्वा स्रापयेत्साधकोत्तमः॥२७१॥ 


प्रतिष्ठित गृहमे अथवा किसी मनोहर स्थानमं साधकश्ष्ठ ` 


-अतिमाकी पूजा करके स्नान करे ॥ २७१ ॥. 


मस्मना प्रथमं खनि ततो वहमीकमृत्छया । ` 
 वराहदन्तिदन्तोत्थमृत्तिकामिस्ततः परम्‌ । 

वेश्याद्रारमदा चापि प्र्यु्रहदजातया ॥ २७२ ॥ 

पहले भस्मसे स्नान कराकर किर वांबीकी भिद्रीमै, तद- 


रात शकरके दातोंकी उखादौ गिदटोसे,फि९ हाथीके दाति 


उखादी मिद्टीसे, फिर वेश्यके दवार पर पदौ हहं दिद्रीरे 
उसके पीछे कामकूपसम्मूत द्रव्यविशेषे ॥ २७२ ॥ = ` 
ततः पञ्चकषायेण पञ्चपुष्पेश्िपप्रकेः। 
कारयित्वा गन्धतेरेः स्रपयेत्पतिमां सुधीः २७३॥ 
फिर आगे कहे दूए पंच कषाये रिरि अगि कहे हृष 
-पंच पुष्पे, तदुपरांत आगे कहै हए चित्रे प्रतिमाको 
स्नान करावे फिर साधकं सुगधित तेर्न स्नान करवे२५३॥ 
रयालबद्रीजम्बुबकुलाः शाटमरिक्तथा । 
, एते निगदिताः स्नाने कषायाः पश्चभूरहाः॥२७४॥ 





( ५९८ )  : महानिबणतन्म्‌ । [ योदश ~ 


[> ब पदु पु वणु वु शुधि च भक भसु दन डु द्णि ु -> वद [र वका शि 


वार्या, बेर, जान मोछसिरी, शार इन पांच वृक्षौकै 
कटको पचकषाय कहते है।इनसे देवीको स्नान करावे २७४ 
करवीरं तथा जाती चम्पकं सरसीरुहम्‌ । ` 
पाटटीडुघुमञ्चापि पञचपुष्पं प्रकी तितम्‌ ॥ २७५ ॥ 
कनेर, आमा) चपा, कमर, गरा इनको पचपुष्प्‌ 
कहा जाता ह ॥ २७५ ॥ 
बृबुरा त॒खुसी विल्वं पचरजयगुदाद्तम्‌ ॥ २७९ ॥ 
ववुरापत्र ( बवदहैवनतुरसीके पत्ते ) तुरसीपत्र) वेरपत्र 
इनको पत्र कहा जाता हं ॥ २७६ ॥ 
एतेषु प्रोक्तद्रव्येषु जलयोगो विधीयते । 
|  पञ्चामृते गन्धतैरे तोययोगं विवर्जयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
इन सवके साथ जलो मिके,परंतु पंचामृत ओर छुगे- 
धित तेटके साथ .जठ मिलाकर न दे ॥ २७७ ॥ 
 सन्याहति सप्रणवां गायत्रीं मूलमुच्चरन्‌ । 
एतद्रग्यस्य तोयेन स्ापयामि नमो वदेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
प्रणवके साथ व्याहति पट्‌, गायत्री ओर ममत उच्ा- 
रण कर'“एतद्रव्यस्थ तपेन स्नापयामि नमः” अथात्‌ मस्मके 
या वल्पीकडी मिट्ीके या पहृठे कहे हृए ओर किसी र्यके 
जरतं तुमको स्नन. कराता हू) यह स्नान अर्पित ही । यह 
वक्ष पट ॥ २७८ ॥ 
ततः प्रायुक्तविधिना दुग्वाययेरष्टभिघटेः। .. 
केवोष्णप्तलिटिश्वापि स्चापयेतपतिमां बुधः ॥२७९ ॥ 


। 
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उङछासः १३. 1 भाषादीकासरितम्‌ । ( ५९९ ) 





फिर ज्ञानीपुरुषको चाहिये किं, पहरे कही हृदं विषिके 
अदुस्तार पह दुग्धादिके आठ षदोँसे ओर कुछ गरम जरसे 
पभतिमाको स्नान करावे ॥ २७९ ॥ ^ 
सितगोधूमचृ्णेन तिलकल्केन वा शिवाम्‌। ` 
शालितण्डुलचूणन माजंयित्वा विष्हक्षयेत्‌ ॥२८०॥ 
फिर सित गोधुमचरणंसे अथौत्‌ दृधमं पदी हहं गेहूके 
मेदासे.+ तिलकल्कसे, आमन धान्यके तण्डटचणंे प्रतिमाको 
मांजकर रूखी करे ॥ २८० ॥ 
तीथाम्भसामष्टवरेः स्ापयित्वा सुवाससा । 
 सम्माजिताङ्गीं प्रतिमां पूजास्थानं समानयेत्‌२८१॥ 
फिर आठ कटश तीथके जसे देवताक्ो स्नान कराकर 


उत्तम वशम पोंछकर इस ॒प्रतिपाको पूजाके स्थानम 


ठेजावे ॥ २८३ ॥ 
अशक्तो शद्धतोयानां पञ्चविशतिसंख्यकैः । 
करूशैः स्रपयेदचां भक्त्या साधकसत्तमः ॥२८२॥ 
जो रेसा अलष्ठान नहो सके तो साधकभरष्ठको चाहिये 
किं भकतिषुषेक २५ धे विशुद्ध॒जठते प्रतिमाको स्नान 
करावे ॥ २८२ ॥ 
नि सने महादेग्याःशक्त्याः पूजनमाचरेत्‌२८२॥ 
प्रत्येक स्नानके पीछे यथाशक्ति उपरचारसे महादेवीजीकी 
पजा करे ॥ २८३ ॥ । 
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{ &०० )  महानिवोणतन््रम्‌ । [ चयादङ्ञ~ 





भु किः भनिर वदिन दुन -कु भु शुक भिदु वुकि भु नु "दुन चिणो सदु य रु "लुकि 


ततो निवेश्य प्रतिमामासने सपरिष्करते । 


पाद्याघ्यायेरचयित्वा प्राथयेदिहिताञ्चलिः ॥२८९॥ 


फिर स्वच्छ आसनपर प्रतिमाके विराजमान कराकर 
पाय अध्यौदिसे परजा कर हाथ जो प्राथना करे कि२८४॥ 
नमस्ते प्रतिमे | तुभ्य विश्वकम्मवि निमिते । 
नमस्ते देवतावासे ! भक्ताभीष्रप्रदे ! नमः ॥२८५॥ 
हे प्रतिमे ! तुमको विश्वकर्म बनाया था, तुमक्छो नम- 
स्कार है । तुम देवताकी आवापन हो, तुमको नमस्कार हे, तुम 
भक्तवृन्दोंको अभीष्ट एठ देतौ हो तुमको नमस्कार है २८५॥ 
त्वयि सपूजयाम्याद्यां परमेशीं परात्पराम्‌ । 
 शिहपदोषावशिष्राङ्खं सम्पन्न कुक ते नमः ॥२८६॥ 
म्हारे ऊपर मे परात्परा परमेश्वरी आदिकाटिकाकी 
पूजा करता हू) शिल्पके दोषे यदि किप्ती अगको विकर्ता 
हदं हो तो उप सम्पण करो । तुम्दं नमस्कार करता हू २८६॥ 
ततस्तत्पतिमामृधि पाणि विन्यस्य वाग्यतः । 
अष्टोत्तरशतं मटं जघ्वा गात्राणि संस्परशेत्‌॥२८७॥ 
फिर भरतिमाके मस्तकपर हाथ रख, वाक्यो सेयत कर 
३०८ वृर्‌ मर मन्त्र जपे, फिर प्रतिमाके गात्रको हए २८ ७॥ 
 षडङ्कमात्कान्यास प्रतिमाद्ग पविन्यसन्‌ । 
पड्दी्घ॑माजा मूलेन षडड्न्यासमाचरेत्‌ ॥ २८८॥ 





उदास; १३.] भाषादीकासारितम्‌ । ( ६०१ ) 
फिर भ्रतिमाके अंगम षडङ्गन्यास ओर मातृकान्थास करे, 
षडङ्गन्यास करनेके समय मूलमेत्रमे अभा ई ऊ रे ओ अः” 
यह छः दीघं स्वर मिराने चाहिये । यथा “हां हृदयायं 
नमः । हीं शिरसे स्वाहा । ह शिखायं वषट्‌ हं कवचाय 
हो नेजत्रयाय वौषट्‌ । हः करतट्पृष्ठार्यां फ९०२८८॥ 
तारमायारमायेश्च नमोजन्तेबिन्दुसयुतेः। . 
अष्रवगेदवेताङ्ख वणन्यास प्रकटयेत्‌ ॥२८९॥ 
पणव, माया ओर रमाका उचारण करके विन्दुयुक्तं 
आटवगेके अच्छरोँको पठे, फिर “नमः पद उच्चारण कर 
देवताके अगमं वणेन्यास करे ( १) ॥ २८९ ॥ 
मुखे स्वरान्कवगञ्च कण्ठदेशे न्यसेद्बुधः । 
चवगम॒दरे दक्षबाहौ टा्क्षयणि च ॥ २९० ॥ 
देवताके अगमे वणेन्थास् करनेके समय ज्ञानी पुरुष देव 
ताके मुखमं स्वरवणे, कण्ठमे कवग, उदरमं चवगं दाहिने 
हाथमे रगे ॥ २९.०॥ 
व्गेञ्च वामबाहौ दक्षषामोश्युग्मयोः। ` 
पवगेश्च यवगशेञ्च शवगं मस्तके न्यसेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
वायं हाथमे ` ठवगे, दायीं उमे पवगे, बायीं उम 
 यवगं अथात्‌ यर छठ व, मस्तकमं शवग अथात्‌ शष ह 
रश्च न्यासं कृरे॥ २९१ ॥ 


(१) वही शीं नमः। भो हींश्रीं आं नमः (१९) सही भीष्य नमः। ओ हीशरीं आं नमः।घोंदहीश्रीड 
जनमः । ` इच्याद्‌। 
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( ६०२ ) महानिवणतन्तम्‌ । [ र 


ग्नि भु निवि भिदु वि श दु व्वकुकवुिननकुणिनान्दोकुणिनोदुिनननददुिनक वि भदित पयु भन्यहुिके 


वणन्यासं विधायेत्थं तत्वन्यास समाचरेत्‌ २९२॥ 
ट्स प्रकार देवताओँके अगमं वणेन्याप्त करके तच्वन्याक् 
करे ॥ २९२ ॥ 


 .पादयोः पृथिवीतक्ं तोयतच्छ्च लिङ्क । 
तेजस्त्वं नामिदेशे वायुतक्ं द्दभ्बुजे ॥ २९३ ॥ 
 देवताके दोनों चरणोँमं प्ृथ्वीतख, योनिमं जठत, 
नाभिं तेजस्तख । हृदयकमलर्मं वायुतत्व ॥ २०५३ ॥ 
आस्ये गगनतच्छञ्च चक्षुषो शपतच्छकम्‌ । 
ब्राणयोगन्धतच्वञ्च शब्दत्वं श्रुतिद्रये ॥ २९४ ॥ 
मुखम आकाशतस, दोनों नेमं ह पतख, नासिकके दो 
स्वरोमं गधतख, काननम शब्दतख ॥ २५४ ॥ 
निहार्यां रषतच्छञ्च स्पशतच्च च विन्यसेत्‌ । 
 मनस्तच्वं शरुवोमध्ये सहखदलपडजे ॥ २९५५ ॥ 
जीभपं रस्त ओर स्पशंतचव, भरवोमे मनस्तव, ठा 
टमं स्थित हुए सहस्चदछकमटम ॥२५५॥ ¦ 


शिवतक्वं ज्ञानतच्चं परतच्य तथोरसि । 
जीवप्रकृतित्े च विन्यसेत्साधकाग्रणीः। 
{ स  महत्तत्वमहड्मरतच्छं सवाद्गफे कमात्‌ ॥ २९६ ॥ 

 शिवतच्व, वियात ओर परत, हदयमं जीवत 
ओर प्रकतितखका न्यास करे, फिर साधकश्ेष्ठ सवाङ्ग्मे 
महतखं ओर अकारतखका न्यास करे ॥ २९६ ॥ 
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उ्ासः १३. ]  भाषादीकासहितम्‌ (६०३) 
तारमायारमाघेन डनमोऽन्तन विन्यसेत्‌ ॥२९७॥ 
यहं न्यास करनेके समय प्रणव, माया ओर रमा उच्चा- ` 
रण करके चतुश्येन्त तखपद्‌ पटकर किर “नमः” यह मन्त्र 
पटे ( १ )॥ २९७ ॥ } 
सविन्हुमातकावणपुटितं मृलघु्चरन्‌ । 
नमोऽन्त मातकास्थाने मन््न्यास प्रयोजयेत्‌ २९८॥ 
फिर विन्दुयुक्त मातृकावण्पुटित महमत्र उचारण करके 
नमः? यह मंज उचारण करे ओर मातृकास्थानमं मसर 
न्यास करे (२)॥ २९८ ॥ 
सवेयज्ञमय तेजः सर्वभूतमयं वषुः । 
यं ते कलिपता मूत्तिख त्वां स्थापयाम्यहम्‌ २९९॥ 


( फिर देवीजीसे प्राथेना करे किं, ) ययपि तुम्हारा सव- 
यज्ञमय तेज ओर सरवभूतमय शरीर है तथापि मेने दुम्हारी ` 
यह मतिं कृ ल्पित कौ तुम्हे इस मूतिम स्थापन करता ह २९५९॥ ` 





(१) ८ हीं थीं पृभ्वीतरवाय नमः। शो हीं ओरं तोयतत्वाय नमः? 
इत्यादि । 

(२) अहं शरींको परमेश्वरे स्वाहा अ नमो लले । "यां हशः 
कों परमेश्वरि स्वाहा आं नमो सुखे) इ हीं शरो कीं परमेश्वरि स्वाहा इ, ` 
नमः द्षिणचक्षुषिः। इस प्रकार ५१ वणंपुरित करके न्यास करे, किसं 
स्थानसे किसर वर्णका न्यास दोगा, उषकी सुद्धा कैसी दै, किख उगलीके 
साथ किसर उगल्रीकौ मिलाकर वा किख उगलीखे कौनसे स्थानका स्पशः 
दोगा यदह इस पुरुतकके पचम उद्धासक्ी टिष्यणीमे मात कान्यास्षके प्रयो 
गमे दिखाया है उसकौ पटृकर सरछतासे न्यास किया जा सक्ेगा। 
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(६०) महानिवोणतन्त्रम्‌ । [ चरयोदर- 
` ततः पूजाविधानेन ध्यानमावाहनादिकम्‌ ¦ 
` आणप्रतिष्ठां सम्पाय पूजयेत्परदेवताम्‌ ॥३००॥ 
फिर पूजाकी विधिके अनुसार ध्यान, आवाहन, भाणप्र- 
"तिष्टादि करके उप्त परमदेषताकी प्रजा करे ॥ ३०० ॥ 
देवगेदप्रदनिन तु ये ये मन्वाः समीरिताः ¦ 
` त एवात्र प्रयोक्तग्या मन्वरलिङ्घेन प्रजने ॥ ३०१ ॥ 
` देषमंदिरकौ प्रतिष्ठके समय जो जो मन्त्र कहै गये है 
। -यहोपर उन मत्रा प्रयोग करना चाहिये; परन्तु पूजके ` 
समय मन्त्र ओर ठिगका भेद करे ॥ ३०१ ॥ 
विधिवतसस्कृते वह्वावाचंतेभ्योऽचिताइतिः । 
आवाह्य देवीं सम्पूञ्य जातकर्माणि साधयेत्‌ ३०२॥ 
फिर यथाविधिसे अधि्स्कार करके उसे पूजित देवता- 
ओके छिये पूजित आहूति देकर विधि विधानस्े आबाहन 
-कृरे ओर देवीजीकी पूजा करके जातकर्म करे ॥ ३०२ ॥ 
 जातनाभ्री निष्कमणमत्रप्राशनमेव च । 
| `  चडोपनयनं चैते षटपस्काराः शिवोदिताः ॥३०३॥ 
 जातकमौदिछः प्रकारं सैस्कार महादेवजीने कहे है । उन 
स नाम है-जातकमे, नामकरण, बाहर निकठना, 
अश्नपरशनः मुण्डन ओर उपनयन ॥ ३०३ ॥ 
प्रणवं व्याहति चेव गायं मूटमन्धकम्‌ । 
सामन्त्रणामिधान ते जातकमादिनाम च ॥ २३०४ ॥ 
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उच्छासः १३. ]  भाषाटाकसहितम्‌ । ( ६०५) 


न भीम 





( किञ्च मन्बसे यह छः संस्कार किये जाते है सो कहते 
हँ ) पणव, व्याहति, गायत्री, म॒रमेज, संबोधनान्तनामः 
उचारण करके "ते, अथौत्‌-तुम्हारा यह पद उच्चारण करे, 
फिर जातकमीदिका नाप कीतेन करे ॥३०४॥ 

सम्पादयाम्यथिकान्तां समुज्चायं विधानवित्‌ । ` 


 पञपञ्चाहुतीदद्यास्मतिसस्कारकमाणि ॥ ३०५ ५ 
फिर विधानका जाननेवाछा पुरुष, ' सपादयामि खाहा 


यह पद उच्चारण करके प्रतयेक संस्कारं पांच वार आहूति 
द्वे ८) )॥३०५॥ 

द्‌ तना्राहुतिशत मूरखच्चारणपूवकष्‌ । 

देव्ये द॒त्ताहुतेरशं प्रतिमामूभि निक्षिपेत्‌ ॥३०३ ॥ 

फिर मढ उच्चारण कर दत्त नाम पदे ओर देवीको एक- 
शत आहूति देवै, परन्तु आहूति देनेकै पीछे बचा हुभा 
साकल्य देवीके मस्तकप्र डार दं ॥ ३०६ ॥ 

प्रायधित्तादिभिः शेष कमं सम्पादयन्षुधीः । ` 

भोजयेत्साधकान्विभ्रान्दीनानार्थाश तोषयेत्‌३०७॥ ` 

फिर ज्ञानीपुरुषको चाहिये कि) प्रायधित्तादिते शेषकमे | 
करके साधक बाह्मण, दीन, दरिद्र ओर अनाथोंको भोज 
नादि देकर संतुष्ट करे ॥ ३०७ ॥ ` 


( १) .योभृखुवः स्वः तत्सवितुषरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि । धिथोयोनः 
भ्रचोद्यात्‌ । हौ श्र की परमेश्वरि स्वाहा । श्रीमदाधे कालिके “ते जातः ` 
कमं संपादयामि स्वाहाः ॥ इत मच्रको पट पांच वार ब्राहुति देकर ““जात ` 
कर्मः” पद्के बदले “नामकरणम्‌ प्रहु लगाव प्रकार षट्‌ कमपे केषल 
नाम बदन देना चादिये। = | 
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८ ६०६) ` महानिवांणतन्त्रम्‌। [ जयोद. उद्ा° | 
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` उक्तकमेस्वशक्तशत्पाथसां सत्तयिधरेः । 
 स्नापयित्वाच्चयज्छक्त्या ्आवयेन्नामदेवताम्‌ ३०<८॥ 
जो इन कायाके करनेमे असमथ हो तो केव सात कटश 
जरसे देवताको स्नान कराकर यथाशक्ति पूजा कर नाम 
अवण करावे ॥ ३०८ ॥ 
इति ते भ्रीमदायायाः प्रतिष्ठा कथिता पिये । 
एवं इगादिविद्यानां महेशादिदिवौकसाम्‌ ॥ ३०९॥ 
` हे श्रिये ! मेने तुमसे आदिकाछिकाकी पतिष्टाका प्रयोग 
कहा । एते ही दुगांआदि विधाओंकी महैश्वरादि देवताओंकी 
चलतः शिवलिङ्गस्य प्रतिष्ठायामयं विधिः । 
` प्रयोक्तम्यो विधानज्ञेमंन्वेणामोहपुषैकम्‌ ॥ २१० ॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्त्रे सर्व॑तन््ोत्तमोत्तमे सर्वधर्मनिर्नयसारे 
` श्रीमदायासदाशिवसवादे याद्याकालीप्रतिष्ठालुाने वास्तु- 


ग्रदयागजलाशयादिपविष्ठादेवग्रदद्‌ानायादिसर्वडवा- 
दिप्रविष्ठाकथनं नाल तरयोद्शोट्टास्तः ॥ १६} 


एक स्थाने दृशररे स्थानम रख दिया जाय, रेपे शिष- 
छिगकी भतिष्ामे श्रिधान जाननेवाछा पुरुष मोहरहित हो 
अन्तर पके दृष रिधिके अतु्रार प्रयोग करे ॥ ३१० ॥ 
इति श्रीन्ानिवांणतन्त्रे सर्वतन्नोत्तमोत्तमे सवधर्मनिणय्लरे 
भरीमदाद्याघ्दाशिवसंवादैभाद्याकाष्ी प्रतिष्ठाचछाने सरदाबाद्‌- 
निवाल्ि पं०बलदैवप्रसादमिश्रकृतभाषाीकायां वास्तु- 


ग्रहयाज जलाशथयादिप्रतिष्ठाकथनं नाम चयो 
. दशोद्लास्षः ॥ १३॥ 

















चतुद ० उ. १४. 1 भाषादीकासहितम्‌ ( ६०७ ) 
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अथ चत॒दशोहछासः १५. 
श्रीदेव्युवाच । 
आयशक्तेरवष्ठानात्कृपया भूरिसाघनम्‌ । 
कृथित मे क्रपानाथ ! तृप्तास्मि तव भावतः ॥१॥ 
भ्रीभगवतजीने कहा-रूपानाथ ! आदिकालिकाके प्रस 


गमे आपने कृपा करके बहृत्‌ साधन कहे, म आपका भाव 


देखकर अत्यन्त प्रसन्न हृ ह ॥ १ ॥ 
सचटस्येशलिङ्गस्य प्रतिष्ठाविधिरीरितः। 
अचलस्य प्रतिष्ठायां किं फर विधिरेव कः ॥ २ ॥ 
आपने सचर शिवटिगकी प्रतिष्ठा का विधान कहा, परन्तु 
अचर शिवटिगकी प्रतिष्ठा केसी होती है ओर उस अचर 
शिवल्िमकी भविष्ठाका फट क्याहं॥२॥ 
कथ्यतां जगतां नाथ ¦! सविशेषेण ` साम्प्रतम्‌ । 
इदं हि परम तत्त प्रष्ट वद्‌ वृणोमि कम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वत्तः को वास्ति सर्ववज्ञो दयाः सव्व॑विद्धिभुः । 
आश्चुतोषो दीननाथो ममानन्दविवद्धनः ॥ ९ ॥ 
सो अव भटीभातिसे किये । है जगन्नाथ ! आपके 
सिवाय यह प्रमततव किससे पं सो कहो, आपकी अपेक्षा 


कोन पुरूष सर्ज्ञ है ! आप दयालु, विभु, सवेवित्‌, आशु- ` 
तोष, दीननाथ ओर मेरे आनंदके बदानेवाठे ह ॥ ३॥ ४ ॥ 
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८६०८ ) महानिर्शाणतन्डस्‌ । [ चतद्दा- 
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श्रीखदाशिव उवाच । 


शिवल्िङ्स्थापनस्य मादहात्य कि ब्रवीमि ते। 
यत्स्थापनान्महापापेञ्ुक्तो याति परं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 


सदाशिवने कहा, शिवटिगके स्थापन करनैका माहात्म्य 


| तुमसे क्रया वणेन कें ! इस शिवटिगके स्थापन करनेसे 


मस्य महापातकमसे छृटकर परमपदको प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ 
वणपूणमहीदानाद्राजिमेषायुताजनात्‌ । 
निस्तोये तोथकरणादीनात्तपरितोषणात्‌ ॥ & ॥ 
सुवणकं टेरसे पृण हइ पृश्वीके दान करनेसे, दशहजार 
| अश्वमेध यज्ञ करने, निज देशमं जलाशय घुदानेसने 
| दीन व आतुर पृरुषोँको संतुष्ट करने ॥ ६ ॥ 
यत्फलं लभते मच्यस्तस्मात्कोरिगणे फलम्‌ । 
शिवलिद्गपतिष्ठायां कुमते ना संशयः ॥ ७ ॥ 
मव॒ष्योंको जो फक होता ह उस्र फर्पे करोड गण फुल 


शिवटिगकी प्रतिष्ठा करनेत्ते मिख्ता हे, इसमे कौ सुन्देह ` 


नहीं ॥ ७ ॥ 
लिङ्गषटपी महादेवो यत्र तिष्ठति कालिके । 
त्र ब्रह्मा च विष्णुश्च सेन्द्रास्तिष्ठन्ति देवताः ॥<॥ 
हे काठक ! जि स्थानम सगहपी शिव विराजते है 


वहपर वद्वा, विष्णु, इन्द्र ओर देवता मी वाप्त करते ह 


इसमें कछ सन्देह नहीं ॥ < ॥ 
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। ॥ 
>~ उछास्ः १४. | भाषाट।कास।हेतम्‌ । ( ६०९ >) 





र > 


साद्ध्िकोरितीर्थानि दंछादष्टानि यानि च । 
पुण्यक्षेवाणि सर्ग्वांणि वत्तेन्ते शिवसनिधौ ॥ २ ॥ 
साटेतीन करोड तीथ ओर प्रकाशित व अप्रकाशित सब 
पण्यक्षेज शिवजीके निकंट वास करते ह ॥ ९॥ 
लिङ्रूपधरं शम्भु परितो दिग्विदिष्ष च । 
शतदस्तप्रमाणेन शिवक्षेच प्रकीतिंतम्‌ ॥ १० ॥ 
रि गपी शिषजीकी सव दिशाओं शत हाथतक शिव- 
क्षेत्र कहटाता हं ॥ १° ॥ 
| इशक्षेत्र महापुण्य सर्व्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्रामरा विर जन्ते सर्वतीर्थानि सर्व्वदा ॥ ११ ॥ 
यह शिवक्षत्र अत्यत पवित्र ओर सव तीथसि ष्ठ हे। 
इस शिवकषेजमं सव देवता ओर सरव तीथ सदा विराजमान 
रहते ह॥११॥ 
| कषणमा्रं शिवक्षेत्रे यो वसेद्धावतत्परः ! 
1 स सब्बपापनिमृक्तो यात्यन्ते शङ्यख्यम्‌॥ १२ ॥ 
| | जो पुरुष एक क्षणभरतक भी शिवभावपरायण हे शिव- 
 कषित्रमे वाक्त करता हे वह सब पापो टकर अतस्षमय शिव 
 ठोकको चखा जाता है ॥ १२ ॥ 


अनर यच्छियते कम्म स्वह्पं वा बहुं तथा। 
प्रभावाद्‌ धूनेरेस्तस्य तत्तत्कोरिगुणं भवेत्‌ ॥ १३॥ 
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८६१० ) पहानि्वाणतन्तरम्‌ । { चत॒दश्च- 
इस शिवक्षेत्रमं जो थोडा बहत पापपृण्यका कम किया 
जाता हंमहादेवजीके प्रभावसे वह करोड गुण हौ जाता हई ३३॥ 

यञ्च तज कृतात्पापान्पुच्यते शिवसत्धिधो । 

शवक्षेभे कृतं पापे वजलेपसम्‌ भ्रिये ॥ १४ ॥ 

हे प्रिये ! मचेष्यगण चाहे जिस स्थानम पाप कर शिवकै 
निकर आते हौ वे पाप छट जाते हं.परंतु शिवजीके निकर 
जो प्राप किये जाते हं वे सव वजटेपके स्मान कठोर हो 
जाते ह ॥ १४ ॥ 
पुरश्चय्या जपं दान श्राद्ध तपणर्मव च । 
` यत्करोति शिवक्षत्र तदानन्त्याय कल्पते ॥ १५ ॥ 
पृरश्वरण.जप, दान, भाद्ध,तपणादि जो कम शिवक्षे्में 
किये जाते है उनका फल अनन्त होता हं ॥ १५ ॥ 

पुरश्चय्याशतं कत्वा अहे शशिदिनेशयोः । 

यत्फलं तंदवाप्रोति २८ कृजप्त्वा शिवान्तिके ॥३६॥ 

सूथग्रहणके समय या चन्द्रथहणके समय शत॒ पुरश्चरण 
करनेसे जो फ प्राप्त होता हं, शिवजीके पाप केवट एक 
बार करनेसे वह फर मिह जाता हं ॥ १९ ॥ 

गयागद्धाप्रयागेषु कोटि पिण्डप्रदो नरः । 

यत्प्राप्नोति तदैव सकृच्िण्डप्रदानतः॥ १७ ॥ 

गयक्षेत्रमे गगाक्षेत्रम ओर भ्रयागम करोड पिंडदान 
कृरनेसै जो फ प्राप्त होता हं, इस शिवक्षे्रमे केव एक- 
बार पिंड देनेसे वह ए भिर जाता हं ॥ १५ ॥ 
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उलछासः १४. |  भाषादीकासहितम्‌ । (€ ११) 
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अतिपातकिनो ये च महापातकिनश्च ये। ` ` ` 
रेवतीथं कृतश्राद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥१८॥ 
जो छोग महापातकी ओर अतिपातक हवे मी इस 
शिवक्षे्रमं केव एकवार श्राद्ध करनेसे परमगतिको पाते हे ॥ 
लिङ्कषपी जगन्नाथो देष्या श्रीदुगेया सह । 
यास्ति तत तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदश ॥ १९ ॥ 


लिगरूपी जगन्नाथ महेश्वर श्रीदगीजीके साथ जिक्ष 


स्थानमं विराजमान रहते है, वर्होपर चौदह भुवनोंका वास 
होता हं ॥ १९ ॥ 


स्थापितेशस्य माहात्म्यं किञिदेतत्काशितम्‌ । 

अनादिभूतभूतेशमदिमा वागगो चरः ॥ २० ॥ 

यहं तुमसे स्थापित महादेवजीका कुछ थोडासा माहात्म्य 
वणन क्िया। जो महदेवजीके अनादि ठछिग है उनकी 
महिमा वचनके भी अगोचर हं ॥ २० ॥ 

महापीठे तवाज्चयामस्प्रश्यस्पर्शदषणम्‌ । ` 

विदयते सुत्रते ! नेतदिष्गपधरे हरे ॥ २१॥. ` 

हे सुवते ¦ तुम्हारी प्रतिमाके महापीदस्थानमें अस्पृश्यके 
स्पशेका दोष होता हे, परंतु टिगपी महैश्वरमं अस्प्श्यके 
स्पशका दोष नहीं होता ॥२१॥ 

यथा चकराञचने देवि ! कोऽपि दोषो न विद्यते । 
. शिवक्षत्रे महातीथं तथा जानीहि कालिके ॥ २२॥ 

















(६१२ )  महानिवांगतन्त्म्‌ । [ चठर्द॑श- 
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 हेदेवि ! है कालिके } चककीं पूजाके समय जिस भकार 
 स्परदोष नहीं होता, वसे ही महातीथेस्वरूप शिवक्षतरमं 
स्पशका दोष नहीं हे ॥ २२ ॥ 

बहुना किंुकतेन तवाम सत्यसच्यते । 

प्रभावः शिवलिङ्गस्य मया वक्तु न शक्यते ॥२२॥ 

म अधिक्‌ ओर क्या कटू, तुमसे सत्य कहता हू कि, 
भटीर्भोतिते मेँ शिवटिगके भरभावका वणेन नहीं कर सकता 

अयुक्तवेदिकं छि्धं युक्त वेदिकयापि वा । 

साधकः पूजयेद्भक्त्या स्वाभीष्टफलसिद्धये ॥ २९ ॥ 
 शिवर्िगमं गौरीपट मिखारहेयान रहे, साषककोः 
अपना अभीष्टसिद्धि करनेके खि भक्तिपूवेक उक्षको पजा ` 
करनी चाहिय ॥ २४ ॥ 

प्रतिष्ठ पूव्वसायाहन देवतां योऽधिवासयेत्‌ । 

सोऽशमेधायुतफटं कमते साधकोत्तमः ॥ २५ ॥ 
 देवताकी भरतिटके एकदिन्‌ पहटे साधकभेष्ट दवताका' 
अधिवास ( शुभ कमेकी पृषं क्रिया ) करते है वह दशहजारः 
अश्वमेधयज्नका फठ प्राप्त कर सकते ह ॥ २५ ॥ 

मदी गन्धः शिखा धान्य दूष्वां पुष्पं फलं दधि । 

घृतं स्वस्तिकसिन्दररं शङ्खकनलरोचनाः ॥ २६ ॥ 
# 10 1 01 व | गन्ध शिला) ` धान्य, दूब, ए) एढः दधि, पत, 
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उद्छास्ः १५. ] भाषादीकासाहतम्‌ । ( ६१३) 
स्वस्तिकं ( चावर्के आका बना हुआ जिकोणाकार एक 
अ धिवासद्रव्य ) सिदुर, शख काजर, रोचन ॥ २६ ॥ 

सिद्धार्थं काञ्चन रौप्यं ताभ्रं दीपञ्च दपणम्‌ । 

अधिवासविधो विशद्ग्याण्येतानि योजयेत्‌ ॥२७॥ 

सफेद सरसों, सुवण, चांदी, ताबा, दीप, दपेण ये बीस 
प्रकारके दव्य अधिव।सके विधानमे छगावे ॥ २५७ ॥ 

प्रत्येकं द्रव्यमादाय मायया ब्रह्मविययया । 

अनेनापरुष्य पदतः श्चुभमस्त्वधिवासनम्‌ ॥ २८ ॥ 

इन बीस दव्योंम॑से एक २ द्रव्यको यरहणं करके माया 

ओर गायजीको पट्‌ फिर कहे कि, इस दव्यसे इस देवताका 
शुभाधिवाम्‌न हो ॥ २८ ॥ 

इति स्प्ृशेत्साध्यभाटं मद्याधेः सवेवस्तुमिः । ` 

ततः प्रशस्तिपात्रेण अिधेवमधिवासयेत्‌ ॥ २९॥ 

यह मच पटकर मही आदि प्रत्येकं वस्ते देवताका माथा 
दए फिर प्रशस्तिपात्रसे तीन वार अधिवास करे ॥ २९ ॥ ` 
अनेन विधिना देवमधिवास्य विधानवित्‌ । 
गृददानविधानेन दुग्धाधयेः स्नापयेत्ततः ॥ ३० ॥ 
सम्माञ्य वाससा लिङ्ग स्थापयित्वासनोपरि । 
पूजानुष्ठानविधिना गणेशादीन्समञ्चयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

` विधानके जाननेवा्े साधकको चाहिये किं) इस विधिके 

अनुस्वार देवताका अधिवास करके गृहमत्षिकी विषिषे 
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( ६१४ ‡ महानि्ंणतन्त्रस्‌ । [ चतुदश 


(र मं | नि । ति भनदङुनिन्ध्दुष्ि 


अनुसार दुश्धादिसे उस देवताका स्नान करावे; फिर वच्चसे 


ईिगको माजिंत कर ( पोंछकर ›) आस्ननके ऊपर स्थापनं 
कर पूजा अनुष्टानकी विधिकै अनुक्लार गणेशादि देवताओंकौ 
पुजा करे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
प्रणवेन करन्यासो प्राणायामं विधाय च ¦ 
ध्यायत्सदाशिवे शान्ते चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ॥३२॥ 
प्रणवके द्वारा करांगन्यास्च ओर प्रणायाम करके सदा 
शिवका ध्यान करे । वै शात ओर चद्रमाकी कठाके समान 


कान्तिमान्‌ ह ॥ ३२॥ 
 व्यात्रचर्मपरीधानं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 


विभ्रतिरिक्तिसव्वाद्धं नागाटङ्ारभूषितम्‌ ॥ २३३ ॥ 

वै व्याघचमेफो पिरे ओर नागका यज्ञोपवीत पहर हए 
है) उनके सव अंग विभूतिसे शोभायमान है. उनके शरीरमे 
नागोकि गहने शोभायमान ह ॥ ३३ ॥ | 

धृप्रपीतारुणश्तरक्तः पञचचभिराननैः । 

युक्तं त्रिनयनं विप्रनटाजूटधरं विभुम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वह धृम्रवणः, पौतवणे) मरुणवण, ब्रेतदण ओर रक्त- 
वृणके पांच मुखो करके शोभायमान ह, जिने जराज्ञट- 
धारी ओर भ्म ह ॥ ३४॥ 

गङ्ाधरं दशु शशिशोमितमस्तकम्‌ । ` 

कपाटं पावकं पाशं पिनाकं, परह्य करैः ॥ ३५ ॥ 














उलछछासः १४. ] भावादीकासाहितम । ( ६१५ > 
उनके मस्तकपर गंगाजी विराज रही हँ । उनके दश 
हाथ हैँ । उनके माथेपर चन्द्रमाकी कठा शोभायमान है 1 
वह वयं हाथमे कपाट, पावक, पाश, पिनाकं ओर परश 
धारण किये हए है ॥ ३५॥ 
वामेदधानं दक्षश्च शरं वच्राङ्कुशं शरम्‌ । 
वृरञ्च बिभ्रतं सव्व्हवेम्भुनिवरेः स्तुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वे दहनं हाथमे श, वज, अक्रश, बाण ओर वरं 
धारण करते है । सव देवता ओर सब महवियोंसे चारों ओर 
से वे रतुति किये जाते ह ॥ २६ ॥ 
परमानन्दसन्दोरोसत्छुरिटलोचनम्‌ । 
दिमङुन्देन्दुसङ्शं बृषासनविराजितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उनके कुटि नेत्र परमानंदके समृहमे हित हं । उनकी 
रान्ति हिम, कन्द ओौर चन्द्रमाके समान श्वेतहे। वै 
बेटके ऊपर विराजमान हं ॥ ३७ ॥ 
परितः सिद्धगन्धवरप्सरोभिरहनिशम्‌ । 
 गीयमानमुमाकान्तमेकान्तशरणप्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनके चागोंओर सिद्ध, गन्धव अप्राओकि साथ दिन 
शत स्तुति गाते हँ । वे उपाके पति शरणागतजनोँके बहुत 
प्यारे हं ॥ ३२८ ॥ 
इति ध्यात्वा महेशानं मानसेरुपचारकैः । 
= सेपुञ्यावाद्य तिद्ध यजेच्छक्त्या विधानवित्‌ ३९॥ 





५ &१६)  महानिवाणतन्म्‌ । [ चतुदश- 
` -विधानका जाननेवाखा पुरुष इस्त प्रकार महादेवजीका 
ध्यान करके मानसिक उपचारके साथ पृजकर उप्र छिगके 
ऊपर आवाहन करे ओर यथाशक्ति उसकी पुजा करे ३२९॥ 
आसनाद्युपचाराणां दाने मन्वाः पुरोदिताः । 
मुलमन्त्रम्हवक्ष्ये महेशस्य महात्मनः ॥ ४० ॥ 
आसनादि उपचार देनेके मन्त्र पीछे कह आया ह अव 


` महात्मा महेश्वरजीका मूटमेत्र कहता हूँ ॥ & ° ॥ 





माया तारः शब्द्बीज सन्ध्य्णान्ताक्षरारि वतम्‌ । 
अद्धेन्दबिन्दुभूषाटय शिवबीजं प्रकीतितम्‌ ॥४१॥ 
“माया ‹ प्रणवः शृभ्दबीज र” ओर चन्द्रविन्डु अथात्‌ 
` “हीं ओं हों" यह शिवबीज ह ॥ ४१॥ 
सुगन्धिषुष्पमास्येन वाससाच्छाद्य शङ्रम्‌ । 
` निवेश्य दिभ्यशय्या्थां वेदीमेवं विशोधयेत्‌ ॥४२॥ 
फिर सुगेधित पुष्प गे माछासे ओर वघ्से .शिवजीको 
ढककर दिव्यसेजपर स्थापित करके गोरीपटर शोधन करे४२॥ 
क्यं प्रपूजयेरेषीमेवमेव विधानतः । 
माययात्र करन्यासो प्राणायामे समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
दस गोरीपट्के ऊपर देरी विधिके अनुसार देवीकी पुजा 


करे यथाः-पहटे टी बीज पटक करन्यास ओर प्राणा- 





यामकरे ॥ ४३ ॥ 
उयद्वाच॒पहस्रकान्तिममलां वहयकफचन्द्ेक्षणां 
युक्तायन्वितहेमङकण्डललत्स्मेराननाम्भोरुहाम्‌ । : 











उछासः १४. | भाषाटीकासदितम्‌ । ( ६९७ > 
हस्ताव्जेरभयं वरश्च दधतीं चक्रं तथाग्जं द्ध- 
त्पीनोतद्धपयोधरां भयहरां पीताम्बरां चिन्तये ७४॥ 
फिर इस प्रकार देवीजीका ध्यान करे कि+जिनकी कांति 
उदय होते दए हजार सयेके समान निमे हे, अचि, खय, 
चद्रमाये हीह तीन नेत्र जिनके+वदनकमछङ्प्र मुस्कान है 
आर वह मोतियोँकी राशिस्षे विराजते सुवणके कुंडलोंसे 
 शोमितहीरहयाहेै, जो करकमर्मे चकर, पञ्च, वर ओर 
अभय धारण कयि हृए है जिनके दोनों पयोधर पीन ओर 
उवे) जो पीतवश्च प्हरती ह, रेसी भयहारिणी भगवतीका 
ध्यान करता ह ॥ ४४॥ | 
इति ध्यात्वा महादेवीं प्ूजयेत्निजशक्तितः । ्‌ 
ततस्तु दशदिक्पालान्वृषभञ्च समचचेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
टस प्रकार ध्यान करके अपनी शक्तिके असुसार महादे- 
वीकी पुजा करे । फिर दशदिकृपाड ओर वृषभकी पूजा करे 
अगवत्या मन वक्ष्य यनाराध्या जगन्मयी ॥४६ ॥ 
अब जगन्मयी भगवतीकी आराधना करनेके म॑त्रको कंहता 
हं ॥ ४६ ॥ (5 
मायां लक्ष्मीं सघुचचायं सान्तं षशठस्वरान्वितम्‌ । 
बिन्दुयक्ते तदन्ते च योजयेद्रह्विवहृभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
माया, लक्ष्मी, षष्ठ स्वरयुक्तं हकारमे चन्डविन्दु उच्चा- 
रण कंर अन्तम “स्वाहा” मिवे इससे यह म॑ सिद्धं होगा 
कि दीं श्रीं खाहा' ॥ ४७॥ 
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(६१८) मरह्‌ानिवाणतन्त्रम्‌ । [ चतदंश- 
व्ववत्स्थापयन्देवीं सर्व्वंदवबटि इरेत्‌ । 
द्‌ धिक्तं माषभक्तं शकरादिसमन्वितम्‌ ॥४८ ॥ 
पहेके समान देवीको स्थापित कर सव देवताओंके टिप 

शकंरा दिथुक, दहीयुक्त, उद्दयुक्त, भक्तवलि दे ॥ ४८ ॥ 
ठेशान्यां बलिमादाय वारणेन विशोधयेत्‌ । | 
संपूज्य गन्धपुष्पाभ्यां मन्बेणानेन चापयेत्‌ ॥४९॥ 
यह वकि अथात्‌ पुजाकी सामग्री, उशानकोणमं रखकंर 

` वरुण बीज (वं )से शुद्ध करे फिर सुगंधित पृष्पोसे पुजकर | 
यह मत्र पदट्करं उत्सगं करे किं ॥ ४९ ॥ | 
सवं देवाः सिद्धगणा गन्पर्व्वरगराक्षपाः । 
पिशाचा मातरो यक्षा भृताञ्च पितरस्तथा॥ ५० ॥ ` 
` समस्तदेव, सि, गंधव, नाग, राक्षस, पिशाच, मातृगण 
यक्ष, भूत, पितर ॥ ५० ॥ 
ऋषयो येऽन्यदेवाश्च बलि ग्रृहन्तु सयताः। | 
परिाय्यं महादेवं तिष्ठन्तु गिरिजामपि ॥५१॥ 
ऋषि ओर सव देवता सावधान होकर बछिको ग्रहण करं । 
ओर स्व ही इन महादेव व महादेवीके साथ रहं ॥ ५१ ॥ 
६ ततो जपेन्महादेग्या मन्वमेतं यथेम्सितम्‌। ` 
$ गीतवाचादिमिः सद्धिविदध्यान्मद्गलङ्गियाम्‌॥५२॥ 
फिर “हीं शरं हू सखवाहाः इच्छान॒स्षार इस महादेवीके । 
। वण मत्रको जपे । अनतर उत्तम गीत बाजे गाजे इत्यादिसे मांग- 
लिक क्रिथाकरे॥५२॥ ` (नश 
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उदातः १४. | भाषारीकासाहितम्‌ । ( ६१९ # 
अधिवास विधायेत्थ परेऽह्ि विहित क्रियः । 
संकट्प विधिवत्कृत्वा पञ्चदेवान्प्रपूजयेत्‌ ॥ «३ ॥ 
इस प्रकार अधिवास करके दुसरे दिन नित्यक्रिया करके 
यथाविधि संकल्प कर पांच देवताओंकी पुजा करे ॥ ५३॥ 
मातपूजां वसोधारां ष्रद्धिश्राद् समाचरन्‌ । 
महेशद्रारपालांश् यजेद्धक्त्या समादितः ॥ «8 ॥ 
। फिर मातृकापूजा, वसुधारा ओर वृद्धिश्राद्ध करके भक्ति- 
पू्ेक भहादेवजीके नन्दीभदि द्रारपाटोकी पूजा करे॥५४॥ 
नन्दी महाबलः कीशवदनो गणनायकः । 
द्वारपालाः शिवस्येते सवं शब्वाघ्चपाणयः ॥ ५५ ॥ 












` द्वारपार है । इन सवके हाथमे अघ शत है ॥ ५५ ॥ 


ततो छिङ्ग समानीय वेदीहूपां च तारिणीम्‌ । 
मण्डले स्वंतोभद्े स्थापयेद्वा श्चुभासने ॥ «& ॥ 


भद्र मण्डलम बा उत्तम आसनपर स्थापित करे ॥ ५६ ॥ 
अष्टमिः कलशः शभ्भुं मनुना उयम्बकेन च । 
 स्नापयित्वाचयेद्रक्त्या पोडशेरूपचारकैः ॥ ५७ ॥ 
| . रिरिष्हींओं हों? मन्त्र “अर “=पम्बके यजामहे 
। सुगन्धि पृष्िवद्धनम्‌” इस मन्तरको पद्के अष्टक्श जरसे 
 महादेवजीको स्नान कराकर भक्तिसहितं षोडशोपचारसे 
पूजा करे ॥ ५७ ॥ ग. 





नन्दी, महाब, कीशवदन, गणनायक ये शिवजीके. 


फिर वेदीषप तारिणी ओर शिविगको छाकर सवेतो- 
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-{ ६२०) ` प्रहानिवोणतनत्म्‌ । [ चठदंश- 
वेदीं च मुलमन्तरेण तद्रत्सस्थाप्य पूजयन्‌ । 
कृता्टिपटः साध्रुः प्राथयेच्छङ्करं शिवम्‌ ॥५८॥ 
किर "हीं रीं ह स्वाहा, इस मन्नसे वेदीको स्थापितकर 

उसमे हिगका स्थापन कर पूजा करे, फिर साधु पृष हाथ 
-जोडकर महादेवजीसे प्राथना करे किं ॥ ५८ ॥ 
आगच्छ भगवन्छम्भो ! सर्वदेवनमृस्कृत । 
पिनाकपाणे ! सवश ! महादेव ! नमोऽस्तु ते ५९॥ 
 . ह भगवन्‌ ! है शम्भो! अगमन करो । तुम सवद 
` ताकि नमस्कार करने योग्य ही । पिनाकपाणे ! तुम सब- 
के ईश्वर हो । हे महादेव ! तुमको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ 
आगच्छ मन्दिरे देव ! भक्तानुग्रहकारक । 
भगवत्या सहागच्छ कृपां इर्‌ नमो नमः ॥ & ° ॥ 
 हिदेव ! तुमष्पा करो; तुम भक्तोपर अनुग्रह करकं 











 अगवतीके साय इष मदिरमे आगमन करो । तुमको 


 -वारवार नमस्कार हे॥ ६० ॥ 
मातदेवि ¦ महामाये ! सवैकस्याणकारिणि । 
प्रसीद शम्भुना साद नमस्तेऽस्तु हरप्रिये ॥ ६१ ॥ 
हे महामाये ! है सवेकल्याणकारिणि ¡ हरभ्िये ! मातः ! 


हे देवि ! महादेवजीके साथ तुमं भसन्न होवो । तुमको नम- 


स्कार है ॥ ६१ ॥ 
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उट्टासः १४. । भाषाटीकासदितम्‌ । (६२१) 
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(अ न भनवे ~ 


आयाहि वरद्‌ देवि ! भवनेऽस्मिन्वरपरद । 
प्रीता भव महेशानि ! सवे्तम्पत्करी भव ॥ & ॥४ 
हे वरदे ! है देवि ! इ भवनम आगमन करो, हे वरदा- 
| यिनी ! प्रसन्न होवो । हे महेश्वरे ! हमे सवं सेपत्तिकौ देने-' 
वाटी होवो ॥ &२॥ 
 उत्तिष्ट देवदेवेश स्वैः स्वैः परिकरः सह । 
सुखं निवसतां गेहे प्रीयतां भक्तवत्सल ॥ ६२ ॥ 
हे महेश्वर ! हे महेश्वारे ! अपने २ परिवारके साथ उठो 
तुम भक्तवत्सल हो । तुम इस ग्रहमं रह कर परसतनन होवो॥६३॥ 
इति प्रायं शिवं देवीं मङ्गलध्वनिप्वैकम्‌ । 
परदक्षिणं त्रिधा वेश्म कारयिता प्रवेशयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
। महेश्वर ओर मदैश्वरोसे एेसी भराथना करके मेगरध्वनि कर 
तीन वार गृहकी परिकमा कराय गृहमे भवेश करापे ॥६४॥ 
 पाषाणलनिते गतत इष्टकारचितेऽपि वा । 
4 अधघ्िभागिद्गस्य रोपयेन्भूरुमुचचरन्‌ ॥ &« ॥ 
फिर मंत्र पद्कर पत्थरके खुद दए थांबलेमे अथवा 
दकि वने हए थाँबलेमे टिगके नीचेका भाग तीन हिस्से 
गाद़दे॥६५॥ 
| यावचन्द्रश सूयच यावत्पृथ्वी च सागरः । 
| तावदत्र महादेव स्थिरो भव नमोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
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(६२२) महानिगाणतन्त्रम्‌ । [ चतुदंश- 
जवतक चंद्रमा ओर सये स्थिर रहे, जबवतकं समुद्‌ रह 
हे महादेव ! तबतक तुम इस स्थानमं स्थिर होवो । तुमकौ 
नमस्कार है॥६६॥ 
“ मन्ेणानेन सहं कारयित्वा सदाशिवम्‌ । 
उत्तराथां तञ वेदिं मटेनेव प्रवेशयेत्‌ ॥ &७ ॥ 
यह मंत पढ सदाशिवको इदतासे स्थापन करे ओर मरट- 
मन्त पट्‌, उत्तर मुख किया हृ गोरीपड रखके उनको 
अवेशित करावे ॥ ६७ ॥ 


स्थिरया भवं जगद्धाभि ! सषिस्थित्यन्तकारिणि। 
यावदिवानिशानाथो तावद स्थिरया भव ॥ &<८ ॥ 





अनेन सुद्दीकृत्य लिङ्क स्पृक्ठा पठेदिमम्‌ ॥ &९॥ 


किर यह मेर पटे कि) हे सृष्टिस्थितिसंहारकारणि जग- 
दाचि ! स्थिर होवो, जबतकं चन्द्र, सूयं रहे तबतकं तुम 
इस स्थानमं स्थिर होवो ॥ &< ॥ ६९ ॥ 
व्यात्रा भूतपिशाचाश्च गन्धवाः सिद्धचारणाः । 
यक्षा नागाश्च वेताला लोकपाला महषयः ॥७०॥ 
व्याघ्र, मूत, पिशाच) गन्धे, सिदध) चारण, यक्ष; नाग, 


~+. |  वैतार, छोकपाठ, महाषेगण ॥ ७० ॥ 


मातरो गणनाथाश्च विष्णक्रह्ा बहस्पतिः। ` 
य्य सिंहासने युक्ता भूचराः खेचयस्तथा ॥७१॥ 
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उह्टासः १४. 1 भाषारीकासहितम्‌ । ` ( क्रे >) 
ओर मातृकां, गणपतिगण, भूचरगण, खेचरगण, बह्मा, 
विष्णु ओर ब्रहस्पति जिनके सिहास्नको उढाते है॥ ७१ ॥ 
आवाहयामि तं देव उयक्षमीशानमव्ययम्‌ । 
आगच्छ भगवन्न ब्रह्मनिमितयन्बके ॥ ७२ ॥ 
उन अरिनयन अविनाशी देव॒ महादेवजीका आवाहन 
करता दूह भगवन्‌ ! तुम इस बह्मनिमितयंजमं रहो ॥ ७२॥ 
ध्रुवाय मव सवेषां ञ्चुभाय च सुखाय च। 
ततो देवप्रतिष्ठोक्तविधिना स्नापयच्छिविम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तुम सबको स्थिर करो । तुम सबके ल्यि मगर ओर 
सुखका विधान करो । फिर देवभतिष्ठामं कही इड विधिके 
अनुसार शिवजीको स्नान करावे ॥ ७३ ॥ 
प्रावद्धयात्वा सानसोपचारेः सम्पूजयेस्पिये । 
विशेषमष्य सस्थाप्यं समच्य॑ गणदेवताः ¦ 
पुनध्यात्वा महेशान पुष्पं छिद्घोपरि न्यसेत्‌ ॥७७॥ 
हे भरि | पहृेके स्मान ध्यान करके मान सिक उपचारसे 
पुजा करे ) फिर विशेषं अध्ये स्थापित करके गणदेवताओं 


को पूजा करे । ओर फिर ध्यान करके लिङ्घके ऊपर पुष्प 
स्थापित करे ॥ ७४॥ 


पाशाङङशपुरा शक्तियांदिसान्ताः सबिन्दुकाः । 
हौं स इति मन्त्रेण तत्र प्राणातनिवेशयेत्‌ । 
चन्दनाग॒रुकारश्मरिविल्िप्य गिरिजापतिम्‌ ॥ ७५९ ॥ 














(+ 


( ६२४ ¬) महानिर्बीणतन्त्म्‌ | [ चतदश 


पदु भिः डु ध सुण प + मि नि खि भुरि अन्यु ^-^ ० न्क 





पाश ओौर अङ्कुश पुटित माया उच्चारण करके" .य' से 
टेकर ८स› तक सात अक्षरम अचुस्वार मिला, पद्कर फिर 
“हौ हंसः"? यह मन्त्र (१) पट्कर उस्न छिङ्गकी प्राण पभरतिष्ठ 
करे । फिर चन्दन,अगर ओर केशरसे गिरिजापतिके अगका 


| ; 
पूजन कर ॥ ७“ ॥ 


यजेत्पाय॒क्तविधिना पषोडशरूपचारके 
जातनामादिसंस्कारान्कत्वा पूषेविधानवत्‌ ॥ ७६॥ 


पठे कही हृदं विधिके अयुसार सोठह उपचारोँसे प्रजा 
केरे । फिर पहटे कहे विधानकी नादं जातकम, नामकरण, 


आदि संस्कार करके ॥ ७६ ॥ 
समाप्य सवं विधिवद्वेयां देवीं महेश्वरीम्‌ । 


अभ्यच्यं तञ देवस्य मूर्तीरष्ठो प्रपूजयेत्‌ ॥ ७७ ॥. 
 विधिविधानसे सव कर्माको करे । रिरि वैदीमे महे- 
 श्वरीकी पूजा करके उस्म देवदेवकी अष्टमूतिंकी पूजा 
 कृरे ॥ ७७ ॥ 


शरवः क्षितिः समदिष्टा भवो जलपुदाङतम्‌ । 


शद्रोऽधिमो वायुः स्याद्वीम आकाशशब्दितः ७८॥ 

अष्टमूतिंकी पूजाके समय इस प्रकार कहना चाहिये कि 
( शर्वाय क्षितिमतये नमः १ भवाय जटमृतये नमः २ 
इंद्राय अथिमृतेये नमः ३ । उग्राय वायुमूतेये नमः ४ ॥ 


भीमाय आकाशमतेये नमः ५॥ ७८ ॥ 
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उटछासः १४. ] भाषारीकाप्तहितम्‌ ( ६२५ ) 
पशोः पति्यजमानो महादेवः सुधाकरः । 
ईशानः सूर्य्यं इत्येता मृत्तेयोऽष्ठौ प्रकीर्तिताः ॥७९॥ 
पशुपतये यजमानमतये नमः & । महादेवाय सोममर्वये 
नमः ७ ईशानाय सयमृतये नमः < ) इस्च प्रकार आह रतिं 
कही ह ॥ ७९ ॥ | 
प्रणवा दिनमोरन्तेन प्रत्येकाहानपूर्वकम्‌। ` 
व्वा दीशानपय्यन्तम्रमृ्तीः कमायजेत्‌ ॥ ८० ॥ 
 पहटे ““ प्रणवं ” अन्तमं “नमः पद्‌ ठगाकर प्रत्येक 
मृत्तिका आवाहन करके पूतदिशास्षे टेकर ईशान कोणतक 
क्रमसे उक्त आठ मरात्तकी पूजा करे (३) ॥ <° ॥ 


इन्द्रादिदिक्पतीनिष्ट ब्राहय्याशाष्टमात्रकाः । 

वृष वितानं गेहादि ददययादीशाय साधकः ॥ ८१ ॥ 

फिर साधकको चाहिये किं, इन्द्रादि सब दिक्पालोकी 
ओर ब्राञ्ली आदि आठ मातृकाओंकी पूजा करके वृष, वितान 
गृहादि सब महादेवजीकेो भट करे ॥ ८१ ॥ 


 (*) श्राठ मू्तियोंका अवाहन गनौर पूना इस प्रकार दे। “हे शवं 

दे क्षितिमतं! ददागच्छ इहागच्छ्‌१। इद तिष्ठ इद तिष्ठ २। इह सन्निधेरि 
इट सन्निघेदि ३। इद सम्मुखो भव इह सम्मुखो भव ४। इह सन्निरुद्धो भव 
इष्ट सत्रिरुद्धो भव ५। मम पूजां गरदाण)) । एसे मंवसे आवाह करक 
पूवंदिशामे इस मंत्रसे पूजा करे-कि “स्रों शर्वाय क्षितिमूतये नमः आड 
दिशामं अष्टमूतिकी पूजामे भी नाम बदलकरइष प्रकार आवाहन ओ्मौर 
पूजा करं । ८ 

















महानिवाणतन्त्रम्‌ । [ चतदं ग- 


0 षि नु कु भ्ल ~ 


(६२६ ) 


[षि (  _ [षि भनक 


ततः कृत।अलिरभक्तया प्रार्थयेत्पावती पतिम्‌ ॥८२॥ 
किर हाथ जोड भक्तिके सहित पावेतीके नाथ महादेव - 


जीसे प्राथना करे किं ॥ ८२ ॥ 
गृहेऽस्मिन्करुणसिन्धो ! स्थापितोऽसि मया प्रमो 
प्रसीद भगवज्छम्भो ! स्वकारणकारण ॥ < ॥ 
| हे करुणासागर ! मेने तुमको इस यहम स्थापन किया 
है भ्रमो! तुम प्रव कारणोके कारण हो । है भगवञ्शम्भो ! 
प्रसन्न होवो ॥ < ॥ | 
यावत्ससागर्‌। पृथ्वी यावच्छशिदिवाकरो । 
तावदस्मिन्णृे तिष्ठ नभस्ते परमेश्वर ॥ ८४ ॥ 
हे परमेश्वर ! जवतङ मुद्रित प्रधी रहेगी. जबतक 
चन्द्रमाः षय रुगे ¦ तवतक इस ग्रहमं विराजो । तुमको 
नमस्कार ह ॥ ८४ ॥ 
ृहेस्मिन्यस्य कस्यापि जप्य मरण भवेत्‌ । 
 नतत्पपेः प्ररिप्येऽहं प्रसादात्तव धूजटे ॥ ८५ ॥ 
हे पूज] इष श्म यदि किती जीवकी भपमू्ु हो तो 
तुम्हारे प्रसादे म उसके पापम न फस ॥ ८५ ॥ 


# ततः प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य ग्रह बजेत्‌ । ` 


प्रभति पुनरागत्य स्नापयेचन्द्रशेखरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
= किर प्रदक्षिणा भौर नमस्कार करके गृहमे गमन कर) 


4 काकिका छ" ^ 















जि - अद कु = 








ति २ ज त र ; ॐ क 
^ 4 
च । ~ # ~, 4 
क क ` वा भ ना पि 
का 








उटासः १४. ] भाषारीकासहितम्‌ । ( ६२७ ) 


भ ुर-9 जु भरु भ 
हु ` भ गवत सुन चु किण्वेन शु "वोदितिं च चदि "नियः दे => 


दूसरे दिन प्रभातको उस्र स्थानम आकर चंद्रशेखर ८ महा- 
दवजी ) को स्नान करावे ॥ ८६ ॥ 

गुष्रः पञ्चामतेः सान परथमं प्रतिपादयेत्‌ | 

ततः सगन्धितोयानां कलशैः शतप्ख्यकेः ॥८७॥ 
 प्रहठे शुद्ध पचामृतसे क्लान करार । फिर सुगेधित एक- 
शत कटठ्शजटसे ल्लान करावे ॥ < ७ ॥ 


 संपूञ्य तं यथाशक्त्या प्रार्थयेद्धक्तिभावतः ॥८८॥ 


अनतर भक्तिभावसे यथाशक्ति पूजाकर प्राथना 
कृरे कि ॥ << ॥ 


विधिहीनं क्रियादीने भक्तीने यद्चितम्‌ । 
सम्पूणमस्तु तत्सवं त््मपादादु मापते ॥ ८९ ॥ 
हे उमापते) जो इस पजाप कुछ विधिहीन, करियाहीन 
या भक्तिहीन हृभआहो तो आपके प्रसादसे वह सव सम्पुणे 
हो ॥ ८९ ॥ | 
यावचन्द्रश्च सूयंश्च याप्त्पृश्ी च सागराः । 
तावन्मे कीतिरतुला लोके तिष्ठतु स्वेदा ॥ ९० ॥ 
जवतक चंद्रमा, सूय ओर सागर है तबतक इस रोकमं 
मेरी अतुखुकीति स्थायी रहे ॥ ९० ॥ 
नमष्यक्षाय रुद्राय पिनाकवरधारिणे । 
विष्णत्रहनद्रसूुय्यायेरचिताय नमो नमः ॥ ९१ ॥ 





( ६२८ ) ` पहानिवोणतन्त्रम्‌ । [ चतदंश- 


[2 वि नि न पि "नक गङ्ग 


जो भ्रष्ठ पिनाकधारी जिने रद्र हँ, उनको नमस्कार 
है । जो बरह्मा विष्णु, इद्र खयोदि देवताओंसै पूजित हं उन 
 परमेश्वरको वारंवार नमस्कार करता रू ॥ ९१ ॥ 
ततस्तु दक्षिणां दत्ता भोजयेत्कीलिकान्द्रनान्‌ । 
भक्ष्यैः पेये वासोभिद रिद्रान्परितोषयत्‌ ॥ ९२ ॥ ~ 
| इसके उपरांत दक्षिणा देकर कृख्वानोंको .ओर वाक्षणोंको 
भोजन करावै । फिर देरिद्रौको खान) पान ओर वचर देकर 
संतुष्ट करे ॥ ९२ ॥ र 
` प्रत्यहं पूजयेदेवं यथाविभवमात्मनः । 
स्थावरं शिष्रछिद्धं तु न कदापि विचालयेत्‌ ॥९२। 
अ्नतर ` अपने विभवके अनुप्तार प्रतिदिन पहादवजीका 
पूजा करे, परन्तु स्थापित शिवटिङ्गको कभी दृसरे स्थानपर 
नहीं ठं जाना चाहिये ॥ ९३ ॥ त 
अचलस्येशलिद्गस्य प्रतिष्ठा कथितेति ते। 
सङ्क्षपात्परमेशानि ! स्वागमसयुदधता ॥ ९४ ॥ 
हे मैशारे ! भ॑ स्र आगमे निकाछकर सेकषेपस 
-अच्छ शिवरष्गिकी प्रतिष्ठा तुमसे कही ॥ ९४ ॥ 





श्रीदेव्युवाच । 


1 पूजावाधो मवेद्धिभो । 
विधेयं त्र किं भक्तेस्तन्मे कथय तत्वतः. ॥ ६५ ॥' ॑ 
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उलासः १४. ] भाषाटीकासटितम्‌ । ( & २९, ) 


भगवतीने पा, हे विभो ! यदि अचानक किसी दिन 
शिवकी पूना न हो तो वहांप्र भक्तोको क्या करना चाहिये 
सो मञ्चमे कहो ॥ ९५ ॥ | 

अप्रूजनीयाः केदपिरभवेयुदेवमूर्तयः। 

त्याज्या वा केन दोपेण तढपायश्च मण्यताम्‌ ९& ॥ 

किन दोषोके होनेसे देवमतिं अपूज्य ओर त्याग देन 
योग्य होती हं सोभी म्चसे कहो ॥ ९६ ॥ 

श्रीसदाशिव उवाच। 

एक(हिमचनाबाघे द्विगुण देवमचयेत्‌ । 

दिनद्वये तद्िगुण तदेगुण्य दिनञये ॥ ९७ ॥ 

श्रीप्रदा शिवने कहा-जो एक दिनि पुजा नदह तो दृस्षरे 
दिन दुगनी पूजा करे । दो दिन पजान हो तो चौगुनी पूजा 
करे, तीन दिन पजा न होनेसे उससे दुगुनी अथौत्‌ अटगुनी 
। पजा करनी चाहिये ॥ ९७ ॥ 

ततः षण्मासपय्यंन्तं यदि पूजा न सम्भवेत्‌ । 
तदाष्टकलेदेवं स्रापयित्वा यजेत्घुधीः ॥ ९८ ॥ 
| अदि छः मास्ततक पूजामे बाधा पडेतो ज्ञानीपुरूषको 
 -चाहिये कि, आढ कटश जटसे देवमूतिंको स्नान कराकर 
| पजा करे ॥ ५८ ॥ 





 ्ण्मासात्परतो देवं प्राकपृस्कारषिधानतः । 
पुनः सुपस्कृतं कता प्ूजयेतसाधकाग्रणौः ॥ ९९॥ 
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(६३० ) महानिर्वाणतन्दम्‌ । ` [ चतदंश- 

यरि छः माससे अधिकं समयतक पान होतो पहटे कै 
मस्कारकी विधिके अनुक्चार फिर देवमूतिंका संस्कार करके 
साधकभेष्ठको पूजा करनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 

खण्डित स्फुरितं भ्य संस्पृषठं कुष्टरोगिणा । 

पतितं दृषठभम्यादो न देवं पूजयेद्बुधः ॥ १०० ॥ 

जो देवमूतिं श्ट गयी है, जिसमुरिमंछेद्‌ हो गया हे 
अगहीन होगी ह कोटीरे छं गयी ह, अथवा दूषित 
भूमिम गिरी हं, ज्ञानी पुहषको चाहिये किंठेस्ी प्रतिमाको ` 
न पुजे ॥ ३००॥ 

हीनाद्रस्फुरित भथ देव तोये विसजयेत्‌ । 

स्पशादिदोषदुष्र तु संस्कृत्य पुनरचंयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
जोति अंगहीन हौ गयी हे अथवाजो हट गयी है 


ग्वोुकन्णाग्यणिनय भवि गि, भयु वकि" भकः भष्युिनके भिदुकि वि गोकु कु भि दु+ सोद = =© 





उ षतको जठ मिढा देव । परन्तु जो मृति स्पशौदि दोषसे 


दूषित हं है उक्को फिर स्कार करके पूजे ॥ १०१ ॥ 
महापीटेऽनादिखिद्र स्वदोषविषजिते । | 
सवदा पूजयेत्तत्र स्वं स्वमिष्ं सुखाप्तये ॥ १०२ ॥ 

ज्ञो महापीढ ओर अनादि रिग है, उक्षे छुआ दृतका 

दोष नहीं ठगता, इस कारण उक्तम सुखपराणिके च्यि सदा 

अपरे अपने अभीष्टदेवताकी पुजा करे ॥ १०२ ॥ 
यत्पृष्टं महाभागे ! नृणां कर्मानु जीविनाम्‌ । 
निशश्रयक्ाय तत्सवं सविशेषं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १०३॥ 
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५ हे महमभागे ! कमीयुजीवी मष्योके मंगराथं जो जो 

तुमने पंडा मैने भटीर्भौदि्े कहा ॥ १०३ ॥ 

विना कम्मं न तिष्ठनि क्षणाद्वमपि देहिनः, 

अनिच्छन्तोऽपिविवशाः कृष्यन्ते कम्मवाघुना१ ०४ ह 

| मलष्यगण विना कमे किये क्षणभर भी नहीं रह सकते) 

यदि वह कर्मं करनेकी दच्छानमभीकरंतोभी कमं करनेकी 

 पृरवनसे खीचे जाते ह ॥ ३०४ ॥ 

र कृम्मणा सुखमश्चनित दुःखमश्रनिति कम्मण 

^ जायन्ते च प्रलीयन्ते वर्तन्ते कममणो वशात्‌१०५॥ 

| मनुष्य कर्मसे सुख मोगते है, कमंसे दुःख भोगते रै, 

कर्मे जन्ते ओर मरते है तथा कमौरस्षार वतते ह॥१०५॥ 

अतो बहुविधे कम्मं कृथः साधनान्वितम्‌ ¦ 

\ ्रवत्तयेऽल्पघोधानां दुशवेष्टितनिषृत्तये ॥ १०६ ॥ 

~~ इस कारण मेने अल्पज्ञानी परुषोकी भ्र्तके छथि ओर 

दष्टभ तिके अलग करनेको साधन समेत अनेक प्रकारके 

 क्मंकहैहै॥ ४६ | 

` यतोहि कम्पं द्विविधं शुभाशुभम च। 
अ्घामात्कमेणो यान्ति प्राणिनस्तौत्रयातनाम्‌ १०७ 

` कमं दो प्रकारे है शुभ ओर अशुभ, अशुभ कमे करने 

भाणि्ोंको तीव पीदा होती हे ३०७ ॥ १. 

 कम्पणोऽपि डुमाहेवि ! एटे्वापक्तवेतसः । १ 
प्रयान्त्पायान्त्यघुत्रद कम्मशृङ्खल्यन्तिताः १०८. = 


उलासः १४. भाषाटीकार्ाहेतम्‌ । (-६३१) 4 
| 











(६३२) महानिबांणतन््रम्‌ । | च ३दश- 


व क द 
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हि देवि {जो फृरमं चित्तको आसक्त करके शुभ क्म 


पररोकमं गमनागमन करते है ॥ ३०८ ॥ 
यावन्न क्षीयते कम्म शुभे वाज्ुभमेव वा । 
तावन्न जायते मोक्षो वणां कटपशतेरपि ॥ १०९ ॥ 
 जवतक शुभ या अशुभ कर्माका क्षप नहीं होता तवतकं 
 शतक्रल्परसे भी मनुष्यकी मुक्ति नहीं हौ सकती ॥ १०५ ॥ 
यथा लोहमयेः पाशेः पाशैः स्वणमयेरपि । 
तथा बद्धो भवेनीवः कम्मयिशज्चुभेः शुभः ११०॥ 
जेमे प्रु ठोहेकी या सुणङी जजीरमे वधा रहता हे 
मेहो मदुष्य शुम या अशुम कर्मिरवैधा रहता हे११०॥ 
कुर्वाणः सततं कम्म कुता कष्ठशतान्यपि 
तावन्न लभते मोक्ष यावञ्जञान न विन्दति ॥१११॥ 
जबतक ज्ञान प्राप्त नहीं होता तबतक सदा कमेका अचु- 
ठान करके ओर शत शत करके मी मक्ति नहीं प्राप्त 
हौ सकती ॥ ११३१ ॥ 
ज्ञनं तच्वविचरेण निष्कामेनापि कम्मण । 
जायते क्षीणतमसां विदुषां निम्भलल्मनाम्‌ ११२॥ 





जिनका स्वभाव निमे ओरजो ढोग क्िज्ञानी है 


उनको तोके पिचारसे अथवा निष्कामं कमका अनुष्टान 
करने ज्ञान उत्पन्न होता हं ॥ ११२ ॥ 


करते हवे भी इस कर्मकी जजीरमे वधकर इस लोक ओर 
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उह्टासः १४. ] . भाषारीकासहितम्‌ । (६३३ ) 
` ब्रह्मा दित्रणपर््यन्त मायया कंलिपतं जगत्‌ । 
सत्यमेकं परं ब्रह्म विदित्वेव खी भवेत्‌ ॥११३॥ 
बक्लासे टेकर तृण गुल्मतक सव जगत्‌ मायास्े कल्पित 
इआ है । एक प्रम बह्मको सत्य जानकर नित्य सुख भोग 
करिया जा सकता है ॥ ११३ ॥ 
विहाय नामहपाणि नित्ये ब्रह्मणि निश्चले । 
परिनिश्िततच्वो यः स भुक्तः कम्मेबन्धनात्‌ ११४॥ 
जो नामरूपको छोडकर नित्य निश्वर बह्मके तका 
निरूपण करता हे, वह कमेवंधनसे दृट जाता है ॥११४॥ 
सं  सुक्तिजपनाद्रोमादुपवापशतेरपि । 
ब्रहयेवाहमिति ज्ञात्वा सक्तो मवति देइभृत्‌ ॥११९॥ 
जप, होम ओर शत शत उपवास करने मुक्ति नहीं 


होती दे मँदही बह द्ररेस्ा ज्ञान होनेसे शरीरधारीकी मुक्ति ` 


शे जाती है ॥ ११५॥ ` 
आत्मा साक्षी विधुः पूर्णः सत्योद्रेतः परात्परः । 
देहस्थोऽपि न देहस्थो ज्ञात्व मुक्तिभागभवेत्‌ ११६ 


आला साक्षिखहूप है अर्थात्‌ शुभाशुभको देखनेवार 


हे | वह विमु अर्थात सर्व्यापरक हे । वह पूणं अथौत्‌ अखंड ` 


सपर है । वह अद्वितीय अथौत्‌ प्रेस पर हे । रेरा ज्ञान 
होनेसे जीवकी मुक्ति हो सकती ह ॥ ११६ ॥ 
 ब/लक्रीडनवत्स् रूपनामादिकरपनम्‌ । 

विहाय ब्रह्मनिष्टो यः स मुक्तो नात्र सशयः॥११७॥ 
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( ६३७ ) मह्‌ प्रिवाणतन्त्रम्‌ । 


भक -न क जड नुकि हिर कोकणवकिन -वकम> व्क" ४ 


| जि नयन वि 


बह्का नाम स्वहूपादि कल्पना करन बाठकोंके खेकके 
समान है, जो इस वारको छोढ्कर केवट ब्रह्मनिष्ठ होता 
हे, यह निःसन्देह गुक्तिको प्राप्त कर ठेता € ॥ १७ ॥ 
मनपा कलटिपता मूर्ति्णां चेन्मोक्षपाधनी ' 
सखप्नरब्धेन राज्येन राजानो मानवास्तथ 
मनःकत्पित देवमूतिं यदि मछष्योंके मोक्ष द्‌ सके तो 
मतुष्य स्वम पाये राज्यसे राजा होनेको मी समथ हा११८॥ 
मृच्छिलाधातुद पदिमूत्तावीश्वरबुद्रयः । 


` रिलशयन्तस्नपपा ज्ञाने विना मोक्षन यान्तिते११९ | 


ज्ञो मिद्रीकी, काठकी, पत्थरकी पूरतिको श्वर समक्चकर 


तप्थादि करते है, ३ वृथा कष्ट प्रति हँ क्योकि षिना 


 . ज्ञानके मुक्ति नहीं होती ॥ ११९ ॥ 
आहारसयमकिलघ्रा यथेष्ठाहारतुन्दिखाः । 


धः ब्रहमज्ञानविहीनाशत्रिष्कृति ते ब्रजन्ति किप्‌ १२० 


मनुष्य आहारो वशम रखकर देश भोग कर, दच्छा- 
लुभार आहार करफ तोन्दवाछे होँपरन्तु ब्ञानके न होनेसे 
किसी प्रकार उनकी मुक्ति नही हौ सकती ॥ १२० ॥ 


„य मोक्षभागिनः। 


सन्ति चेत्पत्नगा मुक्ताः पञ्ुपक्षिजखेचराः ॥१२१॥ , 


जो टोग कवठ वायु, पत्ते) कण भक्षण कर या जट ही 


[ ॥११८॥ 
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परकर वत धारण कप्ते है यदि इन ठोगोकी मुक्तिहो जाय 






































उटटासः १४.1 भाषादीकासदितम्‌ । ( ६३५ ) 


प 3 कग ०9" नु न्को 


तो सप, पशु, पक्षी ओर जठचर भी मोक्षके भागी होः 


सकते हे ॥ ३२१ ॥ 


उत्तमो ब्रह्मपद्धावो ध्यानमावस्तु मध्यमः 

स्तुतिजपोऽधमो भावो बरहिः्पूजाऽधमाधमा १२२॥ 

बह्यके सिवाय ओर सव ही मिथ्या हे, रेस्ता भाव करना 
उत्तम कल्प हं । ध्यानभाव मध्यमकल्प हे । स्तुति ओर 
जप अधम कत्प हे ओर बाद्यपूजा अधमे मी अधमः 
कृल्प हं ॥ १२२ ॥ 

योगो जीवात्मनोरेक्य प्रजनं सेवकेशयोः । 

सवं ब्रह्मेति विदुषो न योगो न च पज॒नम्‌॥१२२॥ 

जीव ओर आस्माकी एकताका नाम योग हे, सेवक ओर 
देश्वरकी एकताका नाम पजाह जित्तको रेस ज्ञनहो 


गया हे किं, सव बह्म हं उनके घल्यियोगवापूजाकुछमी 
नहींहं ॥ १२२॥ 


ब्रह्मज्ञान परं ज्ञानं यस्य चित्त विराजते। 
किं तस्य जपयज्ञबयस्तपोमिनियमतवरतेः ॥ १२४ ॥ 
जिश्षके हृदयमं परभन्नान बहन्नान विराजित हु है 


उसको जप, यज्ञ, तप, नियम, वतादकी कुछ आवश्यकता ` 


नहीं हं ॥ १२४ ॥ 
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सत्यं विज्ञानमानन्दमेकं ब्रह्मति पश्यतः । 

स्वभावाद्रद्मभूतस्य कि पूजाध्यानघारणा ॥१२५॥ . 
जो सवेन सत्यस्वरूप, विज्ञानस्वरूप, आनदखरूप 
अद्वितीय ब्रह अवलोकन करता हं, वह स्वभावे हौ ब्ल 

















[का कि # ~ = ति का ड ह > ` च क "का 


(६३६) महनिर्वाणतन्त्रम्‌ । ` [ चतदश- 
स्वरूप हो गया, उसके ट्थि पूजा ओर ध्यान धारणा इछ 
भी नहींहं ॥ १२५॥ 
न पापं नैव सुक्रुते न स्वर्गो न पुनभवः । 
नापि ध्येयो न वा ध्याता सवं ब्रह्मेति जानतः१२९ 
निसने सवको ब्रह्ममय जान टिया हे) उसके लिय पापः ॑ 
युण्य, स्व, पुनर्जन्म नहींहे) न उसके लि ध्येयहन 
ध्याता हं ॥ १२६ ॥ 
आयमात्मा सदायुक्तो नििक्तः सवषस्तुषु । 
| 1 किं तस्य बन्धनं कस्मान्पुक्तिमिच्छन्ति दुधियः१ ` 
4 ४ यह आत्मा सदा ही मुक्त हं, किसी वस्तुमे स्ति नहींह। 
का वधन कहां फिर किस कारणस कुबुद्धि ठोग मुक्तिक 
कामना करते ह ॥ १२७ ॥ | 
स्वमायारचितं विश्वमवितकष्य सुरैरपि । | 
स्वये विराजते तच ह्यप्रविष्ठः प्रविष्टवत्‌ ॥ १२८ ॥ ` 
यह जगत्‌ बह्चकी मायासे बना हं) देवताटोग भी इस 
अदो नही पाक्चकते । प्रमवक्म दसन जगते भ्वैशित न 
होकर भी प्रवैशितके समान विराजमान हं ॥ १२८ ॥ 


बदिरन्तर्यथाकाशं सवेषामेव वस्तुनाम्‌ । | 
` तथेव भाति सुद्रपो ह्यात्मा साक्षी खरूपतः १२९॥ = 
४ [~ -~ | जसे सव वस्तुभोंके भीतर ओर बाहर आकाश रहता ह 
वेस ही स्त्छरूप ओर सक्षीस्वहूप, आलास्वरूपते ही सव 
विराजमान ह ॥ १२९ ॥ 


। " ^. + श ४ 
। + १ 


# . , # | ^ #) ,  ॥॥ ॥ # च ग ॥ ^ + 
"^ 7 - 5. _„ "91 = (3.4? 





























उदास; १४. ] भाषाटाकासदितम्‌ । ( ६३७ > 


न बाल्यमस्ति बृद्धत्वं नात्मनो योवन जरा । 
सदेकषूपसथिन्मा्ो विकारपरिवनजितः॥ १३० ॥ 


आत्माका जन्म, बाठकपन ओर वृद्धावस्था नहीं ह) वह ` 
सदा ही एकरूप, चिन्मय ओर विकारे रहित हें ॥१३०॥ . 


जन्मयोवनवाद्धक्य देदस्येव न चात्मनः । 


पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति मायाप्राकृतबुद्धयः१३१॥ 
जन्म, जवानी ओर बटापा देहको ही होता हें । आत्मामं 
| नहीं होता । मुष्योंकी बद्धि मायासे ढकी रहती हं । इस 


कारण वै इसे देखकर भी नहीं देखते हँ ॥ १३१ ॥ 
यथा शरावतोयस्थ रतिं पश्यन्त्यनका। 
तथेव मायया दहै बहुघात्मानमीक्षते ॥ १३६२ ॥ 


जेसे बहती रखी हृदं सरद्योके नर्म बहुतसे सये 
दिखायी देते है वेसे ही मायके भमावरे बहुतसे शरीरम 


बहुतसे आत्मा दिखायी देते ह ॥ १२३२ ॥ 
यथा सखिलचाञ्चल्यं मन्यन्ते तद्रते विधौ । 


तथेव वुद्धश्ाञ्चल्ये पश्यन्त्यात्मन्यकोविदाः१३३॥ 


से जके चचरू होनेसे उसमे पदी इई चद्रमाकी प्र- 


छाई भी चचरु मालूम होती हे, वैसे ही अज्ञानी छोग बुद्धिकी ` 


 चचठताको आत्मामे ही देखते ह ॥ १३२ ॥ 
धरस्थ यादशं व्योम घटे मप्रेऽपि तादृशम्‌ । 
नष्टे देहे तथेवात्मा समरूपो विराजते ॥ १३९ ॥ 





। 





| 
| | 
| 





 { ६३८)  महानिवांणतन्तरम्‌ । [ चतदश- 
५ 
जैसे घडा फूट जानेषर भी वडेका आकाश पहटेकें समान 
{विकाररहित रहता ह । वेमे ही देह नष्ट हौनेपर भी आला 
सज समयमे समभावसे विराजमान रहता हं ॥ १३४ ॥ 
अत्मज्ञानमिदं देषि ! परं मोक्षकसाधनम्‌ । 
ज्ञानवरिहैव सक्तः स्यात्सत्य सत्य न संशयः१ ३५॥ 
हे देवि ! यह बहमज्ञान मोक्षका परमकारण हे, जो इसको 
जानते हवे निःसन्देहं इस छोकमं ही जीवन्मुक्त होते है१३५ 
न कृ्म्मणा विघ्ठक्तः स्यात्न सन्तत्या घनेन वा । 
आस्मनात्मानमाज्ञाय पुक्तो भति मानव्‌ः॥१३६॥ 
कर्मे मरष्यकी मुक्ति नहीं होती) सन्तान उत्पन्न करनेसे 
या धनसे मुक्ति नहीं, परन्तु अपने आप्‌ अपनेको जानते ही 
मुक्ति प्राप्तहौ जाती हं ॥ १२६ ॥ 
प्रियो द्यात्मेव सवेषां नात्मनोऽस्त्यपरं प्रियम्‌ । 
लोकेऽस्मिन्रात्मसम्बन्धाद्रवन्त्यन्ये प्रियाः शिवे ॥ 
सब जीवको आत्मा ही परमप्यारा हे ओर को वस्तु 
आत्मा प्यारी नहीं हं । है शिवै ! इस्त रोकमे ओर परुष 
अपृनै स्षम्बन्धके अनुस्चार ही प्रेभपात्र होता हे ॥ १३७ ॥ 
ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता जतय भाति मायया । 
विचायंमाणे जितये आस्मेवेकोऽव शिष्यते ॥१३८॥ 
~| तेय ओर ज्ञाता ये तीनों भाथासे हो प्रतिभासित 


` हति है इन तीनोंका त्पविचार करने केवर एक आत्मा 
ही बचता ह ॥ १३८ ॥ 
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¶ 


उष्टासः १४. ] भाव दीकापरितम्‌ । ( ६३९ ) 


कि 








"पकिव शुन्या भु `स न्दु "वु भुव दुष यि यो वदुन्नि श्ट 


ज्ञानमात्मेव चिद्रपो ज्ञेयमात्मैव चिन्मयः । | 

विज्ञाता स्वयमेवात्मा यो जानाति स आत्मवित्‌॥ 

चिन्मय आत्मा ही ज्ञान; चिन्मय आत्मा ही जानने 
योग्य वस्तु है, स्वये आत्मा ही ज्ञाता है इसको जाननेवाछा ^ 
आत्मवित्‌ ह ॥ १३९ ॥ | 

एतत्ते कथितं ज्ञानं साक्षात्निवाणकारणम्‌ ) 

चतुर्विधावधूतानामेतदेवे परं घनम्‌ ॥ १४० ॥ 

यह म॑ने तुमसे साक्षात्‌ नि्वीणका कारण ज्ञान उपदेश 
कहा । यही चार प्रकारके अवधृतोंका प्रम धन हे ।१४०॥ 

भ्रीदेग्युत्राच। 
द्विविधावाश्रमौ प्रोक्तौ गारस्थो भेक्षुकष्तथा । 
किमिदं श्रूयते चिघमवधू गाश्चतुविषाः ॥ १४३ ॥ 
 श्रीभगवतीने कहा-आपने पे गृह ओर भिक्चकृइन दो ` 

आध्रमोंका वणन किया अब आप्‌ अवधूत आश्रम बार ` 
भकारके बतछाति होः इसे मृकचको अचरज हेता है) यह 
क्या बात ह ॥ १४१ ॥ | 

श्रुत्वा वेदितुमिच्छामि त्वतः कथय प्रभो । 

चतुविंधावधूतानां लक्षणं सविशेषतः ॥ १४२ ॥ 

ह प्रभो ! चार प्रकार अवधूतोंके छक्षण यथाथ यथाथ 
भीर्मोति किये, मे भवण फर उक जाननेकी अभिराषा 


करती हं ॥ १४२॥ 
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( ६४० ) महानिवोणतन्रम्‌ । 
श्रीसदाशिव उवाच । 
ब्रह्ममन्योपासका ये ब्राह्मणक्षत्वियादयः । 
गरहाथमे वसन्तोऽपि ज्ञेयास्ते यतयः परिये ॥३४२॥ 


्रीसदाशिवने कहा-हे प्रिये ! जो बाह्मण) क्ष्री, आदि 


 बरह्ममन्के उपाप्करटै वे गृहस्थाश्रमम वास करके भा 


(बाह्लावधत) भौर यति(१)होंगे ॥ १४२ ॥ 
पूर्णायिवेकविधिना संस्कृता यं च मानवाः । 
रौवावधूता्ते ज्ञयाः पूजनीयाः कुखाचिंते ॥१८४॥ 
हे कृखाचिते ! जो मलुष्य पृण अमिषेककी विंधिके अनु- 

सार सच्छत हर ह बह रेवावधूत हैसव ही पूजनीय ह ३४४ 
ब्राह्मावधताः शेवाअ स्वाश्रमाचारवातनः । 
विदध्युः सर्वकर्माणि मदी .रेतवत्मना ॥ १६५ ॥ 
बाह्लावधूत ओर शववधृतोको चादिये किं) अपने आश्रम 

ओर अपने आचा्ोमे रहकर मेरे कहे हृए मागका आश्रय 

टेकर सव कमं कर ॥ १४५॥ 
विना ब्रह्मापितं चेते तथा चक्रापितं विना । 
निषिद्धमन्र तोये च न गृह्ीयुः कदाचन ॥ 3:६॥ 
बा्ावधूत, बहममं अर्पित द्रव्यके सिवाय ओर शवावधूत 

चक्रमे अपिंत द्र्यके सिवाय कभी निषिद्ध अन्न ओर निषिद्ध 

जठ अ्रहण नहीं करं ॥ १४६ ॥ 


(१) .व्रह्यचारिखदश् तु वानपरस्थशतानि चात्राह्यणानान्तुकमेटचस्तु यति- 
रेकौ विशिष्यते" । एक सदस ब्रह्मचारी) शत वानप्रस्थ भौर एक एकः 
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खटासः १४. | भाषाटीकासाहितम्‌। ( ६४१ ) 


1 च , चकर भग भनक १ 
भन्कोदुष्किने ग्नि नन्द्य 


 व्रह्मावधूतकोडानां कोलानाममिषेकिणाम्‌ । 
प्रागेव व.थितो घम्म आचारश्च वरानने! ॥१४७॥ 
हे वरानने ! वराघ्यावधृत कोठ्लोगोके ओर अभिषिक्त 
कोरटोगोंके(3)भाचार व ध्म पहछे ही भरकर कर चुका ह॥ 
सान सन्ध्याशनं पान द्‌।न च दाररक्षणम्‌ । 
सवेमागममर्गेण गेवव्राह्मवरधूतयोः ॥ १४८ ॥ 
स्नान, सेध्या,भोजन, पान) दान) दाररक्षा इन कर्माका 
अनुष्ठान शेवावधूत ओर ॒वाह्लावभूतोको आगमके अदुार 
करना चाहिये ॥ ३४८ ॥ | 
उक्ताःधूनो द्विविधः पूणीपणेविभेदतः । 
पुणः परमहं पाख्पः परि्राडपरः प्रिये ॥ १४९ ॥ 
यह शेषा धून ओर बाह्यवरधूत दो प्रकारके है-पृण ओर 
अपणं । हे भिये ! पूण शवावधून ओर्‌ बाह्लावधूतका नाम 
परमहस है भःणं गेवावध्रत ओर बाज्ञावधूतको पारवाट्‌ कहा 
जाता है ॥ १४९ ॥ 
| एतावधूतरस्कागे यदि स्ाज्ज्ञानदुष॑लः। 
। तदा लाका निदृत्रत्मान स तु शा्रयेत्‌ ३५०॥ 
जो मदुप्य अवधूततस्कारमे द्वारा भेस्कृत हुभा है, वहं 
( १ ) “सवमभ्वश्चो्नमा वेदा वदैभ्पा वैष्णवे नहत । वेष्णवादुत्तमः 
शवः शेवाद्‌क्षिणननमम्‌ । द्‌क्षणादुत्तमं बामं वामात्‌ सिद्धान्तसुत्तमम्‌ , 
िद्धान्तादुत्तमं कौलं कौलात्पर्तरो नदि" ॥ इति योनितन्वरम्‌ ॥ 
„४ ४६१ 
























( ६४२) 
(र । अ 1901 
।  उद्धितमाव न उत्पन्न हुभाहो तौ वह बस्तीम या गृहस्थाश्रमे 
र आत्माको शद्ध करे ओर जितत “एकमेवाद्वितीयम्‌ 


` रर्हक 
यहज्ञान जन्मे. इस विषयमे यत्न करता रहै ॥ १५० ॥ 
( रक्षन्स्वजातिचिह्न च धुर्वन्कमाणि कटवत्‌ । 
मदा ब्रह्मपरो भूता साधयजज्ञानश्रत्तमम्‌ ! 242 ॥ 
` वह अपनी जातिके चिह्णशिख। ष घुजादिकी रक्षा करे । 


बह कौटके समान सव कर्माका अवुष्ठान कत्ता रहै । वह 
सदा ब्रह्मनिष्ठ होकर निरंतर ज्ञान साधन करं ॥ १५१ ॥ 
ओं तत्सन्मन्धञचार्य सोऽहमस्मीति चिन्तयन्‌ । 
0 कुर्यादात्मोचितं कम्म सदा वैदग्यमाश्रितः१५२॥ 
वह सदा रोगरहित होकर“ ओं तत्‌ सतः "यहं मन्त्र उच्चारण 
करके ८ सोऽहमसिण+इस भकार चिन्ता करके योग्य क्मका 
 अचुष्ान करे ॥ १५२ ॥ | 
ुर्वन्कर्माण्यनासक्तो नलिनीदलनीःवत्‌ । 
 यतेतात्मानघुधन्न तच्छक्ञानविवरेकतः ॥ 9 ५२ ॥ 
बह पञ्नप्रपर स्थित हुए जठ्के समान आप्षक्तिर हित 
होकर सव कर्माङ़ा अनुष्ठान करके तचचज्ञानके विचारद्वारा 
अपनेक्ो ( सकषारस्ागरसे )उद्धार करनेका यत्न करे॥१५२॥ 
ओं तत्सदिति मन्त्रेण यो यत्कम्म समाचरेत्‌ । 
` गृहस्थो बाप्युदासीनस्तस्याभीष्टाय तद्रवेत्‌॥१५४॥ 
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उट्टासः १४. ] भाषादीकासदितम्‌। (६४३ ` 


म ५ कु अ भ्व ि कवौ = ज भनि 


गरहस्थ हो या उदा्ीन हो “ओं तत्सत्‌" इस मंत्रे जो 
जिन्त कायेका अचुष्ठान करे, वही अपना अभीष्ट फक 
पावेगा ॥ ३५४ ॥ 


जपो होमः प्रतिष्ठा च सस्कारा्यखिलाः करियाः । 
ओं तत्सन्मनिष्पत्राःसम्पूणास्युनं संशयः १५५॥ 
जप, होम, प्रतिष्ठा) सस्कारादि सब्र काम “ओँ तत्सत्‌" 
मन्ञसे किये जानेपर निःसदेह पण हो जार्भेगे ॥ ३५५ ॥ 
किमन्येबहुमिम्मन्तरेः किमन्येभूरिसाधनेः । 
ब्रक्चणानेन मन्बेण सवंकमाण साधयेत्‌ ॥१९६ ॥ 
ओर बहृतसे मन्बोकी या बहुतसे साधनोंकौ क्या आव- 
श्यकता है केवर “ओं तत्सत" मन्नपे सब कमको साधन 
केरे ॥ १५६ # ्‌ । 
सुखमाध्यमबाहुल्य सम्पूणंफलदायकम्‌ । ` 
नास्त्येतस्मान्महामन्धादुपायान्तरमम्बिके ॥१५७॥ 
यह मन्र सुखे सिद्ध हौ जाता है, इम कड ब तायतं 
नहीं हं, परन्तु यह, सम्पण फषदायक हं । है अम्बिके 
इस महामत्रके विना जीवके निस्तार हौनेका दसरा उपाय 
नहीं हं॥ १५७ ॥ 
` गृदप्रदेशे देहे अ लिखित्वा धायेदिमम्‌। 
गेहुस्तस्य महातीथ देहः पुण्यमयो भवेत्‌ ॥१५८॥ 
ओ गृहे किंत अशमे अथवा शरीरके किमी अंशुमे 
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 ( ६७४ ) महानिर्बाणतन््म्‌ । [ चतुदंश 
ओं तत्सत्‌ मन्त्र ट्िखकर धारण करगे, उसका गृहं महा- 
तीथेस्वहूप ओर देह पुण्यमय होगा ॥ १५८ ॥ 
निगमागमतन््राणां सारात्सारतरो मनुः । 
ओं तत्सदिति देवेशि ! तवाग्रे सत्यमीरितम्‌१५९॥ 
हे दवि ! मे तुम्हारे सस्मुख सत्य ही सत्य कहता ह कि 
ओं ' तत्त मन्व निगम, आगम आर सव तन्त्रो 
सारका सार हे ॥ १५९ ॥ 
्रह्विष्णुमदेशानां भिव ताटुशिरःशिखाः । 
प्रादुभूतोऽयमोंतत्सत्सर्वमन्पो ततमात्तमः ॥ 3६० ॥ 
स॒व मन्बोँपे अतिश्रष्ट-“ओं तत्त्‌ यह मन्त्र बह्म [ष्णु 
ओर महादेवजीके ब्रह्रभरफो मेदकर उतपन्न हआ ह ॥१६०॥ 
चतुविधानामन्रानामन्येषामपि वस्तुनाम्‌ । 
मन्वान्यैः शोधनेनार स्याच्च ;ते न शोधितम्‌ १६१॥ 
जो “ओं तत्सत्‌"? मन्त्रसे चन्ये, चोष्य, भक्ष्य, ठेद्य यह 
चार प्रकारके अन्नया ओर किमी व्तुका शोधन किया 
जाय तो ओर किं वैदिक या ताजिक मन्त्रत शोधन क्र 
नकी आवश्यकता नहीं होदी हे ॥ १६३१ ॥ 
पश्यन्सवत्र सद्रूप जपस्तत्सन्मह मवम्‌ । 
स्वेच्छाचारः शुद्ध चित्तस्घ एव भुवि कौलराट्‌ १९६२ 
जो सदा सत्छहप ब्हमको प्रक्ष करता हं, जी 
“ओं तत्सत्‌" इस महार्मत्रका जप करता हे, जिका अन्तः 
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उषासः १४. ] . भाषादीकासहितम्‌ । ` (६४५ ) 
मि मि भि म 


करण शुद्ध हो गया हे ओर जो स्वेच्छाचारी है वही पृथ्वीं 
भेष्ठ कोर हे ॥ ३६२ ॥ 


जपादस्य भवेतिपद्धो मुक्तः स्यादथचिन्तनात्‌। 
साक्षाद्रद्मपमो देही सा्थमेनं जपेन्मनुम्‌ ॥ २६३॥ 
अिपदोऽय महामन्यः स्व॑कारणकारणम्‌ । 
साधनादस्प मन्यस्य मवेन्ृत्युखयः स्वयम्‌ १६॥ 


^“ ओं तत्सत्‌ ” भन्जरङा जप करने मदुष्य सिद्ध हो 
जाता हं । इसके अथ (३) को विचांरनेसे मुक्तिहौ जाती 
हं जो अथ विचार कर इस पहमन्तरका जप्‌ करता हं, वहू 
मनुष्य शरीरी होकर भी साक्षातब्ह्म हो जाता हं। यह जिप- 
द्युक्त महामन्त्र सव कारणोँका कारण है । इस मत्रके भिद 
कृर ठेनेसे स्वयं मृव्युञ्जय हो जा सकता हं ॥१६३।१६४॥ 


युगम युरमपदं वापि प्रत्येकपदमेव वा । 
जघ्वतस्य महेशानि ! साधकः सिद्धिभागमवेत्‌ १६० 


हि महेश्वरि | इस तरिपदमन्त्रफेदो दो पद्‌ अथवा एक २ 
सृदका जप (२)करनेसे साधक सिद्ध हो सकता है ॥१६५॥ 


( १) ८ मोचरसत "' मत्रकाभ्र्थः-जितमे खष्ि स्थिति प्रख्य दोती है, 
चह परब्रह्म दी नित्यदे। 


(२) ^ अओतत्सत्‌ । श्रो तत । भं खत । तत्तत ओं तत्‌ सत्‌? । यह 


श्लात प्रकारके मंत्र रोते ई। 








 ( ६४६) प्रहानिे। णतन्त्रम्‌ । [ चत॒दश्- 


शवावधूततस्कारविधूताखिलकम्मणः । 
नापि देषेन वा पिये नां कृत्येऽधिकारिता १६६॥ 
जो ठोग गेवावधृतके संस्कारे सस्छृत दए हँ उनको ओर 
कई काम्यकमं नहीं रहता. कारण वह देवकममं आषेक- 
मेमं या पितृकमेम अधिकारी नहीं हं ॥ १६६ ॥ 
 चतुणामवधूतानां तुरीयो इस उच्यते । 
 अयोऽन्येयोगभागाटया शक्ताः सवे शिवोपमाः१६७ 
चार प्रकारके अवधूतोँम चतुथ अथात्‌ पण बह्मावधूतको 


दहस कहा जाता है ओरं तीन प्रकारके अवधूत योग ओर 
भोग करते ह, परन्तु सव ही अथात्‌ चार प्रकारके अवधृत 


ही सक्तं ओर शिवके समान हैँ ॥ ३६५ ॥ 
दंसो न कुर््यात्घीसङ्ं नवा धातुपरिपरहम्‌ 
प्रारन्यमश्नन्विहरेनिषेधविधिवजितः ॥ १६८ ॥ 
ह॑ अथीत्‌ पूणं ब्ाह्मावधूत चीसेसगे या धातु ( रुपया 


पसा ) रहण नही केर सकता वह विधिनिषेषरहित हो प्रारब्ध 


` भोग करकं विहार करेगा ॥ १६८ ॥ 


 त्यजेत्स्वनातिचिह्वानि कमणि गृहमेधिनाम्‌ । 
 तरीयो विचरहक्षोणीं निःसङ्कल्पो निरुयमः॥१६९॥ 
वह तुरीय परमहस अपनी जातिके चह, शिखा, खत) 


तिक आदि त्याग कर द्‌, वह गृहस्थके कममी न करे। 


वह सेकत्परहित ओर उयमरहित होकर पृश्वीपर विचरण 


करे ॥ १६९ ॥ 
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उलछासः ९४. ] भाषाटोकासितम्‌ । ( ६४७ ) 
सदात्मभावसन्तुष्टः शोकमोद्‌ विजितः । 
नित्रिकेतस्तितिक्षुःस्या्निःशङ्का निरुपद्रवः ॥१७०॥ 
वह सद! आत्माके विचारमं सन्तुष्ट रहे । वह शोक ओर ` 

मोहसे न पिरे, वह किसी नियत स्थानमं न रहे । वह्‌ सहन- 


शीर, शंकारहित निरुपद्रव होवे ॥ ३७० ॥ 


नारपणं यक््यपेयानां न तस्य ध्यानधारणाः । 

मुक्तो विरक्तो निद्रन्द्रो हसाचारपरो यतिः ॥१७१॥५ 

वह खाने पीनेका पदाथ किरीम अपण न करे । उसको 
न ध्यान है न धारणा हे । वह मुक्त, विरागयुक्त, निद्नद्, 
हंसराचारपरायण आर यति होवे ॥ ३७१ ॥ 

इति ते कथित्‌ देवि ! चतुर्णौ कुख्योगिनाम्‌ ¦ 

लक्षणं सिशेषेण साधुनां मरस्वषूपिणाम्‌ ॥१७२॥ 

हे देवि ! यह तुमसे चारभकारके करयो गियोके छक्षण 
मटीभातिसे वणन क्ि।ये सषवही साधु ओर सत्स्व- ` 
रूप ह ॥ १७ ॥ 

एतेषां दशनस्पशौदालापात्परितोषणात्‌ । 

सर्वतीर्थफलावात्िजोयते मनुजन्मनाम्‌ ॥ १७३ ॥ 

न कुरयोगियोँका दशेन करनेसे, स्पश ॒करनेसे) इनके 


 स्राथ बातचीत करने वा इनको संतुष्ट करनेसे मर्यंको सवे 


न, 
९ 


तीर्थोकि दशनका फट मिखता हे ॥ १५६ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यक्ष्ाणि यानि च । 


 कलन्यासिनां देहे सन्ति तानि सदा प्रिये १७४॥ 
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(८ ६४८ ) महानिर्बाणतन्त्रम्‌ । [ चतदैङ- 


हे प्रिये ! पृ्वीमं जितने तीथ ओर पुण्यक्षत्र ह, कु 


| संन्यासि्थोंकी देहम वे सब विद्यमान है।॥ ३५४ ॥ 
ते धन्यास्ते कृताथ ते पण्य स्ते कृःाध्वराः । 


्यराचताः इटद्रव्यमानवे. कुट माधवः ॥ १५९ ॥ 

जो मव॒ष्य कुटसाधकोंको कक द्रव्यम्‌ पजते हं, वही 
धन्य, वही ताथ, वही पविज्र ओर वही सव यज्ञोँकं फलके 
भागी होते ह । १७ ॥ 

अशुचि याति शुचितःमस्पृश्यः स्पृश्यतामियात्‌ । 

अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यायेषां सस्पशमात्ततः । १७६॥ 

कुटयोगियाके स्पश करनेमे अपवित्र पुरुष्‌ मी पवित्र 
होता हं, न दने योग्य मी छनेयोग्य हाता ह, न खानेयोग्प 
वस्तु भी खान यौग्यदहेतीहं ॥ १५६ ॥ 

किराताः पापिनः करगः पखिन्दा यवनाः ख गः । 

शुद्धयन्ति यषां सस्पर्शात्तान्विना क ऽन्यम्चयेत्‌।॥। 

जिप् कुठयोगीके स्पशसे किरात, पापी क्र, पिन्द 
( एक भरकारका चांडाट ), यवन, खमन भौ शुद्ध हो जाते है, 


 उक्षको छोडकर आर किसका आश्रयं रहण करना चाहिये ॥ 


कुलतत्वेः टद्रव्येः कोटिकान्ङखयो गिनः । 


येऽच्चंयनित सकृद्भक्त्या तेऽपि पज्या महीतले १७८ ॥ 


जो मव्य कर्यो गियोक्रो ओर कोटलोगोको कृत्वे 


ओर कुर्दरव्यसे केव एक बार भी भक्तिपुवक पुजेगेवेभी 


पृथ्वीम पुज्य हमि ॥ १७८ ॥ 





उछछासः १४. 1 भःषाटीकासदितम्‌ । ( ६४९. ) 
कोट घमात्परो वमा नास्त्येव कमन्ानने 
अन्त्यजोऽपि यमाचित्य प्रतः कौोलपद्‌ बजेत्‌ ७९ 
कृमटानने ! कोटधमंसे प्रम्रष्ठ दूसरा ओर कोड धूम 
| 





नहीं ह क्यों कि अन्त्यज पुरुष भी दस धर्मके आश्रयते 
पवित्र होकर कोटपदको प्राप्त होता हे ॥ १७२९ ॥ 

करिपाद्‌ विलीयन्ते स््वप्राणिपदा यथा । 

कुटघमं निमनन्ति सवं धमास्तथा पिये ॥१८०॥ 

हे भिये ! जसे समस्त प्राणियोके चरण चिहहाथके चरण्‌- 
चिहम्‌ ठीनहो जाते है, वेसे हौ सब धमे कुटष्ममे ीन हो | 
जाते हं ॥ ९&० ॥ 

अहो पुण्यतमाः कौटास्तीर्थहपाः स्वयं प्रिये ! । 

पुनन्त्यात्मसम्बन्धान्म्टेच्छश्वपचपामरान्‌ १८३॥ 

हे श्रिये ! स्वयं तीथस्वरूप कोंटगण कैसे अतिपवित्र है। 
वे अपने स्म्बन्धसे म्टेच्छ, श्वपच ओर पामरोको मी पवित्र 
करते हं ॥ १८१ ॥ 
गङ्गायां पतिताम्मांसि यान्ति गह्गेयतां यथा। , ` 
कुला चार विशन्तोऽपिसवं गच्छन्तिकौर्ताम्‌१८२ 
जसं गगाम गिरकर कृका जक भी गेगाजलह्पहो जाता . 
ई) वसे ही कृराचारोमं प्रवेश कयि हुए सब जातिकिमवुष्य 
 ओकोरहो जाते है ॥ १८२ ॥ | 
 यथाणवगते वारि न प्रथभावमाप्ुयात्‌ । 
तथा इलाम्बुधौ मग्ना न मवेयुजनाः पृथक्‌ ॥१८३॥ 
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( ६५० ) महानिवांणतन्तम्‌ । [ चतुदंश- 


(1 2 त नि अ मि | - ~ ^) ते [ 


जेस समुद्रम गया हृभा जर पुथक्भावको नहीं भाप 
होता वेसे ही कुटक्षागर मं मघ हआ कोटं पुरुष भी प्रथ्‌ 
नहीं हो सकता ॥ ३८३ ॥ 

विप्राद्यन्त्यजपर््यन्ता द्विपदा येऽत्र भूतले । 

ते सर्वेऽस्मिन्कुलाचारे भवेुरधिकारिणः ॥१८४॥ 

स प्र्वीमे बाह्नणसे ठेकर अन्त्यजतकं जितने पकारके 
दोपाये जन्तु है वे सव ही दस कृटाचारमं अधिकारी हौ 


स्फें ॥ १८४॥ 





आहूताः कुलधमेऽस्मिन्ये भवन्ति पगङ्मुखाः । 
सवेधम्मपरिभरष्टास्ते गच्छन्त्यधमां गतिम्‌ ॥१८५॥ 
जो कुरधमम आहूति देकर विमुख हो जाति हँ वे सब 
धमसे जेष्ट होकर अधमगतिको प्राप्त होति ह ॥ ३८५ ॥ 
प्राथयनित कुलाचारं ये केचिदपि मानवाः । 
तान्वञ्चयन्कुलीनोऽपि रौरव नरकं व्रजेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
जो मटुष्य कृटाचारकी प्राथना करे ओर उनको कोहं 
 कौठ वचना करे तो वह कोठ रोख नरकमं जायगा॥१८६॥ ` 
चाण्डालं यवनं नीचं मत्वा च्ियमवज्ञया 
कौलं न इय्यायः कोटः सोऽमो यात्पयोगतिम्‌ ॥ 
जो कोई कोट पर्ष किसी कौरषर्मके चाहनेवल्को ची; ^ 
1 चाण्डाल वा यवन समञ्च निरादर करके कोठ नहीं 
करेगा वह कौष्डोगोँपं अधम हे ओर अंतकार्मे उसको 
नीचगति प्राप्त होती हं ॥ १८७ ॥ 0 
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उद्टासः १४. ) भाषारदीकास हितम्‌ । ( ६५१ >` 


(ति 0 





॥ भक भन जति केन्य भेन [क ० भन्लद्धज" 


शतामिपषेकाद्यत्पुण्यं पुरश्य्याश्तैरपि । 

तसूमात्को रिगुणं पुण्यमेकस्मिन्कोलिके क्ृते॥३८८॥ 

शत अभिषेके जो पण्यं मिता हं, शत पुरश्चरण कर- 
नेसे जो पण्य होता हे एक कोरक करनेसे उषसे कोरिगुण 
पुण्य मिख्ता है ॥ ३८८ ॥ 

ये ये वणीः क्षितो सन्ति यद्यद्म्मयुपाधरिताः। 

कोला भवन्तस्ते पाशेभुक्ता यान्ति परं पदम्‌१८९॥ 

परथ्वीमे जितने बणे है ओर जितने प्रकारके धमीवबी 
पुरुष है, उनमे जो कोठ होगा वह केमंकी फासीसे दुटकर 
परमपदको प्राप्त कर सकेगा ॥ १८९ ॥ 

शवध्माधिताः कोटास्तीथह्पाः शिवात्मकाः । 

सेहेन श्रद्धया प्रेम्णा पन्या मान्याः परस्परम्‌३९० 

शिवके धका अवरुबन करनेवले कौर साक्षात्‌ शिव- ` 
स्वरूप ओर तीथस्वरूप दँ । स्नेह, श्रद्धा ओर्‌ पमस वे पर 
स्पर एकं दुसरेका ¶ज] ओर सम्मान करं ॥ १९० ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन तवाग्रे सत्यमुच्यते! ` 

भवान्धितरणे सेतः कुलधर्मो दि नापरः ॥ १९१ ॥ 

म अब अधिकं क्या कटू, तुमसे सत्य कहता हूं किंइस्‌ 
स्षारसागरसे पार होनेके लिये एक कुटधमं हो पु हे ।इसके 
सिषाय ओर कोई संसारसागरसे परार होनेका. उपाय नहीं 


 है॥ १९१ ॥ 
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६५२ >  मदानि्वाणतन्त्रम्‌ । [ चत॒दश - 


र ~ - -व््दस्य द भो भ्व दु १ द > स्ट "दन य य "द "स्न नवद भद वद च ष्ठिः कन्दुक ्. नक त - > 


विद्यन्ते संशयाः सवे क्षीयन्ते पापमञ्चयाः । 
दह्यन्ते कर्म्म नालानि कुलघम्मनिपषेवणात्‌ ॥१९२॥ 

कुटधमेका सेवन करनेसे सव सशय नाशको प्राह ही. 
जाते है सारे पापज क्षय होकर कमसप्रह भी नाशको प्राप्त 
हो जाते ह ॥ १९५२॥ 
सत्यव्रता घमनिष्ठाः करुपय।हूय मानवान्‌ । 

पावयन्ति कृटखाच,रेस्ते ज्ञेयाः कोटिकोत्तमाः१९३॥ 
सत्यव्रतं आर बाह्मनिष्ट पृरुषोँको चाहिये कि.रपाके वश 
हो कठाचारमे परुष्योंको बाकर पवित क्रं इन सव महा 
साओंको कौ चिकश्रे् कहा जाता हे ॥ १०३ ॥ 

इति ते कृथितं देवि ! म्वकृम्मविनिण पम्‌ । 

महानिवाणतन्वस्प पादं लोकपावनम्‌ ॥ १९४ ॥ 


है देवि! यहं मेने तुमे टोकपावन सवं धमको निणव 


करनेवाढा महा निवौणतन्र एवीद्ध कहा ॥ 3.४ ॥ 
य इदं शृणुयात्रित्यं अ्।वयेद्रपि मानवान्‌ । । 
 सर्वपापविनिशक्तः सोऽन निर्वाणमाप्नुयात्‌॥१९९५॥ ` 
जो सदा दइसफो श्रवण करेगा अथवा पतष्योको सना- ` | 


वेगा, वह सव पापो छटकर अन्तम मोक्षको प्राप्त करेगा॥ 


पवागमानां तन्मा सारात्पार्‌ परलपरम्‌ । 
| ज्ञत्वा जायते स्वश. च्चवित्‌॥ १९६॥ 
समस्त आगम ओर समस्त सोमं परातर ओर सारा- 


सार इस तन्त्रराजके जाननेसे स्व शचज्ञहुभानजा सकता 


ह ॥ १०९६. ॥ 
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4 उदातः १४. ] भाषाोकासदहितम्‌ । ( ६५३ > 
कि तस्य तीर्थ्रमणेः किं यज्ञेर्जपसाधनैः । 
जानन्नतन्महातन्त कमपाशविमुच्यते ॥ १९७ ॥ 
महा निषोणतन्वके जाननेवाटेको तीभमे ्रमणादि करनेकी 

आवश्यकता नहीं है. वह केव महानिर्षाणतन्वके ज्ञान करके. 

कमकी फसी्रे छर सरता है ॥ ३९७ ॥ 

स विज्ञः सवशाघ्चेषु सर्वधर्मविदां वरः | 

सं ज्ञानां ब्रह्मवित धुयंस्तु तद्वेत्ति कालिके 1१९०: 

हे काछिकं ! महानि पो गतन््रका जाननेवाका, स्प शाचमे 
विज्ञानी ओर सव धमज्ञा न्यो शष्ठ हे, वही साधृवही ज्ञानी 
ओर वही बहयज्ञानी हे ॥ १९८ ॥ 

अट वेदः पुगणेश्र स्मृतिभिः सहितादिभिः। 

किमन्थवेहुभिस्तन्येज्ञाप्वेदं सर्वविद्धघेत्‌ ॥ १९९ ॥ 

वेद) पुराणः स्मृति, सहिता ओर बहूतसे तन जाननेकी 
कपा आवश्यकता ह केव इस महानिर्वाण तन्तके ही जान 
ठेनेपं सवज्ञ हमा जा शस्ताहे॥ १९२ ॥ 

उगसीद्‌ गुह्यतमं यन्मे साधने ज्ञानपुत्तपम्‌ । 

तव प्रशन तन्म्ेऽर्मिश्तत्सवं सुप्रकाशिनम्‌॥२००॥ 

जो कि) साधन ओर उत्तम ज्ञान अत्यन्त गुम थे, तुम्हारे 
प्रनके अनुप्तार उन सबको ईस महानिवीणतन््रमे प्रकाश 
किया || >०० || † 

| व यथा त्व ब्रह्मणः शक्तेमम प्राणाधिका परा। 

महानिर्वाणतन्ं मे तथा जानीदि सुत्रते ! ॥२०१॥ 
| 
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८ ६५४ )  महानिबोणतन्त्रम्‌ । [ चतेदश- 
हे सुवते ! त॒म जसे बह्मशक्ति ओर हमारी परम प्यारी 
डो, वैसे ही सव इस्त पहानिर्वीणतन्तको भी जानो ॥२०३॥ 
यथा नगेषु दिम्वांस्सारकाषु यथा शशी । 
भास्वास्तेजःघु तन्बेषु तन्धराजमिदं तथा॥ २०२॥ 
जसे पवेतोँमं हिमालय, नक्षत्रों चन्द्रमा) तेज पदाथाम 
सूयं भष हं, वेषे ही सब तन्तम यह तन्बराज अष्ट हं२०२॥ 
सवेधम्ममय तन्त व्रमज्ञानेकपाघनम्‌ । 
पटित्ा पटियित्ापि ब्रह्मज्ञानी भवेन्नरः ॥ २०२ ॥ 
यतत्र सषेधममय ओर वदयज्ञानका एक ही साधन ह 
इसको पटने पटनिवाला बहयज्ञानी हो जायगा ॥। २०३ ॥ 
विद्यते यस्य भवने सवतन्बोत्तमोत्तमम्‌ । 1 
न तस्य वशे देवेशि ! पञ्चुमेवति करिंचित्‌ २०४॥ 
है देविं । सव तन्वोप श्रष्ठ यह तत्र जिसके घस्मरा 
होगा उक्षके वेशम कमी कोड पशु नहोगा॥ २०४ ॥ 
अज्ञानतिमिरन्धोऽपि मखः कम्मजडोऽपिवा। | 
शृण्वत्रेतन्महातन्य कम्पबन्धाद्वच्यते ॥ २०५ ॥ 
आज्ञानके अन्धक्रारते अन्धा हज मूषे ओर कमषिद 
करनेभे जद पुरुष भी इतत महानिधीग नामक महानिवीण 
तेत्रका श्रवण करे तो वह कम॑की फसीे टट जाता है२०५ 
एतत्तन्वष्य पठन अवण पूजन तथा! 
वन्द्नं परमेशानि ! तृणां केपल्यदायकम्‌ ॥२०६॥ ` 
हे परमेश्वरि ! इस महातन्त्रके पाठ करने या भवणकर- 
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| उदटाप्तः १४. ] भाषादीकास हितम्‌ । ( ६५९ ) 


नेसे, पूजा या बन्दना करनेसे मदुष्यको कैवल्यकी प्राति 
होती हे ॥ २०६ ॥ | 
उक्तं बहुविधं तन्बमेकेकाल्यानसयुतप्‌ । 
सवेधमान्वितं तन्ञ नातः परतरं कचित्‌ ॥ २०७ ॥ 
एक एक आख्यानके साथ बहृतसे तज कहे है उन सवमे 
सव धर्मोका वणन है परेतु इससे अष्ट ओर तंत्र नहीं है२०७ 
पताटचकभूचक्रज्योतिश्वक्रसमन्वितम्‌ । 
पराद्रमस्य यो वेत्ति स सवज्ञो न सशयः ॥२०८॥ 
इस महा निवाणतन्बके उत्तराद्ध म पातारखचक, भचक्र 
ओर ज्योतिचक्र हं, जो उस उत्तराद्धको जानता हे, वह 
निःसन्देह सवज्ञ ह जाता हें ॥ २०८ ॥ 
परा्धहितं ग्रथमेनं जानन्न भवेत्‌ । 
भरिकाल्वात्तायरोक्यवृत्तान्तं कथित्‌ क्षमः ॥२०९॥ 
जो पराद्धकं प्राथ इस महानिर्घाण तन्रको जानते ह वै 
त्रिकाटषात्त ओर निरोकीका वृत्तान्त वर्णन करनेमे समभ 
| हीते ह ॥ ९० ॥ 
। सन्ति तन्त्राणि वहुधा शाल्लाणि विविधान्यपि । 
 महानिवाणतन्बस्य कलां नारईन्ति षोडशीम्‌ २१०॥ 
अनेक प्रकारके तन्त्र है, बहुत श्च भी ह परेतु केह 
शाख्या कोद तन्त्र दृ महानिवाणतत्रके मोढृहवे अंशके 
एकांशके भी बराबर नहीं हो ्िकत। ॥ २१० ॥ 

















( ६५६ 9 .. पहानिर्वाणतन्त्रम्‌ । [ चतददा उ° १४] 
महानिवाणतन्वस्य महारम्यं किं बरवीमि ते \ 
` विदित्तन्महातन्तं ब्रह्मनिव।णमाप्नुयात्त ॥२११॥ 
इति श्रीमहानिर्वाणतन्वे सवंनन्तोत्तमोन्तमे सर्वधर्मनिणयसारे 
श्रीमदादययासदाशितवरसवादे पूवकाण्डे शवबलिङुस्थ!पन- 


चतुविधःवधूतघ्िवर्णकथनं नाम 
चतुद्‌शद्धासः ॥ {2 ॥ 


मं इस महानित्रोणतंत्रका माहात्म्य तुमसे क्या वणेन करू 
दस महा निवीणतं्रकरे जान ठेनेसे बञ्निवीण भात होता हं ॥ 
` दोहा-त्रह्म मिलावनहार यह) अनुपम तंत्र महान ॥ 
8१ पटत सुत समुञ्चत गतत, देत सुभग निवन ॥ 
> दकं दकं अक्षर वक्षसम, पठे जा चित्तट्गाय ॥ 
साक्षात हरिहप बन, सो पुरखोक सिधाय ॥ 
जगहित रण उमासोँ, वरण्यो तंत्र महेश ॥ 
याकी महिमा कहनको, शक्तिन रर्चशेष॥ 
सोम प्रारतविच कियो, सब तंजनको सार ॥ 
याहूके परदिवि सुन; द हं जगउप्कार ॥ 


इति श्रीम भ नर्वागतन्त्रे सवतन्वःतनमोत्तमे स वंधमनिगयनरारे श्रीमदाद्य- ` 
 कषदाशिवसवादे पूवकाण्डे मुराद वाद-निवासि पठ सुखानन्द मिश्रा 
 तमज-प॑० बलदेवप्रसादमिश्रक्रतभाषाटीकराषां शिवलिङ्स्थापन- 
 चतुर्विधावधूत-विवरगाकथने नाम चतुर्देशोर्लासः ॥ १४ ॥ 


४.0. सम,प्तोऽय प्रन्थः । 
 परता-तमराज श्रीकृष्णद्‌। स | गङ्विष्णु श्रीकृष्णदास) 


. ` “भ्रीवेकरेश्वर'' स्टीम्‌-प्रस, | ‹ (लक्ष्मीवेङरेः्वर्‌' स्टीम्‌-परेस, 
(6 खेतवाडो-बम्बईं कर्याण-वम्बई. 
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